श्रीसत्यनामबिहा रबून्दावन ॥ 
भूमिका ॥ 





दो० हरिगरु सन्‍त अखणडह, साखां वंद पुराण 
बन्दाबनभमजु हृदय स,नरचय हा कल्याण।॥ 


बिहारबृन्दाबन पस्तकका ग्रन्थकतो अधीनता ओर 
नम्नता प्बंक बिनय करता है कि-इस मोक्ष बिहार का 
अवलोकन सब मतवादियोको योग्यहे क्योंकि प्रथमतो 
इस ज्ञानरूपी उपबनमें निज करके भाग दूसरे में ब- 
हुतसे मतोंकी बाटिका प्रफुन्नितहे ओर दूसरेजो शिक्षा- 
रूपी पृष्पप्रथम और तृतीयभागमे बिकसे हुयेहें उनके 
अवलोकन से अनरागियों को सगन्धित होना सब 
मतोंके अनुसार योग्यंहे हां चोथेभागकी बिहार अहेत 
ज्ञानाकांक्षी कोही सन्तष्ठता ओर आनन्द का हेत 
होगा ओर ज्ञान चाहने वालोंको दिव्यदृष्टिकी त्रिबिध 
समीर से बड़ा आनन्द प्राप्त होगा ओर उसज्ञान का 
अमोलफल हाथ लगेगा परन्त जिसका दरपेणरूपी 
चित्त सब प्रकार से शुद्ध ओर प्रकाशित नहीं है ओर 
जिसमुमुक्षका अन्तःकरण और भागों के बचन देखकर 
आरूढद और उत्कशिटठत नहीं हुआहे ओर ह॒ृदयरूपी 
नत्रज्ञानकी ओर खुलेनहीं हैं उसको चोथे माग और 
भूमिकाके देखनेसे अम्रत प्राप्त होना कठिन है किन्त 


र्‌ बिहारबृन्दाबनकी भूमिका । 
कठिन पीड़ा उत्पन्न होनेका भयंहे इसहेतुसे विज्ञापन 
कियागया ओर पांचवे भाग का देखना मानो ध्यान 
ओर बेराग्य बाटिकाका बिहार करना है परन्त उस 
दशामे जब कि अभ्यन्तरी रष्टि और सत्यप्रेमहों ओर 
इतनी बिनय करनी और आवश्यक है कि साधारण 
बारतिक पदों के कारण इसका देखना बहुत सगम हे 
प्रन्त ध्येयका प्रापहीना अहनिश के अभ्यास बिना 
नहीं होसका क्योंकि मनका तृप्त होना दिन रात्रि के 
भोजन बिना कठिन है ओर जोकि इसमें केवल मोक्ष 
के विषय का वर्णन हे कोई क्रिस्सा कहानियां झगड़ा 
या केवल गानाआदि नहीं निस्सन्देह इसमें मन मा- 
रेही पर अक्षयफल लाभ होगा ओर जब बिहारबृन्दा- 
बनका सम्परर अवलोकन होगा तो जैसा आनन्द 
चाहिये वेसाही प्राप्त होगा आगे अपनी अपनी इच्छा 
और जो मेरी विनय अयोग्य होय तो अपराध को 
क्षमा करके उस उपवनमें जैसी इच्छा हो वेसे विचरिये 
सभे निश्चय है कि किसी प्रकार इसका अवलोकन 
लाभ से रहित न होगा ॥ 


विहारइन्दावनशान्तवेदका सचीपन्र ॥ 





"० रामलखो निज आपमें, देख्यों निराखि | 
बृन्दाबन में सांवरों, कीन्हों शब्दबिहर ॥ १ 
विषय पृ 

पृहिला भाग ॥ 
भुरुफी बनन्‍्दना और शब्दावली ओर ह्ह्म ईश्वरका निरूपण. ««  £ 
सज्जन पनुष्या के पणेस मे ० **. २१ 
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सलाह देने के दिएय में... हे बह “न श्र 
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ह॒था व्यय करने के विपय में का ् .» . इंह 
इंषो करनेधालो के विपय में 3388 हे ३६ 
चौपर और गंजीफ़ा खेलने के विपय में ४०२२ «5 ईछे 
नशे के विपय में. .... 2 «3६ 
ऊपण का वणन आर भूखता की निन्दा हे ४४४४०  हैह 
शुभकम में विलम्व न लगाना घृस के विषय में... »«» ४४ 
किसी का दुःख न बढ़ाना कर हर ००. 5 
शक्षाक्ारी कठोर दचनों को अश्रष्ठ समकना 302 « ४१ 
शब्दावली सर रत >ड आई 


दूसरा भाग ॥ 


प्र मामासाका सिद्धान्त युक्ति आदिके विपय में .... ७». ७9१ 


२ बिदारबुन्दाबन का सूचीपत्र । 


विपय 
न्याय और वशेषिक का सिद्धान्त मुक्ति आदिके विषय में 
पातंजलि ओर सांख्य तथा ० कि 
वेदांत अथोत्‌ उत्तरमीमांसा तथा... न 
सन्‍्ता का मत तथा बे हा 
वैष्णव मत तथा. «.«« मा हिल 
श्वासमत तथा कि शा 
सफी अधोत्‌ मुसलमान भ्रद्देतववादी तथा 
इंसाई और मुसल्मानी मत तथा. «-«« हि 
नास्तिक अथात्‌ जो कत्तों नहीं मानते तथा. «.«. 
जेनमत तथा 
शब्दावली 

तीसरा भाग ॥ 

मुपृक्त के होना कि इन मतोंमेंसे कोन मत श्रेष्ठ हे 
पश्चदेव उपासकों का विनोद ; 


६४.3 


मुपक्षकों योग्यतानुसार वेदशाख्र ओर महात्माओं का कथन 
अज्ञानियों के शिक्षाकी रीति 
दूसरे मतोंकी निन्दासे तात्पर्य 
सब मत अपने अपने स्थान शुद्ध हें... 
निगुण उपासना के वर्णन में 
धर्मदिपय्येय थे 
माम ओर नझूनापी के देन में. ««« कि 
आबतार ओर महान्माओं के कप के विषय में 
गरुकी होड़ के वणन में + 
सन्संगयी प्रहिमा और सबरसंसार दःखी होना 
अपने समयको जगन्‌ के पदार्थों के हेतु हथा खोना 
गरुमुख धअथात्‌ गुरुदीक्षा के वर्शन मे 
गद के पदायथा की न्यनता में आनन्द 
सोमका दएन 


ऐहया उशन 


है 


« श्र 
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हि कसम कक | 
१३० सदणुरुप्रसादि श्रीवाहरुर सदृगुरू राम अनादि आदि 
गुरवे तमः युगा[दिलुरदे नमः सद्युरवे नम 
ओऔीगुद्देवाय नमः ॥ 
विहारबून्दावन शाब्लवेद्का 


'(>४&##र0-<>००- बनती 


सा प्रथम भाग 
दो० करों बन्दना दण्डवत, नानकशाह महबब। 
दशादिशामं रामरहे, व्यापकजलथल दूब ॥ 
बुन्दाबन जहेँ प्रगठे, सतगरू मानकशाह। 
सहज उनका बनगइह, रशाबद रह लव॒लाप ॥ 
चो० गुरु महिमासन्तनसबकीन्ही । शास्वेदरहीसिखदीन्ही॥ 
रोम रोम जिह्दा हो जावे। नाहें जस गुरु तस बणन आते ।। 
रवि शशे ये सव जगदरशावा। घटका भेद गुरूसे पावा ॥ 
गोपीग्वाल कृष्ण घटमाहीं। गोवर्दन लीला त्यहि ठाहीं ॥ 
रामअयोध्यातन बिच देखा। गज्ञायसुना सरस्वतिलेखा ॥ 
सरयू चारि धाम दरशावा। गुरुविन भेद कोई नहिं पावा ॥ 
सब्‌ रचना करता दिखलाई | कतोको गुरु दीन्ह चिन्हाई।॥ 
परण सबर्भ एक प्रकासा। स्वद्प्रकाश घट्थ्यन्तर वासा ॥ 
फसकसगुरुउपमाकाहिजाई । वृन्दावन चोरासि छड़ाई ॥ 





२ बिहारब॒न्दाबन । 
दो० वाहगरू जो चितधरें, सो नर बड़े कलीन । 
या जग मे निभय रहे, पांव साके प्रबीन ॥ 


स० सनन्‍्तमंताजिनसूझपरा तिनमारगसार बिहार 
लयोहे । आपनरूपअरूपपछ्कानि लियोजबकालबि 
डारिदयो है ॥ जो ममता नहिं छांडतभत परत मशान 
समान भयो है । देखत देखत ब॒भूत नाहिन कोन इहां 
थिर बास पयो है॥ शाह फ़क़ीरसबी घरबार तियागि 
चले कछ साथ लयो है। मायिकरूप करूपबिषय सब 
लाग भयानक भेषम्यो है ॥ नादबिसारिदियों मनहीं 
आअनजाननम्ानत शोग नयो है । मोक्षस्वरूप कहें 
बुन्दाबन ज्ञानवसन्दर ताव तयो है ॥ 


घो० इकसमिरनजिह्ाते होई । दूजाश्वास सुमिरनी सोई॥ 
तीजे सरति नाद सों लावे। सोई शब्द ब्रह्म कहलावे ॥ 
झक्षकों नहिं नाम बतावा। नहिं अपक्षके पार लखावा ॥ 
क्षर अक्षर नहिं अक्षर भाई। सार शब्द इन पार लखाई॥ 
दो० सबरचना ब्रह्माण्डकी, छिपी धरी घट माहिं। 
बाहरलखि भीतर लखो, सत्य परुष को पाहिं॥ 


इं० कञ्जा कमल के दाहिने सरती लगाओ प्रेमसे । 
जेसे पपीहा स्वाति कारण मख पसारे नेमसे ॥ 
कइभांति उठती शब्दकी ध्वनि हो रही घनघोरहे । 
आ्पनी सरत को थिरकरो मिंगा सनो जहिं शोरहे॥ 
पाद्दे से घएटा शक्ल है चित जोड़के उसको सनो । 
जब बांसरीधरनि सनिपडे तहँध्यान धरसतेसे ग॒नो॥ 
घ्यव ओर सबको छोड़के ध्वनि उाम राचेरहा | 


बिहारबून्दाबन । ड््‌ 
इसबाॉचतजोतीकिमिमलमसिलकोनिरखिआनंदगही॥ 
शोभाजोढन्दाबनकेसणडलरहसकोीअंतिसाहनी ॥ 
सतनामसो हेसावरा छबि क्‍या कहे चितमोहनी॥ 
दो० चिन्ताछोड़ जो अड्रहे, सुरतशब्द में राख। 
गरू सहायक होत हैं, सन्‍्तों की है साख॥ 
ककहराप्रार॒म्भः ॥ 
चौ० यकृउॉंकारसदगरुपरसादा । केसेहोयगुरूगुणबादा॥ 
उों नमः सिद्धड़ जो कहिके। पढ़ो ककहरागुरुपदलाहिके ॥ 
ककाकाहकाकुबद्रोह न कीजे । शीलक्षमाको मनमें लीजे॥ 
करिये दया राखि सन्तोषा। सदगुरुरामबृन्दाबनघोषा ॥ 
खखाखेमकुशलतुमसबकीचाहो | प्रेमप्रीतिहरआननिबाहो ॥ 
आदरभावसभीविधिसरिये । दीन होय बृन्दाबन करिये॥ 
गगागोबिन्दभजनसाधकी सेवा । चितसे करोतोपावोमेवा ॥। 
भूखे प्यासे की प्रातेपाला। बृन्दाबनहों जगठाजयाला ॥ 
घधाधरअपनातुमधटबिचजानो । लाखकहैकीहएकनमानो ॥ 
ध्यानकरों बृन्दावन माहीं। अलखपुरुषकीहेपरिछाहीं ॥ 
हहअड्रमलीनविमलहोतेरा । नादअनहदघटराखबसेंरा ॥ 
ध्यान ज्ञान से नाम कहोंगे। घृन्दावनसखञ्ललखलबोगे॥ 
चचाचोरीजूृझानिन्दाचाई । प्रसेताप खल दुष्ट बुराई॥ 
ठगडाकू वटपार कुकर्मी ।बृन्दावन व सबसे धर्मी॥ 
छा दूदछा तू जप रो सोहं। कठजाने चोरासी मोहं॥ 
मनोकामना प्रण होवें | बृन्दाबन निज अमिय बिलोंवें ॥ 
जजायामशञ्चष्तुमनामरटोरे | बढ़ो दिन २ पलक्षणनघणोरे 0 
सुनो प्रेमसे होरहि बानी । वृन्दावन सन्‍्तन पहिचानी ॥ 
फेफाममफमन्कार मना भन मन के बी न वां सु री सर चंग खन के। 


९) बिहारवृनन्‍्दाबन। 

सर्देंग सितार मैंजीर तमूरा। बृन्दाबन का काम है पूरा॥ 
अजाजेंबें सुनो साध तुम साथू। सन्त है जाय मिटे अपराधू॥ 
शापसे ग्राप खुलें सब द्वारे। भली कही बृन्दावन प्यारे ॥ 
टटाठाबर ऊंगघोड़ गज हाथी।शखपाल चण्डोलपालकी राथी॥ 
दलबादल से खब्ल बटोरे। बिना नाम बृन्दाबन थोरे ॥ 
ठठा ठाकुरलोकनहीं कोइवबूके। जहांरहें वह तुम्हें न सूझे॥ 
मेरा बासा हरघट माहीं। बृन्दाबन से बोले साहीं॥ 
डडाडोलोफिरोचलो ठुमदोड़ो । दृब्यनामकी हरक्षण जोड़ो ॥ 
प्रमारथ पर नेह लगावो। बृन्दाबन पूरण सुख पायो ॥ 
ढढाढब ऐसा अपने मन राखो । जो कोह बूके तुरतहि भाखो॥ 
मीठा बचन कहो तुम प्यारे। वृन्दावन गरुष्यान लगारे ॥ 
णुणाणोणा हंय्से मन्दिर छाया। पकाृकर पाथर लगवाया॥ 
मणी जड़े ओ हीरा मोती। बृन्दाबन योसुक्कि न होती ॥ 
ततातुरतहिनाममहाकल्याना । यवभरि देह सुमेरु समाना ॥ 
किंचित अथवा प्रीति से देवो | इृन्दाबन मनचीता लेवों ॥ 
थथा थिरराखो मन चश्बलता से | हियाके लोचन उपघरें जासे ॥ 
काम क्रोध मोह अहंकारा | लोभ छुटे वृन्दावन प्यारा ॥ 
ददा दान पुण्य भूखे को दीजे । जातिकुजातिबिचारनकी जै॥ 
भूख प्यास सबकी यकजानों। बृन्दावन सवधट सममानो॥ 
धधा धर्म धुरंधर जबहिं कहावो । परनारी से नेह न लावो ॥ 
रहो अधीन करों हरिदरशन | सत्य वचन बोले बृन्दावन ॥ 
ननानामकसुमिरणसाइकीसेवा । गुरु आनन्द रहें कुलदेवा ॥ 
विपय क्षीोण सब मन के तेरे। सत्य लोक बृन्दाबन नेरे॥ 
पपा पापीकासग कभी न कीजे । मेल मिलाप तरक करदीजे ॥ 
इसमें तेरी होय भलाई । सहुरु राम दूँदावन गाई॥ 


बिहारबूनन्‍्दाबन। ५ 
फूफा फल भले उजाड़में फूले | बथा गयनसुनिन शिरचक्ूल ॥ 
भेष बनाय जगत को लूटा। बृन्दावन नांह बन्धन छूटा ॥ 
बबावेर विरोध महादुखदाई। बिन त्यागे सुख कबहुनपा३॥ 
यासे बेर बेर से कीजें। इन्दाबन प्रण सुख लीज ॥ 
भभा समदोषजज्ञालबिनासा । सत्य होय जो सहुरु दासा ॥ 
बख्सात् को ऐसा जानों। एक रुहई बृन्दाबन मानों॥ 
मा मनसा पु ताघकी संगत । मत बेठों कूठों को पगत ॥ 
सन्त बचने ते सन्त बनावे। सहरे राम परम पद पावे॥ 
कछु यार्गे बिगड़े नहिं तेरा। सहुरु राम घट राख बसेरा॥ 
शोच विचार न मनसें लावो। एक नाम बृन्दाबन ध्यावों॥ 
राशरटो तुमताम होयकल्याना। जपतसिन्धु लहर समाना ॥ 
एकी एक एक है एकी। दृष्टी होय तो देख बिवेकी ॥ 
ललालछन येहीनामगुणगावो। राखो मनमें ना बिसरावों ॥ 
शील क्षय संतोष हो पूरा।बृन्दावव जगमें सो शूरा॥ 
ववावाहगुरू जो नामलखाया । चार युगोंका जाप जपाया॥ 
वासुदेव हरि गोविंद रामा। बृन्दावन सब पूरणकामा॥ 
शशाशब्द्ध्यानराखो ननमाहीं। सखसंपति आनंद जो चाहीं॥ 
विनाशब्द मनथिर नहिं होता। बिन थिरहुयेबादसब खोता॥ 
पपरा पृष्ठ पद है सार प्रकासा | अन्तःकरण चार झाभासा॥ 
चेतनका आभास बखानों। सो चेतनकोइ बिरलाजानो॥ 
ससा साधुवही जिनतनमनसाधा। ज्ञानप्रकाश मिटे सब बाधा॥ 
विन साधे कुछ हाथ न आांवे। सहुरु बिना राह नहिं पावे॥ 
हृहा हंसगती गति तेरी होगे। सहुरु राम हृदय में जोवे॥ 
मुक्ति पदारथ निश्चय पात्रे। सत्य नाम वृन्दावन ध्यावे॥ 
जा यह ककहरा कहे सुनावे | मनोकामना परण पावे॥ 


बिहारबृुन्दाबन। 

बृन्दाबन गुरु नाम जो लेवे। लोक सत्यअरुम॒क्लि को सेवे ॥ 
जो नर सहुरु राम धियावे। चार पदारथ निश्चय पावे॥ 
सहुरु राम है नाम अमोला। भेदसार कोइ विरले तोला॥ 
सहुरु राम मूल है मन्त्र | कलियुगमाहिंलखायहयन्त्र॥ 
वृक्ष बीजसे है नहिं न्यारा। बीज वृक्ष में भेद अपारा॥ 
जिन यह बचन हमारा माना । अलखरूप सहजे करजाना॥ 
बृन्दाबन यह देश निनारा। बूकेगाकोह गुरुमुख प्यारा ॥ 

दो० सदूगुरु रामके चरणमें, सदा रहो तुम लाग । 

यह सुखतो उनकोमिले, जिनके बड़े हैं भागा 

करा बीनती शीशधरि, अधम उधारण पास। 

यह माँगन में मागहू, सम हिरदय तुम बास॥ 
चो० में आधीन दीन गति मोरी | तुमदयालु शरणागततोरी ॥ 
दयासिन्धु कृपालु कहावो। काल जाल से मोहि बचावो॥ 
भूल भरमसे रहो झुलाई। जन्म जन्म चोरासी पाई॥ 
महादुखी अरु दीन रहाई। संशय मोहि रहो लपटाई॥ 
बिषसागर में अमृत ढूंढा।सुखसागर का सार न बूका ॥ 
बुद्धिदीन मायारस पीते। जन्म अनेकन यहि बिधि बीते ॥ 
मनवशहोयविषय नहित्यागा। मजनबन्दगीसेनिशिदिन भागा 
खान पियन में चित्तरचाया। निष्फत सारा जन्म गवाँया ॥ 
मान बढ़ाई मनमें राखी।दिनदिनभईकुमतिकीसाखी॥ 
भेद न जाना सहुरु रामा। मुक्ति पदारथ को निजधामा॥ 
मनवश कियो न शब्द पयाना। या जगऊो सांचार्कारिमाना॥ 
गुरुआज्ञा निशिदिन विसराई । भूंठे सुखसे रह्यो लोभाई ॥ 

दो० सुरत शब्द विसरायके, फांसी गले डलाय। 


| 
| 


बिहारब॒ुन्दाबन । ऐ 

दाबन क्‍या होतहे, नाहक अब पद्चिताय॥ 

बीतीका कया शोच अब, आगेकी सधि धार । 

बुन्दाब॒न तन मन अरप, चांहे होवन पार॥ 
वो सदगरुराममेंशरणतुम्हरी । जसचाहोतसलेहुउअबारी ॥ 
कहँलग कहूं मूल मई भारी। कहत * जिह्मा मोरि हारी ॥ 
महापराधी निडर कुंचीला । नर्हि जानी माया की लीला ॥ 
झब मोको आपन करिलीजै। सुरतशब्द को मेल करीजे ॥ 
गरुआता असतक रिजानी । निशि दिनवचरणकमललवआ नी 
व्यापक एकसकल स॒स्थाना | ऐसी निश्चय होय निदाना॥ 
बिधिनिषेध में भेद न होई । दुबिधा दुर्मतिचित से धोड़॥ 
आशा प्रण करो दयाला। हम हैं तुम्हे! बाल गोपाला ॥ 

दो० बिनती करन न जानहूँ, ऐसी बाघ को हीन । 

बृन्दाबन शरणागती, दीनन को में दीन ॥ 

अथ वाहयुरुनामा ॥ 

यहदुनियाजाय' क़रयाम' नहीं दोरोज़म यहांसे 
जानांहे । क्यों मालखज़ाना जमाकिया किस वास्ते 
तम्ब॒तानाहै ॥ क्‍यों दाम) में दुनिया के आया सो 
दाई* है दीवानाहे | होसाफ़ निकल इस फन्दे से 
एजान अगर” मरदानाहें ॥ सबकाम" त्यागजपनाम 
विश्वभरवाहगुरू कहुब्॒न्दाबन । बसमक्विमिल सख 
चनवढे अरु पाकरहे सारा तन मन॥ क्योंहिरस" हवा 
मजाक फसा एादलक्यातभकांसांदा' हैं। है साफ़ 
काजा” धोखेकी जा इसजापे निह्ायत* खटका है॥ 


जगह १ स्थर २ जाल ३ पागल ४ जो ५ काम आदिक ६ ईंपा ७ पागलपन ८ 
डर ६ जगह १० पिलकुल १६१ ॥ 


५० बिहारबृन्दाबन। 

कृज्न' अमर' हैं दुनिया बेंजा' सबछ्लोड़ तभ्ले यह 
ज़ेबाः है । इस काम में सबक बेहतर" है गर' 
आ्रकूल” से तमभको बहरा" है ॥ सबकाम त्याग जप 
नाम बिश्व॑भर वाहगरू कह जून्दाबन । बस सक्कि मिले 
सुखचेन बढ़े अझू पाकरहे सारातमसन ॥ वेसद* 
ऐदिल' ख्वाहिश" ज़र" औोर हेच'* है आरायश** 
तन मन। बेकार” है ख़बोंकी'* उल्कत'* बेरड/ है 
गल' गश्ते* गल्शन'॥ वेफ़ायदे' असपो"* फ़ील* 
शतर» बेहासिल्"* तामीरे'" ससकन”। गर अकल 
है यकज़र्र तभको दिनरात जपाकर यह समिरन ॥ 
सब काम त्याग जपनामबिश्व॑भर वाहगरू कहु बृन्‍्दा- 
बन । बस स॒क्किमिले सुखचेनबढ़े अरू पाक रहे साश 
तन मन ॥ भवसागर घोर कठोर हुआ नहिं समत 
वारापारा है। संगी जहां एक नहिं अपना तह ना कुछ 
ओर अधारा हे ॥ नहया कमरी पानी गहरा कृम्पत 
डिगमिंग मैझधाराहै। स्वामी मेरे पार लगांवें दूसर कीन 
सहाराहे ॥ सबकाम त्याग जप नाम बिश्व॑ंभर वाहगरू 
कहु बृन्दाबन । बस मक्कि मिले सखचेन बढ़े अरु पाक 
रहे सारा तनमन ॥ मज़िल दूर राहहे अटपट शिरपर 
बोभाभाराहै। काम क्रोध मद घेरलियो है भागा कहीं न 
उबाराहे॥ जब क्षाण मलीन भयो तनमन कोई सने न 
तेरी पकारा है। क्षण में तन धन लंटें तेरा ताते अब 


सब १ काम २ चुरे ३ भज्ञा ४ ग्रच्छा ४ जो ६ बुद्धि ७ लाम ८ निः्प्रयोजन £ 
मन १० इच्छा ११ घन १२ तुच्छ १३६ बनाना १४ बुरा १४ स्त्री १६प्यारा १७ विरथ 
शु८ फूल १६ सेए २० बाण २१ निः्ययोजन २२ घोड़ा २३ हाथी २४ ऊंट २४ निष्म 
योजन २६ बनाना २७ मकान २८ थोड़ी २६ ॥ 


..._बिहाखूुन्दाघन) ह्‌ 
यही बिचारा है ॥ सबकाम त्याग जप नाम बिश्वैभर 
वाहगरू कह बृन्दाबन । बस सुक्कि मिले सखचेन बढ़े 
अरु पाकरहे सारा तनमन ॥ हलभ जन्स भयो यह तेरो 
क्यों वाहगरू नहिं गाता है। पछितेहे फिर अवसर चके 
मन मायामे मस्माता है ॥ जब काल मअगम आशग्रडसे 
तब कोई संग न जाताहे। हो हुशियार' ज़रा उठ बैठो 
सतना सगम' यक बाता ह॥ सब काम त्याग जप नाम 
बिश्वंसर वाहगरू कहु बन्दाबन । बस मक्का मिले सख 
चैनबढ़े अर पाक रहे सारा तन मन॥ जो दूरकी कहने 
वाले हैं और इस कचे* से रहते हैं। वह तलख*" बहुत 
कछ कहते है गो" रंजन ससोबत” सहतेहे ॥ जब कहते 
है हक़ कहतेहें गो बहरे* अलम'"' से बहते हैं। जोमदे 
हकरांकरत ब[ है अयदिल वह हरदम यह ही कहतेह॥ 
सब काम त्याग जप नाम ब्श्विंभर वाहगरू कह बृन्दा- 
बन । बस सक्कि सिले सख चेन बढ़े अरु पाक रहे सारा 
तनमन ॥ जो कल करनाहे आज करो अब जददी करना 
अच्छा हे। घड़ी मे कछ है घड़ी म॑ कछ हे कलको 
किसने देखाहे ॥ त दिलमें अपने शोच ज़रा इबलीस"* हे 
तो दृश्मन सबका हैं। मंदान यहा और गांय यही 
अब मटपट आ दया अरसा है ॥ सब काम त्याग जप 
नाम विश्वंभर वाहग्रू कहु बन्दाबन। वस मक्कि मिले 
सुखचेन बढ़े अरु पाक रहे सारा तनमन॥ घटमे तेरे 

बसाह अनहद सुना करो तुम आठो याम*। सनते ८ 


सावधान १ सहज २ गली ३ कड़आ ४ माना ५ दुःख ६ आपदा ७ सत्य ८ 
समुद्र ६ दुःख १० सत्य ११ ज्ञाता १२ काल १३ बेर १७ गेंद १५ पहर १६॥ 








१० बिहारबुन्दाबन । 

सुनते अलख लखोगे सन्त बतावे इसको नाम॥ ध्यानहै 
जिसका वहीं मिलेगा नहीं हें इसमें ज़रा कृल्ाम'। 
मिथ्या मम वही त खद॒* है मझको भमाताहे यह काम॥ 
सब काम त्याग जप नाम बेश्वम्भर वाह गुरू कहु बून्दा- 
बन। बस सक्केमिले सखचेन बढ़े अरु पाक रहे सारा 
तनमन ॥ हांठ बन्दकर नेंन मींचले कान रोक) गज़र” 
बज़" ज्याज' । ख्याल” सहसम' तरफ़ रास्त* के 
मक्राबेल* अबरू सन आवाज़ *॥ सोहंदार इसी 
से सब कुछ आर जगतकोा काहेय साज४ । यही 
मारफ़त यही हक़ीक्त' इसी पे सम भको हेगा नाज़'१ 
सब काम त्याग जप नाम विश्वम्भर वाहगरू कहु 
बुन्दाबन । बस मक्कि मिले सखचेन बढ़े अरु पाक 
रहे सारा तनमन॥ गर** ऐश“ की तमको ख्वाहिश" 
ह तो जन्नत” है तेरी माज़ेल*'। बगर** तमन्ना नही 
है तमकी दपंण सा रख अपना दिल॥ महव** ज़ात- 
चप्ताज" ब दारया”5 नर मे नरस है वासलर"। 
तसबीह' यही आर ज़क्र यहा और वहाहे अपना 
जाबो गेल *। सब काम त्याग जप नाम बिश्वम्भर 
वाहगुरू कहु बृन्दावन । बस म॒क्किमिले सख चेन बढ़े 
आअरु पाक रहे सारा तनमन ॥ कुल्लमहीत* वाहिद ** था 
हक्का कोई न था मक़ाम और चीज़। पेदायश तेरी 





3 बह अप कक कक न कक यश वश पल पल के न 

संकेह १ आप २ बन्द ३े रहित ४ से ४ इंपों ६ ध्यान ७ तिल ८ ओर ६ दाहीं १० 
घरावर १६ भाष्ट १२ शब्द १३ बनावद १४ उपासना १४ झान १६ मान १७ 
जो १८ विषय खुख १६ चाह २० बेकुरगठ २१५ जगह २२ जो २३ इच्छा २४ ले २५ 
लटर २६ बौच २७ नदी २८ जीव २६ मिलाप ३० माला ३१ स्मरण ३२ पानी ३३ 
मिट्टी ३४ ध्यापक ३५ एक ३६ स्थान ३७ उत्पत्ति ३८॥ 


बिहारबन्दाबन । ११ 
कहां से आई अपने दिल में करो तमीज' ॥ अनल* 
हक्कः हे क्ोल" हकीकत” यही समझ हर क़ढब' अ- 
जीज़'। बिदे यही समिरनमे यही ओर यही गुजारिश 
प्रयदिलनीज ॥ सब काम त्याग जप नाम बिश्वम्मर 
वाहगरू कह बृन्दाबन । बस सुक्किमिले सुखचेन बढ़ 
घ्ररु पाक रहे सारा तनमन ॥ नफ़्स' अम्मारा” 
अज़बस'" ताक्िस” मती * जो होगा इसका ते। दो- 
जख* मिले आगके खम्मे सड़े बदन आये बदबू ॥ 
बिच्छ भोरे सांप छिपकली तनमेंलिपंटेस्थाहहों रू । 
पनाह** रखञअय हक़ताला" यही है देलम गफ़्तो 
शत ॥ सबकासत्याग जपनाम बिश्वस्मर वाहगरू 
कहु बृन्दाबन। बसमुक्किमिलेसुखचेनबढ़े अरुपाकरहे 
सारा तनमन॥ जिसकचे» से जो जाताहूँ सनताहं 
वहांचरचा है यही । अफ़लोस वह दुनिया तजताहे 
सममझाओ चलोअच्छाहे यही॥ खबहुआ वहलाखकहे 
तक़दार का यहा लिक्खाहे यही। कहे गाकेयगाना 
बेगाना प्रदिलको मेरे भातांहे यही॥ सबकाम त्याग 
जपनामविश्वम्भर वाहगरू कहुब॒न्दाबन । बस साक्कि 
मिले सख चेन बढ़े अरू पाक रहे सारातममन॥ इन 
लागांका गर४ सनतहां यह काम सरासर बदतर“ हे। 
ह हाल यहां गमराही** का हुशियार* रहो इसजा डर 

है॥ इसकाम में जल्दी लाजिम* है तजबीज़ वही 


| बिवेक ६ अहं -२ ब्रह्म ३ धाकय ४ झान ५४ मन ६ प्यारा ७ प्रार्थना ८ सन £ 

| चाशादेनेवाले १० बहुत ११ बुरा १२ दास १३ नरक १७ मुख १५४ रक्षा १६ 
भरपषान्‌ ६७ कहना १८ सुनना १६ गली २० घारब्ध २१ झपना २२ दसरा २३ 
जा २४ बुरा २५ भूल २६ सावधान र७छ उचित २८॥ 


१४ बिहारबृन्दाबन । 
अच्छी गरहे। ज़िनहार' किसी की अब न सुनो जो 
'दिलमे समाई बिहतर" है ॥ सब काम त्याग जप नाम 
बिश्वम्भर वाहगरू कह बृन्दावन । बसमक्कि मिले 
सखचेन बढ़े अरू पाक रहे सारा तन मन॥ फ़हमा 
हुश मना जो करतेंहें उनके दिल" बातिल* मे है 
यही । सब दुनिया तो है इसतर* में सख्त" बला" मु- 
शकिल में यही ॥ ओर क्योंकर हम यह तरकः करें है 
आपने तो आबो'" गिल'' में यही। है विद तो अ- 
पने अब भी यही ओर धन है अपने दिल में यही ॥ 
सब काम त्याग जप नाम बिश्वम्भर वाहगरू कह 
बृन्दाबन । बस मुक्कि मिले सुखचेन बढ़े अरु पाकरहे 
सारा तन मन ॥ बेफ़ायदह नासह बक्काहे सनताहूँ' 
किसीकी कब में भमला। क्या जाने कोई इस लज्ज़त 
को जो कुछ के उठाया दिलन मज़ा ॥ किसतरहसे 
में मश्ताक़" नह अफ़लाक' से आती है यह सदा" । 
में कान से अपने सनताहूँ फ़रमाता" हे ख़दरब्ब!* 
मेरा ॥ सब काम त्याग जप नाम बिश्वंभर वाहगरू 
कहु बृन्दाबन। वस मुक्िमिलेसखचेनबढ़े अर पाकरहे 
सारा तनमन ॥ यह नासह*” कछ दीवानाहे क्‍या 
फ़ायदा इन तदबीरा से। हम पन्द उसीको कहते हैं 
जो पन्द॒हों पर तासीरा' से॥ यहां ज़फ़' नहीं अपना 
ऐसा जो बहस” कर बंपारां" स। वृन्दाबन नानक 


कमी १ भला २ उपदेश ३ मन ४ झूठे ४ आनन्द दे कठिन ७ आपदा धर 
त्याग ६ पाना १० मद्ट ११ याद १२ स्वाद १३ आनन्द २४ प्रेमी २४ आकाश 
अआावाज़ २७ झाझा १८ भगवान्‌ २६ उपदेश करनेचाला २० यल २१ उपदेश २ 
लाम २३ मन २४ चरचा २४५ निगुरास २६॥ 


/कए.. 345 रि+ + पाता प्प 


बेहारबुन्दाबन । १३ 
गणगावो क्‍या हासिल' इनतकरीरों) से ॥ सब काम 
त्याग जपनाम बिश्व॑ंभर वाहगरू कह बुन्दाबन । बस 
म॒क्ति मिले सखचेन बढ़े अरू पाक रहे सारा तन मन ॥ 


( झते वाहगुरूनामा ) 
अथ बारहमासा प्रारस्मः ॥ 


आअपषाठमास बा रुती जियरा करत कलोल। सद््‌गुरु 
राम कृपालने दिया रत्न अनमोल १ श्रावणसतांचत 
भेद लखि पायो आनंदरूप। पिया मिलन जब होइया 
भया सिखारी भप २ भादोंकी कालीघटा रन अंधेरी 
देख। डरे जीयरा पर लखा जल थल् साहिब एक ३ 
कार कँआरी जो सखी सतसंग बिमख रही। काम क्रोध 
सखियां मिली बिपदा बहुत सही ४ कात्तिक कोत॒क जो 
लखा तकादृष्टि मरपूर। अपने घट में साइयां लखे 
सोई है शूर ५ अगहन अगसबजरगयो शीतलभयों 
शरीर। सरतशब्द मेलासया मिटी कमेकी पीर ६ पोष 
प्यास जातीरही शान्सन्झ्रोवर बास। परमारथके का- 
रणे मयो प्रितीदास ७ साघमास सरसों खिली भयो 
वसन्ती घाम | निरख निरख शोभारुती परण होगये 
काम ८ फागन फाग ऐसो रचो तनसन दियो भल्ताय । 
वबाजन वाजा बजरहे सन सन जिय हषाोय 6 चेत मास 
मंचतले सवत भयो नवीन। जो त अबकी चकिया चौो- 
रासों गलदीन १० सास वेशाख आये सखी प्रेम भक्ति 
'चतराख।देश विदेश घर घर वने परण तेरी साख ११ 
मम गज 


लान १ शतों २॥ 


१९७ बिहारब॒न्दाबन । 
ज्येठ महीना दिन बड़ा सतर्सगकरों अघाय। सद्गरु 
रामका जापकर बृून्दाबन पद पाय १२ इति॥ 
होली--होली को साज कहोरी शब्द में सुतेरंगोरी ॥ 
वेक-जगगोलाल गुलाल नहीं है कालने घेर धरोरी। 
नहीं प्रकाश तिमिर छायो है दीदी म॑ पानी भरोरी॥ 
सखी अन्धाधुन्ध मचोरी १ सत्संग दुलभ है मेरे भाई 
शब्द कि डोर गहोरी। मन अपने में देख विचारों बिन 
अभ्यास मरोरी॥ शब्द नहिं हाथ लगोरी २ विषयभोग 
में मन को लगायो दूना ज़हर पियोरी । मायाकी धूर 
उड़ावनचाली माया ने धोखा दियोरी॥ फल शिगार 
फंसोरी ३ विषरस भांग के घट पिये हैं आपन सुध 
बिसरोरी । सन्त कृपाल दया सद्गरुकी बृन्दाबन सत्य 
लखोरी ॥ भाग से फाग मिलोरी ७॥ 
होली-पलपलमें शब्दसे रचनारी मानयेही धन अपनारी ॥ 
डेक-दूसर धन सब देहके संगी इन संगन चलनारी। 
देहगये त नहीं नशेहे जीव अमर रहनारी॥ आगे 
भोग है करनी १ जबलग जीव म॒क्कि नहिं पावे छटे 
न कर्म कलपनारी। स्थलगये सक्षम रहो भाई दुखसे 
कभी न तरनारी ॥ आवागमन में फिरनारी २ मझ॒त्यु 
समय जहां आशा होवे वहां बासा मिलनारी । जो जग 
माहिं सुतेरही याकी आशा तन धरनारी॥ कपटजाल 
में पड़नारी ३ सतसढ़ में जो जीव रचेगा आशा 
हरिचरणारी । बृन्दावनपरपञ्य बिनाशा सखसागर 
मिलनारी ॥ हेसा हो रहनारी ७॥ 
वसन्त-जागो जागो सखीरी टुकउठबठों आयेबसन्तसोहाबनरी॥ 


| 


घिहारबून्दाबन । १५ 
#>राश यही सब निश्चय मोको पिया [मिलन सन 
भावनरी। सुख होइ है दुख जइंहरी सजनी चलोरी पिय 
को मनावनरी १ अनहदंशब्द्सनोमेरी सजनी करवती 
अड्ललावनरी । सेवा पिउप्यारी बृुन्दाबन सुफल दु- 
रश गरु पावनरी २॥ 
बसन्त--सन्तामलन यह बसनन्‍्त सखीरी ॥ 
वबेक-प्रेम बिरह सन फूले डाले रूप बिराट लखोरी । 
सेवा समिरन ज्ञान ध्यानको रछ्ः रह फूल खिलोरी १ 
अमर लुभाने कोकिल बोले अनहद शब्द सुनोरी । 
बुन्दाबन यह बसन्त सोहावन आनदप्रेम चखोरी २७ 
होली--सुमत क्‍यों न हो तु कुमत मत मेरी ॥ 
वऋ-यहि जगमे कोउ काहको नाहीं मत कर मेरी तेरी। 
अब क्या भला फिरत अनेला अनहद शब्द सनोरी १ए 
मतबोरी समत तहोजापिउप्यारेकी चेरी।जीव अनेकन 
पियाके कारण देश विदेश फिरेरी२ फिर नहिं पाया जन्म 
गवाया उदय अस्त लेहेरी। बड्डनालसे चढ़ त्रिकटीतक 
मँवर गुफ़ाजायघरी ३ अबक्यापद्ोज्ञानकी बांतें अन्तको 
एकभयोरी॥एमत बोरी गहारलाय बुन्दाबन घरहे री 2॥ 
शब्द-अआाग लगे होली जलबलजाय। पियाबिन होली 
मुझेन सुहाय॥ प्रेम विरहमें माती फिरतह ऐसोहे कोई 
देवताय। तड़फ तड़फ लख्चित चक्रितहूं नहिंकोइ होत 
सहाय॥ पश्चमवेरी मिल छल वल राखो अन्त चले अकु- 
ताय । वृन्दावन वारी गरुपद पर सहजे दियोलखाय ॥ 
होली--होली होली होरही तू कहां पड़ी सोवैरी । 
*+-साईने अपना वेष रचोहे केसा केसा रड् मचोरी। 


१ बिहारबन्दाबन । 
सबसे मिलाहे आप छिपाहे सफल जन्म क्यों खोबेरी १ 
सहज निहारय प्रीतम प्यारा करले दशन नयन उचारा। 
चन्द्र सय तारे उजियारे फिर काको त्‌ जोबेरी २ काम 
क्रोध लोभ को मखले दया धम संतोषकोी चखलेरी। 
प्रेम भक्तिकी निश्चय करले मनकी मथानी बिलोबेरी३ 
गावो प्यारे पद है सांचा जले दोष लकड़ी जस आंचा। 
नाम अलख बृन्दाबन वांचा होनी होय सो होबेरी ४७॥ 
 औह*- ॥ तेरीही ज़ात' को बक्रा* है सदाम'। होंगे 
फ़ानी' तमाम ख़ासो* आम ॥ तेरेही रहम" से ठि- 
कानाह । ओर जो कुछ कह फ़िसाना” है ॥ क्‍यों न 
हाफिज हो और त मोजद । अपने बन्दों के पास ऐ 
माबद *॥ तगफ़रूल ” रहात ४ हैं या रब । हम गनहगार 
हैं सरासरसब॥ त॒भझको है शर्म पास है इसका। नहन'? 
जअक़ब जो तनेफ़रमाया॥ जात तेरोम अज** हस्ती'* 
हे। नेस्त* असले"'* बलन्द” पस्ती " हे ॥ इल्म* है 
व्रो सरूँर वाफ़ी * है। वहद॒ह*' ला शरीको “काफ़ी 
है॥ अर्जो* जोहर *« यह हरदो वाहिद है। बेखुदी'ः 
सिफ़ इसकी शाहद हैं ॥ यह जो कुछ दीखने में 
जाता हैं। बेखदी म॑ निशान पाताहे॥ कोनसी शे*” 
से तेरीहों तशरीह*। एक जेजीर दूसरी तसबीहों* 
नाक़िसलञअक्करे से जो नापह। तश्त* कागज़ में 


स्वरूप १ स्थिर २ सदा ३ नाश४ सवे ५४ दया ६ कहना ७ रखवाला ८ भगवान ६ 
क्षमाकरनेवाला १० दयालु ११ पास १२ स्वरूप १३ आस्ति १४ मिथ्या १५ जड़ १६ 
आकाश १७ पृथ्ची १८ शान १६ आनन्द २० पूरा २१ एक २२ नहीं २३ सदश २४ 
स्वय्पय २५ गुण २८६ एच २७ अईऋरन्याग २८ साक्षी २६ चीज़ २० विस्तार ३१ 
माला रे२ तुच्दतुद्धि ३३ थाल ३४ ॥ 


ब्न्दावन॥। १9 
बहर' डालूंह ॥ रशान उसकी देखूहू | दोमें 
उस एकही को पे हूं ॥ हो बंका आ फ़ना: शुसार 
में दो । मतलब हर दोका एकही तो हो ॥ एकक- 
हनाभी दो करे क्रायम | गामगों छोड़कुछ्ल हैं दा- 
यम ह॥ कोन तक बिन हैं काबस राशन । हैं तंहाँ 
बसपनाह* बुन्दाबन ॥ 

ये०-ब्यापक आदिवस्त अर्थात्‌ एरुषका स्वरूपअस्ति 
खआादिक है ओर ज्ञाता हे सोह चराचर को प्रकाशक है 
आर जोकि बह पर है उसका स्वरूप ऐसे आनन्द से 
भरा हे कि दःखका लेश लाममात्रमी न कभी हुआ है 
न है ओर न होगा और एक अधितीय अनन्त है सब 
संसार का वही एक उत्पन्न करनेवाला है उसकी तश्फ़ 
से सब मनष्य और पशुओंकी उत्पत्ति एकही तरह 
प्र हे और सबके अक्ः एकही सूरतपर हैं जो हर एक 
भुण्डका उत्पन्नकरनेवाला पृथक २ होता तो यह नहीं 
होसक्लका था कि सबमनष्यों की उत्पत्ति एकहीतरह पर 
होती हां पीछे २ मतों के आचार्यों की बुडिसे बाज़े २ 
काम ओर चलतनो में अन्तर ज़रूर हुआ हे हिन्दओं का 
पहिनावा और तरह का मसत्मानों का और तरह का 
प्रन्तु इश्वरकी तरफ़्से कुठ अन्तर नहीं इस से इेश्वर 
एकही है और सबदेहों के तत्वभी एकही हैं और जो 
ध्श्वरकी आदि का खोज कीजिये तो हवाको मुट्टी से 
नापना है और जो अन्तका ढूंढिये तो समुद्रको चुल्लू 


समुद ' दाधि २ निषेध ६ गिनती ४ अन्ययवीद ४ सदा ८ रक्षा ७ ॥ 


डे 


१८ विंहारबन्दाबन | 
उससे पहिले भी तो कुछ होगा जो कोई अन्त कहोगे 
तो उसके पीछेमीतों कुछ रहेगा इससे वह जात अर्थात 
परुष अनादि अनन्त हे हां संसार का मलनाश निसस्‍्स 
देह है ओर हेश्वर में रूप ओर गणका कहनाभी जबहे 
जब मनष्यकों ऐसी दृष्टिह के एक इश्वर है और दूसरा 
संसार है परव्त जब मनष्यों में से अनात्म अथात 
आअहंबद्धि जातीरही तो रूप ओर गण दोनों एकही हैं 
घोर यह सब तमाशा उसी समयतक दिखलाईं देताहे 
जबतक छेतता है जागनेकी दशा में एक दो दीखते हैं 
आर जब मनष्य सोता है तब एक है न दो हे इसी 
तरह मल अर्थात्‌ अविद्या अहंके नाश होनेपर एक 

दोष का भी अमाव ४ 0 
दो० अहंकार की बासना, करो नाश तम जोय। 
अहबासना बीज है, जन्म घराबे सोय॥ 
आर जोकि केवल पृरुष को नित्यता है इससे 
कीनसी ऐसी दूसरी वस्तु है कि जिससे उसको बोध क- 
रानेके लिये दृष्टान्त दे क्योंकि इश्वर साला के स्थाना- 
पन्न है जिसके स्मरण करने से उद्धार होताहे ओर जो 
कुछ कि उत्पन्न हुआ हे वह जंजीर के स्थानापन्न है 
उसको पेर में डालने से वेघओआ होजाता है इससे वह 
इंश्वर दृष्ठान्त के योग्य नहीं में अपनी मर्खतापर बहुत 
लजितह कि त्‌ यह क्या अपनी बद्धिमानी छांड़ता है 
कहीं समद्र भी कागज़ के थालमें समासक्का हे परन्त 
फिर जो बिचार से देखताह तो मालम होताहै कि जो 
कुछ कहा जायगा वह उससे खाली न होगा ॥ 


बिद्ारबन्दाबन | १९. 
ओर एंक कहो था दो असल मे एकह्ो है एक २ 
दो जगहहोकर दोहुआ इससे दोमे वह एक दाक 
ठीक मोजद है जो नित्य कहा तो पुछुषही है आर जा 
घ्रनित्य कहा तो अनित्यता संसार को हे फिए भी 
केवल परुष ही रहा ॥ 
दो ० आदि अन्त निर्मलसदा, पुरुषरूप है जोथ। 
सधबिकार भासत कछ, अज्ञानीको सोय ॥ 
प्रनतु एक कहताभी छेतता से दाखिल हे दयों 
एक कहनेवाला दूसरा हुआजाता है ॥ 
दो० अहकार को घारके, कछ बनता यह जोय | 
तद सब इसको आपदा, आन पशपतहोथ ॥ 
इससे एक व्‌ दा जाँ कंछ है साह सत्यता यह हे 
कि काबे से भी वही हे ओर दन्दाबन भी उसीका डे 
प्रकट वही अप्रदकृट वही और आदि अन्तभी वही जो 
पस्रत॒शग है तो सब अनराशियों का वही एक प्यार हे 
पोकि सब अनरामियों का अन॒शग मालिक की तरफ़ 
है ओर मालिक सबरूप में प्रकट होसक्ला है हां किसी 
ने एकान्त मे पाया और किसीने चोड़ेसे किसीने विना 
बख और किसीने ब्समेत देखा किसीने बोलते देखा 
आरकिसीने चुप देखा कगड़ा केवल मतों की मिन्नता 
में हे मूल सें तो वह एकही प्यारा है पर सच्चा प्रेम 
शवश्य हैं || 
पी प्रेम उठे जब उरके माहीं। नेगाबार रहै कुछ नाहीं ॥ 
नयना से जलधार बहाड नाश सरहद आार्वजरा इक्‍ | 
पिय विछ्योहकी पीरसतावे। घरवच इतउत्त कछ न सहावे॥ 


२० बिहारबून्दाबन । 
हाय हाय करि रेन विताई । बिना नीर जस मौन रहाई॥ 
कबहूं जस बावर होजाई। क्षण रोवे क्षण करें हसाई ॥ 
कबहूं रुदनकरे दिनराती।कवहूं बेठि बत्र कर छाती॥ 
गरुविन प्यारालगे न को ई। घन परिवार दोख दुख हाई ॥ 
(० बिरहप्रबलदल साजिके, घेरालयों म्वहिं आय। 
नहिं मारे छांडे नहीं, तड़फ़ तड़फ़ जियजाया 
हां जिन्‍्हों ने देखा नहीं ओर देखनेवालके मुखसे 
समनाहे या के अपनी बढिमानीसे गढ़त गढ़ी है तो 
जोर बात है परन्त यद्यपि ऐसा होजाय तो आश्चय 
भी नहीं ( झुट्टलखेलेसघलहोय ) अथात्‌ संसारी 
कटा प्रेम सच्चे प्रेम का प्रकाश करदे इतनी ओर बि- 
नये करताहँ कि जो इस ग्रन्थ के पदोस अशुद्धता प्रति- 
छित अबलोकन करनेवालों के दृष्टिपड़े तो परमार्थ 
पर दृष्ति करके उस पर ध्यान न कर दयाकि पा की 
रचना ओर बात है ओर परमाथका रह अन्य बात है 
मेरा केवल यह अभिप्राय है कि अनशगीलोग यहां 
पर आनन्द ओर वहां पर मोक्ष प्रातकर हाँ अपनी 
सामथ्य भर सगम आर संक्षेप पद्‌ पदार्थ लिखेंगये 
किन्त बहुधा दृष्टान्तों मे मी सक्षेप कियागया हैं और 
इच्छा करके तो कोई कड़ा ओर दुबंचन या किसीकी 
निन्‍दा या तोड़ फोड़ नहीं की आर जो होय भी तो लाभ 
आर प्रयोजनसे रहित न होगी उसको ऐसा सममाना 
चाहिये कि जैसे वागसे घास फेस आर कांटे भी हांते 
हैं परन्‍त वह घास घास नहीं ओर कांटा कांटा नहीं 
फिन्त वाज़े अमक कठिन रोगके वास्ते वह घास ओर 


बिहास्बुन्दाबन । २१ 
कांटा गणकारी ओषघ आनन्द की देनेवाली होती हैं ॥ 
शे-नेकखबां' अदब नयाजे' शञझारा । हैं वह 
खुश रद फल खुशबूदारः ॥ नंक खसलत हमशा 
खशदिलहे । बेतरहद” अजीज हर [दिलहे॥ आज 
हस्ती" काजोसरूर * हेगा। वहसवह॒ब'*" के बस हजुर 
हेगा ॥ बेनयाजी० तोशानसीला* है । आदमीको 
नयाज़ अदना हे ॥ इन कलामो पे गर त आमेल*' 
है । दीन दुनियाका ऐश हासिल हैं ॥ 
दीका-जों सनृष्य सज्जन ओर नेक चलन है ओर 
प््रदव और आधीनता रखताहे वह अमलमे ऐसे फूल 
के समान है कि जिससे रफ़ः ओर सुगन्ध दोनों बत्तेमान 
हैं ऐसा मनुष्य आपसी आनन्द मे रहताहे और दूसरों 
के भी आतनब्द का कारण होता है ओर सबको प्यारा 
लगता है छोर हर जगह उसका शिक्षचार ओर मान 
होताहे छोर जोकि उसका सन संसारके बिषय से बचा 
रहता है उप्तको प्रमार्थ में भी अवश्य पहुँच होजाती 
है तात्पय यह हे कि ऐसे मनुष्यों को दोनों हाथ लड्डू है॥ 
[० सज्जन सबके मीतहें, ताको मतो अगाध । 
बन्दावन जाके दरश, क्षमा होहिं अपराध ॥ 
शरुं-चाहिये तुमको बोलो मीठा बोल । ख़्च कोड़ी 
न हो वले अनमोल ॥ जो तमक्के और से बरा दीखे । 
चाहिये तुझकोी त न वह सीखे ॥ गस्सा» दवताहे 
खुशज़वानी से । आग बष्ूतीहे जेसे पानीसे ॥ 
उट्टन १ दानता २ समाच ३ अच्छारझ्न ४ छुगन्धित ५ अ्रच्छास्वभाव ६ निस्सेदेद 


जे पास ८5 दडार ६£ ससार १० झानन्द २३१ दोरती १२ साम्त्जे १३ वेपरयाह १४ 
शगयाब ४ परतनेयाता १८ छोघ १७ सीौटा योल श८॥ 








२२ बिहारबून्दाबन । 
जाद न इक़रार' को निभाते हैं । बोलो तुम भूंठ 
यह सिखाते हैं ॥ लाख दुश्मन का ख़ीफ़ तू मत 
कर । गरडर तो खुशामदीस डर॥ 
झका-देखिये मीठा बोलना फेसा अच्छा हे कि अपने 
की तो किसी प्रकार की हानि नहीं ओर हसरे को आ- 
नन्द प्राप्त हो इसके सिवाय मिन्रता उत्पन्नकरे निस्‍्स॑देह 
मीठा बोलना कोयलके शब्दके सप्तान हे ओर कठोर 
बचन ऐसा है जेसे कोवेकी आवाज़ ॥ 
कहिये कोयल कया देदेतीहे ओर कोवा कया लेलेताहि 
परनत कोयल का शब्द सनकर चिसको आनन्द होताहे 
आर कोवेकी आवाज़ बरी लगती है इसी स्थानसे प्रकट 
है कि संसारमे शरीरभाव करके तो मनष्य एकहें परन्त 
स्वभाव एक दुष्ट ओर दूसरा सम्जनहे ओर प्रसिडहे 
कि दूसरे का बुध बीलना अत्यन्त बुरा मालूम होताहि 
इससे आपको व॒रा बोलने से बचना उचित हुआ ओर 
देखिये कि जो कोइ दूसरा क्रो धर्म है और तुम मीठाबील 
बोलो तो निस्संदेह उसका कोघ जाता रहेगा परन्तु यह 
समझना अवश्य है कि मीठा बोलने से यह प्रयोजन 
नहीं है कि तम मठे वचन बन्धन करदो या सशामद 
के बचन कहो यह दोनों बातें तो अत्यन्त ही बरी हैं ॥ 
जो झूठा इक़रार करताहे वह दूर्सरेकी सिखलात 
कि तमभी ममसे झूठे इक़॒रार करो जबदीं परापडेगा 
वाज़े आदमियों का यह स्वभाव होता है कि निष्प्र- 
योजन कुछ न कुछ इक़रार कर देते हैं ओर जिससे 


” बचनवन्यन ९ शह्ल *डर ३॥ 


बिहारबृन्दाबन । २३ 
इक़रार करते हैं उसको बहुधा बूथा दुःख ओर क्लेश 
होताहे यथा किसी मसष्य से तमने इक्तरार किया कि में 
आज शाम को ज़रूर आऊंगा अब वह मनष्य शामकों 
तम्हारे आनेकी आशा में रहा फिन्त वह अपने कहे 
हरज करके तम्हारी शाह देखता रहा आश तुम गये 
नहीं कहिये छा फल हुआ (आशामरॉनिशशाजीवे ) 
इसीको निरथक पाप कहते हैं ॥ 

ख़शामदी केवल जाहिर में तो खश करदेता है 
परन्तु असल तो लोक परलोक दोनों का नहीं रखता 
किसीने खशासद अर्थात भाठी प्रशंसा की तो खशामद 
[स थ्या हाती है इससे खुशामद जिसकी की और वह 
निरवद्धि हुआ तो उसकी बातें सनकर चित्तमें अत्यन्त 
प्रसन्न हुआ और समझालिया कि निस्‍्संदेह मे ऐसाही 
हं जेसा यह कहता हे ॥ 

कहिये अब किधरके रहे जो कुछ अपने से . कमी 

अथात्‌ लख्ताका ध्यान होता तो आगे ज्द्धि करने को 
ओर प्रदत्त होते और अब पशिश्रम करने और दुःख 
सहने की कया आवश्यकता रही जब बातोंही बातों मे 
आकाश में पहुँचे अब ध्यान करलीजिये कि ऐसे 
मनप्य किस कामके रहे | 

.,  “जां जवाना[: मे बारकश' हांगे। वह जईफ़ीरे 
मे क्‍्यां न खुश हांगे ॥ एक तक्नसीर* जो छिपाते हैं । 
दोक़सर अपने शिरपे लाते है॥ जो कि सस्ती की- 
सवा फेरेदे। जान को उसके रोग घेरे है॥ जब मिले 


नग्णद १ भमतनती २ बुढ़ापा ३ अपराध ४ माला ४ ॥ 


२० बिहारबून्दावन । 
चीज़ मफ़्त या सस्ती । क्यों न उस पर तमाः रहै 
हस्ती ॥ दुश्मनी इत्मो से किसीको नहीं। वेव- 
क्फ़ोका इससे जिक्र" नहीं ॥ 

ठीका-प्रसिद्ध हे कि जिस आदमी ने अपनी जवानी 
में मेहनत की है उसमे बढ़ापेके वास्ले पंजी पैदा की है 
ख्रब बढापा सगमता से ब्यतीत होताहे जवानी में ए 
दिनके परिश्रमसे जो काये होजाता हे वह बढ़ापे में 
एक महीने के परिश्रम से नहीं बनता और जो दश्ख 
कि तरुणाई में परिश्रमके कारण सेरमर सालम होता 
है वह बढापे में मनमर से भी अधिक मालम होता है॥ 

प्रपराध का छिपाना अत्यन्त ब्रा हे देखिये प्रथम 
तो यह कि जो अपराध को छिपाते हैं वह एक ओर 
हसरा अपराध बढ़ाते हैं क्योंकि अपराध का दिपाना 
भी तो अपराधही है दूसरे जब कोई अपराध छिपाया 
जाता है तो ऐसा बिदित होताहे कि कोई बहुत बड़ा 
ब्रप्राध होगा जो इसने छिपाया है इसलिये अपराध 
का अक्भीकारही करना उत्तम हैं॥ 

सस्त अर्थात आलसी आदमी एसा है कि जेसे 
लला लँगड़ा होताहे किन्‍्त लले लँगड़े से भी बरावरी 
नहीं होसक्की क्‍योंकि लँँगड़े के तो पेर नहीं जो चले 
परन्त उनके तो भगवान की दयासे हाथ पेरभी मोजद 
हैं परन्‍त हिलाते नहीं ॥ 

एक दृष्टान्त है कि एक आलसी अर्थात्‌ सस्त कहीं 
एक वृक्षके नीचे पड़ाथा उसकी छाती पर उस बृक्षसे 


लालच ९ शत्रुता ० चिद्या ३े चच। ४ ॥ 


बिहारबन्दाबन । श्प्‌ 

भेवा आपड़ा अब आप मेवा तो खाना चाहते है परन्तु 
उठाने का आलकस है उस समय कोइ ऊंटवाला जाता 
था आपने उंटवाले से कहा कि भाई एक काम हमारा 
करते जाओ ऊंटवाले ने दया करके अपने ऊंटको ठह- 
राया ओर उतरकर उनके पास आया आपसे कहा कि 
“यह मेवा मेरे सेहमं डाल दो ऊंटवालेने कहा कि वाह 
' तमसे यह भी काम नहीं होसक्का था तो आपने ऊंट 
गले से कहा कि वाहजी तुमतो बढ़े सुस्त हो इतनेसे 
काममें भी तकरार करतेहो देखिये यह दशा सुस्त 
आदसियों की है ॥ 

जबाकि मनष्य को कोई बस्त मफ़्त या सस्ती मिले 
तो बहुत शोच समझकर लेनी चाहिये शोचले कि कुछ 
दालमे कालाहे लालच को ढर करे लालच ऐसे समय 
पर हँसे है कि मेरे जालमें आया ॥ 

विद्याकेवल लिखनेही पढ़नेही को नहीं कहते विद्या 
का अथ है जानना, इससे अच्छे बरेका जानना भी 
विद्या ही है ओर इसके विपरीत जो निबंडिता है उस 
को मखेता कहते हैं क्योंकि विद्या बिना रहना असा- 
वधानी है| 

गैरें-अच्छी पोशाक अपनी दुश्मन है। गर्चे दर्जी 
को रोज रोशन है ॥ चिड़िया पहिंचानतेहेँ रज़ोंसे । 
आदमी को कलाम" ढक्लोंस ॥ बेवकृफ़ों कि दिल्लगी 
रैली । भूठी उम्मेद' का शगलपेखो ॥ बेवकफ़ों का 
दल ज़बापर है। उनका हमराज़* तो ज़ियां* पर हे ॥ 


ह 
है| | 
.. दिन १ दात २ झाशा ३ स्कथी ४ हानि ४ ॥ 








विहारखून्दाबन । 

सो किताबों का ढेर रकखा हो । बेपढ़े किसतरह से , 
पंछ्धा हा ॥ 

ठेका-जों मनष्य कि धजकी पोशाकके शोक़ीन 
वह अपने साथ निस्संदेह शत्रताही करते हैं अगः 
दर्जीका घर अवश्य मरते हैं देखिये प्रथम तो मजदूर 
बहुत देनी पड़ती ह और जो ज़रा किसी प्रकार का खो 
दर्जके सीने में होगया या ज़रा ढीला कसा होगया 
अत्यन्त हःख उत्पन्न हुआ ओर कपड़े के फाड़ने व 
इरादा करके दर्जीका सीना चाक किया चाहते हैं | 

कछ बचद्धि आगईे तो खेर नहीं तो गसस्‍्से में कपड़े व 

फाड़डाला अब दूसंरां तेयार कराते हैं और जो उस 
कपड़ेको पहना तो प्रायः समय दिलतड् रहताहे दूस 
सजधज के कारण हर समय कपड़े की रक्षा करते | 
नज़ाकत से पांव उठाते हैं ओर एक ढड़के साथ हाः 
हिलाते हैं ताव्यय यहहे कि दाम ख़च करके तेन ओ 
मनके लत्ते ओर चीथड़े करडालते हैं ॥ मनष्यक 
इज्ज़त सजधज ओर अच्छी सरतपर सम्बन्धित नहीं 
मनष्यकी चाल ढँग वातोलाप देखी जाती है हां पर 
की प्रतिष्ठा रड़् ओर खूबसरतीही से होती है ॥ 

अ्रज्ञानी सनष्य अपने समय को ब्था खोते ह 
ओर बृथाही दुःख उठातेंहें काम तो उनसे कछ होत 
नहीं भंठी २ आशा ओर यत्र बाँधते हैं वह परे होः 
नहीं इससे दुःखी होते हैं ॥ 

आअज्ञानियों के चित्तमें कुछ विचार नहीं होता जो 
दिल में आया बिना शोचे समझे; कहडाला जो दूसरें 


बिधारक्षन्दाबत । शछ 
ने कोई बात कही ओर उसको प्रत्यक्ष कश्ना न था प- 
रन्‍त अज्ञानी बिना प्रकट किये नहीं रहता केसवास्दे 
कि उस बातके रखनेकी उसके दिलसे जगह नहीं फिर 
कहांरक्खे मखमें लाकर निकाल देताहे॥ 
यह सब खराबी मखेताई के कारण होती है बाहर 
की तो दोनों अण्डासी खली हैं पर भीतरकी बन्द इसी 
से ऐसे मनष्य बन्द्रके समान हैं ॥ 
शरं-बोलना सच उसे न मवेहे । मगज़' को जिस 
के मत खावे है॥ जोय' मे रास्ती' में नहाते हैं। जान 
घरों तन दोनों जोर पाते हैं ॥ बेइमानों ने पाल रकखा 
चोर । बेइसानी खवावे लाखकिरोर ॥ बाजगफ़लत* 
ध्रगर्चे छोटीहे | लेकिन बनियाद* उसकी खोटी है ॥ 
जब कि गाफ़िल हुआ है चोकीदार। करादेया उसने 
चोरकों हशियार || 
टीका-मेठ बोलना या मंठ को पसम्द करना यह 
काम शेतानकाहे अब जिसको सच न भावे तो जानना 
चाहिये कि इसके कपालमसें मत प्रेत छसे हुये हैं ॥ 
मनण्यमे वेद्मानी ऐसे चोरके समान है कि झपना 
घर लूठ्के दूसरेके हवाले करदे सनण्यताका घर्मे इसा- 
न्दारी अथोत्‌ सत्यता पर है सब काम नियदसे होतेहें 
र जिसमे कि इमान्दारी वहीं दह फादमी नहीं इससे 
जब कि मनण्यता जातीरडी तो लब कब जातारहा॥ 
चोकीदारों की एक जयगही राफलत हज़ारों रुप 
गा आन पता दर कल 


शर १ नदी २ सच्चार ३ चूछ ४ जड़ ५४ ॥ 


ि 


श्८ बिहारबन्दाबन । 
ऐसा ब्रा नहीं किया केवल सोगया परन्त उसके सोने 
से द्ब्य उठगया ॥ 

जब जो चोकीदार न होता तो अच्छा था क्योंकि 
जहां चोकीदार रहताहे वहां संदेह होताहे कि कछ तो 
है जो चौकीदार खड़ा कियाहे ॥ 

शेरैं-गर किसी को सलाह देनीहो | देखलो वह स- 
लाह ऐसीहो ॥ सिफ़ ज़ाहिरमें चिकनी चपड़ी न हो। 
ज्रसल में फ़ायदा भी रखती हो॥ बात तो थी बड़ी 
नसीहतकी । पर हुई वह बड़ी फ़ज़ीहतकी ॥ क्योंकि 
नादान उसको जानान कह। चांदकी जगह शिर बताया 
कह ॥ आज़मायश बिदून जोहे कलाम। रोटी बिनपेट 
. कद भरेगा नाम ॥ 

ठीका-किसी मनण्यने कहा कि चाँदके दर्शनसे चित्त 
आर दफ्िसं शीतलता आती है किसी नादानने चाँद 
के स्थानापन्न शिरका शब्द कह दिया अब जिस मनष्य 
ने सना उसको शिरके देखने का शोक़ सा व्रव अ- 
पने शिरको.तो देख नहीं सक्का तो दूसरेके शिरको दे 
खताहे इसमें जो जद दृष्ठि पड़ी उसको दिल्लगीके तोर 
पर पकड़कर मारडाला देखिये केसी मल है कि पण्य 
के बदले पाप का भागी हुआ ॥ 

इसलिये अज्ञानी के कहने पर अमल करना भी 
हानि का कारणहे वाज़ मनष्य क़रिस्से कहानी दृष्टान्त 
सीखलेते हैं परन्त अमल किसी कहने पर नहीं इससे 
परीक्षा में एक बात भी नहीं आई अब ऐसे सीखने से 
क्या हुआ कुबढ प्रयोजन नि#लता है पेट रोटी खाने 


बिहारबून्दाबन । २६ 
से भरताहे केवल रोटी के नाम लेने से नहीं भरता ॥ 
श*-अ्रसल' में आदमी जो है सच्चा | ज़ाहरीकोी 
वह जानता कच्चा ॥ नेकख* आलिमों) से बेहतर* 
है। नेक चलनों को इल्म जोहर' है ॥ वत्न" अशराफ़ 
पाक ससकन' है। जेसे आईनह'' साफ़रोशन है॥ 
जिस्म" दिल जिसके दोनों हैं माकल* | दुखिये 
रोशनी में रकखा फूल ॥ साफ़ दिलका वतीरा* यह 
होता और की बेहतरी में जी खोता ॥ 
सैका-जिस आदमी का चलन नेक है वह निस्संदेह' 
पढ़े लिखेसे अच्छा है जो चलन अच्छा न हुआ ओर 
बिद्या बहुतसी पढ़ली वह ऐसाह जैसे मूंठा मोती हां 
जो विद्या भी होय और चलन भी अच्छा हो तो क्या 
कहना है वह ख़तन देशकी कस्तरी है ॥ 
जिस मनष्य के तन मन दोनों अच्छे हैं वह ऐसा 
कि जेसे रोशनी में फूल रदखा चमकता हे॥ 
जो शुद्ध चित्त मनष्य हैं वह दुसरे की वृद्धि में प्र- 
सन्न होते हैं उनको इषां नहीं होती समम लेते हें कि 
उस मनुष्यकी बृद्धि ईश्वर की इच्छासे हुई है और जो 
उसकी बृद्धि हुईं है तो उससे कभी न कभी अपने को 
कुछ लाभही होगा ऐसे मनष्य दसरों की ब्द्धि के लिये 
अपने तन घन की भी न्‍्योछावर करदेते हैं ॥ 
ओर बाज मनुष्य दूसरों की बृद्धि में दुःखी और 
उदास होते हैं क्िन्त हावका मरा करते हैं ॥ 


न न विलय मम मल पक न 0 धि य 
पास्तप १ सूजन २ पणिडत ३ अच्छा ४ शोसा ४ दिल ६ ससझन ७ शद्ध छ 
जगरह ९ दुएणु १० प्रकाशित १६१५ तन १० ठीक १४ राह २४॥ 


३० बिहारवुन्दाबन । 

प्रब इस अज्ञानताको देखिये कि प्रथम तो काम 
इंश्वर की. इच्छा से बिरुद हुआ कि जो ईश्वरने किया 

के किये में अपने चित्तको उदास किया दूसरे जि- 
तना अपने को प्राप्त था ओ उससे प्रसन्नता प्राप्त 
थी उस आनन्द को अपने हाथसे खोया कहावत है 
कि ( पराये अशुभ के वास्ते अपनी नाक कटाई ) देखो 
तम्हारे पास सोरुपयेकी जम्मा थी तम उसके बल से 
आनन्द में बेठे थे किसी ने आकर कहा कि फ़लाने के 
पास दोसो रुपये हैं जो तमको यह वचन सनकर 
डाह आई तो तम्हारा आनन्द जो सो रुपये में पारहे 
थे जातारहा ॥ 

तीसरे डाहकरनेवाला नाम पाया अब इसरोग की 
क्या अच्छी ओषधि है किन दाम खचे होवे ओर न 
कछ पीसा पासी करनी पड़े ओर आरोग्यता अच्छे 
प्रकारस होजाय ओर सहजमे जमाभी हाथ लगजाय॥ 

चार मनष्य बराबर के भागी होते हैं एक तो वह 
जो रुपया खचे करके शुभ कमकरे दूसरा जो उम्॒में 
तन धन से शरीक हो ॥ 

तीसरा वह जो ख़चे करनेवाले की हिम्मत दबँधावे 
अथांत प्रसन्नता सहित उसकी वड़ाइकरे चोथा वह जो 
ऐसे कामको देखकर चित्तमें प्रसन्चहों इसी प्रकार पाप 
के कामो में भी जानलेना चाहिये कहिये अब इसमें 
क्या खचचे है जो चित्तम प्रसन्न होजाय और चोथाई का 
भागी वने यहां भी सुख ओर वहां भी आरास ॥ 


बिहारबन्दाबन। ३१ 

श*-जिनको लिखने का परु्ता' आया न ढंग । 
वह दवातों क़लमसे करते हैं ज़ग' ॥ कुफूल* जो बीच 
कामके रहता। जंग चढनेसे वह बचा रहता ॥ बात 
जिसपर अमल न करनाहो। फ़ायदा सीखने से फिर 
'क्याहो ॥ काम अपनेकी जिसने पहचाना । लोग कहते 
हैं उसको है दाना" ॥ वक्क हर कासका संक्कररकर। 
वक्कपरकाम हो ताके बसर* 

थेका-देखिये लिखना तो एक अक्षरमी नहीं आता 
परन्तु छूरी सम्पूर्णदिन हाथम मौजूद लिखनेके नाम तो 
कभी एक पत्र भी नहीं लिखते परन्त दश पांच क़लमको 
खराबी तो ज़रूर आजाती है ओर प्रांतेदिन दवातका 
सुफ़ ओर स्याही बदलाजातांहे सचहे ( नाच न जाने 
आगनटेढ़ा। लिखे न पढ़े नाम महम्मद फ़ाज़िल ) 

जब कि ताला काममें आता रहताहे उसपर मोचा 
लगतेकी नोबत नहीं आती हे इससे यह प्रयोजन हे 
कि जो बस्त काममें आती रहेगी वह बनीरहेगी ओर 
उससे कुछ प्रयोजन भी निकल सक्काह॥ - 

जिस राहको न चलना उसके कोस वृथा क्‍यों गि- 
नना जिस कामको नहीं करना उसके सीखने मे बथा 
क्यों समय को व्यततीत करना सनष्य को उचित हे कि 
जो काम अपने ज़िम्मेका है उसमें यत्र करेगा तो लाभ 
उठावेगा देखिये वहलुआ जो सेवकाई में प्रवीण होगा 
तो उसकी बढ़ोतरी संभव है और जो मालिकके 


पुर ९ लड़ाश २ ताला ३ घुद्धिमान्‌ ४ पूरा ५॥ 


दे बिहारबून्दाबन । _ 
फियाचाहेगा तो खराबही होगा जैसे कोवा हेसकी चाल 
चला तो अपनी भी भला ओर जो काम खिदमतगार 
के हैं वह मालिकसे नहीं होसके मालिकका एकघण्टा 
दश पांच रुपये की क्रीमत रखताहे खिदमतगार का 
एक घण्टा एक पेसे दो पेसेके बराबर होताहै इससे मा- 
लिकको एक घण्टा अपने काममें लगाना उचित होगा 
नष्यको चाहिये कि अपने कामोंके समयको विभाग 

करें ओर जो समय जिस काम का नियत कियाहै उस 
समय उस कामको अवश्य करना चाहिये जो ऐसा 
नियत न होगा तो कभी समय पर काम न होगा ओर 
जब समय पर काम न हुआ तो वह काम कभी पूरा न 
होगा किन्तु होले २ उस काम का करनाभी बन्द होजा- 
यगा इस निमित्त बृडों ने बहुधा नियम किया हे क्योंकि 
बिना नियमके अज्ञानियोंसे कुछभी न होसकेगा ॥ 

शेरैं-यह ग्ररूर' एकतरहकी घास है बस । ज़हर'* 
रखती है जिसकी हर एक नस ॥ कड़े करकटमें आप 
लहराबे। बाग्रम ढंढिये तो कबपाव ॥ बेमहल' बो- 
लना छलकना है । सच है आब* को पटकना है॥ 
गफ़्तग” उसकी सबके आदवे पसन्द । वक्तलख़ामोर्श' 
कहना कर दे बन्द ॥ हो न शरमिन्दह बेतमीज़ी 
पर | दोलतमन्दों से वह तो है बेहतर ॥ 

दीका-सच है ग़रूर बहुत कठिन विषभरी घास है 
किसी ओर ज़हरका खाना आदमीको संसारसे उठाता 
हे परन्तु इसका विष ऐसा वुरा है कि लोक परलोक 


अहंकार १ विप २ असमय हे पानी अथात्‌ शोभा४ फददना ५ चुप ६ मूर्खता७ ॥ 


बिहारबुन्दाबन । ३४ 
दोनोंसे खोताहे यहां धिक्कार खिलाता है वहां नरक की 
आग में जलाताहे यहां नीचा दिखाताहे वहां शुल्ली 
पर चढाताहै यहां सज्ञन परुषोसे अलग कराताहे वहां 
यमदूतों से जा मिलाता है वास्तव में यह घास नीचो के 

दय मे जो कड़े करकट के समान है उत्पन्न होती है स- 
जनों का हृदय बागके बराबर है उसमे उसका पता भी 
नहीं यह अहंकारही अआआदमी की ज़बानको खराब क- 
रता है आता तो कुछ नहीं परन्तु घमण्ड का अन्त 
नहीं समय बोलने का है नहीं ओर बोल उठते हैं ॥ 

वास्तव में ऐसे बोलने से अपनी आब खोनी हे 
दूसरे समभलेते हैं कि सूरत बहुत अच्छी परन्तु सीरत 
के नाम खैरआफ़ियत ओर जिस सनष्य में अभिमान 
नहीं उसकी बात चीत बहुत अच्छी जबकि चप रहने 
का समय आदे तो चप होजाताहे अपनी प्रशसा नहीं 
करता जो कोई अस्तब्यस्त बात निकलजाय तो फिर 
लजित होता है इससे सोभाग्यता के चिह्ल सखपर 
चमचमाते है और अज्ञानियों की यह दशा हे कि 
अपराध भी करें और लणज्जायक्ल भी नहों चोरी ओर 
सीना ज़ोरी ॥ 


शरैं-खर्च करनेको जब बढाओ हाथ। अपनी थेली 
से पद्दिले करलो बात ॥ दरजे औसत' से जो गज़- 
रते हैं। साफ़नेकी' से वह उतरते है ॥ जबकि देनाहे 
जल्द त्‌ दे दे। याही जल्दी जवाबम उसके ॥ जिसने 
पाया है नेक [खिदमतगार। मिलगया मफ़्तसोहबती 


मुधाफक़ः ९ भमगसर २ || 
भर 


३७ बिहारबुन्दाबन । 
गमख्वार ॥ सच्चे नाकरकोी क्रद्र' क्यातोलों। अपने 
घरकी फ़सील तम बोलो ॥ 

थैका-थलीसे बातकरनेसे यह अभिप्रायहे कि मनुष्य 
पपने घरमें देखले जितनी पंजी बतंमान हो उसके अं- 
दाज़ से ख़चकरे ओर जो अधिक खत्ते करेगा तो प्रगट 
है कि या तो उधार लानापड़ेगा या चोराना पड़ेगा ॥ 


ऐसे खर्च करनेवाले को उदार नहीं कहाजाता इसका 
नाम बथा खर्च करनेवाला है उदार वह हैं जो कंजस 
नहीं है अपने सामथ्यके मवाफ़िक़ ख़्चे करता रहता 
है परनन्‍्त जो अपने अधिकारसे गज़रजाता है वह बे- 
शक नेकी से रूगड़ा करता है ॥ ऐसे मनष्यों के पास 
नेकी नहीं ठहर सक्की जबकि अधिक खर्च किया तो 
बेशक इमानमें फ़रक़ आवेगा वही ब्था कहलाते हैं 
सच है कि जितनी चादर हो उतना पेर फेलाना चा- 
हिये नहीं तो निस्संदेह चादरमें नक्रसान आवेगा या 
पेरमें गरमी सरदी असर करेगी इससे अधिक पेरफे- 
लाने से क्‍या मिला॥ जो खिदमतगार नेक हैं वह वा. 
स्तवमें गमख़्वार दोस्तके बराबर हैं जेसे शहरपनाहसे 
शहर की रक्षा होतीहू उसी तरह नेक खिद्मतगार घर 
का रक्षकहोताहे सच्च हे आदमी बहुत कम मिलता है। 
शरं-जबकि इनसान* गस्सह करताहे । वादहन 
आंखको मझपकता है ॥ जड़त गस्से की जान ना 
दानी* । ज़ाहिरा इसमें होती हैं हानी ॥ है ग्रलत 
जो हँसीको जाने दलील। खिलखिलाना करेगा उसको. 


आधकार * आदमी २ खुलासुह ३ अनजानता ४॥ 


बिहारबृन्दाबन । श््प 
जलील ॥ जो बचा चाहो हां क़सरों' से । करले पर- 
हेजवहफ़ितरों' से ॥ रुपया लालची को आना है । 
बल्कि कठ घरसे उसके जाना है ॥ 


टीका-प्रत्यक्ष है कि गुस्सेवाले को दूरन्देशी अथोत्‌ 
भविष्य बिचार नहीं रहता जो चाहता है सो बक उ- 
ठताहे इससे दृष्टि बन्द हुई और मुंह खुला ओर जो 
गस्‍सेवाले की सरतको देखिये तो भी ऐसीही दशा हो- 
जाती है कि मारे क्रोधके आंखे तो बन्दकरलेताहे ओर 
जीम टरटर चलीजाती है ओर ग॒ससाकेवल अनसम भी 
से उत्पन्न होताहे ओर अपनी बहुत हानि करताहे॥ 

बाज़े मनष्यकी ऐसी रीति होजाती हैं [के जब कोई 
उसको सच बात कहनी है तो कहनेके बदले हँस देता 
है वह अपनी हँसी ओर खिलखिलाने की यह सम- 
भाता है कि इससे बिदित होजायगा कि सुझको स्वी- 
कार हुआ परन्तु यही मिथ्यांहे ओर एकनिबद्धिता की 
रीति है उठने बेठनेकी एकमखंता देखिये कि अपराध 
करते हैं ओर प्रतिष्ठा चाहतेहें यथा देवदत्त यज्ञदत्तकी 
मुलाक़ात करनेगया अब यज्ञदत्त अपने मकानमे गद्दी 
तकिया लगाये बेठाहे देवदत्त कि जिसका चित्त बहुत 
अहकारीह यज्ञदत्तके पास पहुंचा अभी सलाम बन्द॒गी 
भी पूरी नहीं हुई कि आप वराबर तकियेके जा बेटे 
आर उम्मदवार हैं कि यज्ञदत आपकी शिषप्टाचारी कुछ 
बदकरकरे कहिये अब आपको शिरपर बेटठावे या क- 
ड्यासे टांगदे या खंटीसे लटकादे क्या करे ॥ 


ऋपराथ * कट २ ॥ 


३६ बिहारबुन्दावन । 

इसके सिवाय अब हज़र अपने काम ओर चाला 
कियोंकी प्रशंसा करनेलगें ओर आशा रखते हैं कि 
यज्ञदत बढ़कर तारीक्करे ॥ देखिये अपने मंहसे हीरा 
लाल बनगये अब क्या बाकी रहा हां अब यज्ञदत्तको 
ईंट पत्थर कहने को जगह निस्संदेह छोड़ी जब हज़र 
पधारनेलगे तो खड़े देखते हैं कि पहिले यज्ञदत्त सलाम 
करले तो में सलामकरके चल यह अहंकार है या क्या 
चाहिये था कि जो यज्ञदत्त गद्दीपर बेठा था तो आप 
गद्दीसे नीचे बेठते तो यज्ञदत्त प्रतिष्ठापवेक अपनी गद्दी 
पर बेठाता तो देवदत्तकी प्रतिष्ठा ओर यज्ञदत्तकी प्रस- 
न्नता होती जो देवदत्त अपनी प्रशंसा आप नहीं करता 
तो यज्ञदत्त करता अपवे आनन्द दोनों को मिलता ॥ 

शरं-जब किसी दुख ज़रर' का खोफ़" आवबे। कर 
तहिम्मत वह ख़ोफ़ डरजाबे॥ ज़्यादह उस दुखसे 
उस का डरमारे | फिर वह दुख आपभी पकड़ मारे॥ 
जो सहारे हैं दखको राजीसे। हराते वह शेर बाज़ीसे॥ 
हासिदा' कान कर ते फ़ेकर एसरद । वह हसद 
खद* बनावे उसको ज़रद*" ॥ हासिदी बग" कार 
कांनाहे। जिस किसी का स्थाह सोना" है ॥ 

ठंका-बहुधा देखने में आया है कि बाज़े आदमी 
मरने से पहिलेही रोना पीटना मचादेते हैं ओर जिस 
बातका डर करते हें वह देखनेमें नहीं आती इससे ब्था 
कछ समयतक दुःख सहतंह यह वहाँ कहावत हैं कि 
पानी न देखा ओर मोज़ा उतारनेलगे ओर जो दुःख 
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बिहारबुन्दाबन । ३७ 
आगया तो अब दुःख सताताहे देखिये एक दुःख दो 
बार उठाया जो हिम्मत करके उस समय डरको ह- 
टायाजाता तो डरके दुःखसे तो बचजाते ओर जो मनुष्य 

:ख को प्रसन्नतासे सहते हैं वह वास्तव में शेरको 
हरादेते हैं जब दुःख आधे तो मनुष्य को समझना 
चाहिये कि जो सख न रहा तो दुखभी नहीं रहेगा ॥ 

वास्तवमें डाहकरनेवालों की ओरका संदेह चित्त 
में लाना कुछ आवश्यक नहीं उनकी जानको वह डाह 
आप चरा करतीहे डाह करनेवालेको मतकके समान 
सममभना चाहिये डाहकरनेवाले पर पश्चात्ताप होताहे 
कि आप दुःख पाताहे ओर दूसरोंका बुरा चाहता है 


॥:९ से ३ 


उसकी यह इच्छा रहती है कि ओर भी मेरे समान हो- 


| 2० 0 


जायें किन्त यह कि जो किसीकी प्रशंसा होती है तो वह 


३ €े 


चाहताहे कि उसकी हँसी होय ॥ 


हां जो ऐसी डाह होय तो हानि भी नहीं कि मनष्य 
ऐसा चाहे कि जेसा दूसराहे वेसा में भी होजाऊं क्योकि 
इसमें दूसरे का बुरा तो न चाहा अपनेही घरमें आग- 
लगीरही ओर जो प्रारब्ध अच्छा हुआ तो अपने उ- 
दयके लिये शुभ कममे लगगये ऐसी इषां भली हे ॥ 

शर-जागते जिसको स्वपना देखना हो। चोसरोगं- 
जफ़का शगल'" करां।॥ जय वाज़ीका जिसका शोक 
हुआ । शरइपंजऐव से वह मआ ॥ पहिले लताहे चोर 
पाखाना | वाद मिलता हरामका खाना ॥ फिर गधेकी 
सवा रियां चढ़ते। देखा वहुतोंको जूतियां पड़ते॥ पेरमें 


खेल १ ॥ 


इ्८ बिहारबृन्दाबन । 
बेड़ी टोकरी धरते। आक़बत' में बनाके गल" भड़ते॥ 
यका-देखिये जिससमय मनष्य चोपड़ ओर गंजीफ़ा 
खेलताहे जो बाज़ी जीता तो ऐसा होजाताहे कि मानो 
उनके हाथ कुछ बड़ापदाथ आया अत्यन्त प्रसन्न फले 
नहीं समाते परन्त प्रव्यक्षम तो यही देखनेमें आया 
कि धरती में हाथ रगड़नेपड़े ओर आंखें नीची करनी 
पड़ीं ओर जब उठे तब हाथ भकाड़के उठे परन्त उन 
के चित्तसे पढ्चिये तो मानों बादशाहत उनके हाथलगी 
आ्रसल में तों काठके खिलोने या काग्रज़ के टकड़ेही 
को बादशाह होना नाम रक्खागया था परन्त खिलाड़ी 
ने वह बादशाहत अपनेहींकों मानी परन्तु क्या हुआ 
कहीं जन्म दरिद्वी का भी पेटभरा हे हां जागते हुये 
स्॒प्ते में पड़ना है ॥ है 
दो० धरि सिरहाने ठीकरा, सोय रहा कट्भाल। 
स्वप्ने में राजा भया, जागत वही हवाल॥ 
कहो जो इतनी देर अपने स्वामी का अथांत्‌ अपने 
इंश्वर का भजन स्मरण करते या भक्कमार्ग की पस्तकों 
को देखते या किसी ओरही का काम करदेते या अ- 
पना ही कुछ संसारीकाम करते तो क्या दरिद्रीही बने 
रहते नहीं सच्चे बादशाह होते ॥ 
आर जिनके गलेमं हारका हार पड़गया उनकी 
आओरसे तो हाथही धो बेठिये (काटो तो लोह नहीं) ॥ 
एक ज़रासे दम भरके मठे आनन्दके लिये अमोल 
'कदम खोकर बेदमहो बेठे ओर जो कछ भी मनमें तरी 


परलाक ९ फूल २॥। 


बिहारब॒न्दाबन । ३९. 
रहगई तो नाीचा गरदन करके राऊ रोऊ सूरत बनाकर 
टपटप आंस बहाये भले कम फूट॥ 
शै-नशेबाजोकीराह मतसीखो । उनकी सुहबत' 
को तरक' करदीजो ॥ दमलगाना जिगर जलाना है । 
दम नहीं मंहपर दुम लगानाहे ॥ नशह पीना खराब 
करता है । दिलकों गमसे कबाब करताहे॥ संघना इ- 
तर का अज़ाब नहीं। पर करगा ख़राब तर तइ ॥ 
क्योंकि बनियाद खर्चे ऐेशकी है । पस जड़ मरज़* 
को बेलाशक' हैं ॥ 
सेका-जिससमय में यार ने दम लगाया ओर धयको 
जोर से ऊपर को मुंहकरके छोड़ा तो ऐसा मालम हुआ 
कि मानों इनके पेट से मुंहकीराह दुमानेकल खड़ी हुई 
अब डरलगा कि कहीं सींगभी न निकल आदे परन्त ॥ 
चा० सम्रथको नहिं दोष गुसाई । रबिपावकसुरसरिकीनाईं ॥ 
शें-जिसने दोलत जमीनमेंदाबी । जीतेजी जान 
गोर मं ढांपी ॥ रीस करने को राहमे पड़ना । अपने 
हाथा से आपही मरना ॥ अन्धेललेपे जोकि हँसते हैं। 
हँस के नाहकृ' बला” में फेसते हैं ॥ बेवकफ़ों का यह 
वतीरा" है। मालखोना गोया ज़खीरा' है ॥ देना द- 
नियामे सखरू करता । गोया बेकुएठका गिरों धरता ॥ 
यंका-उस दिनरात गढ़ेलेही में समकी चारपाई हे 
जो चरते हैं तो वहां जो लीद करते हैं तो वहां मरनेके 
पीछे चारपाई तो गई पर काली २ सूरत ओर लम्बी २ 
दुम करके सुकड़ सुकड़ा कर वहांही मोजद हैं ऐसी 


फल +++त++ 
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(९० बिहारबुन्दाबन । 

धीमति भगवान किसी को न दे कि होते हुवाते 
धप्रपना कालामेह ओर नीले हाथ पेर करावे ॥ 

अ्न्धेललेपर हँसना मानों इेश्वरपर हँसना है कहा- 
व॒त है कि ( मिटिये दोष कि कम्हारे दोष ) जब इश्वर 
पर हँसे तो नाहक़ हँसकर बड़ी आफ़तमे फेँसे अब 
मत्यसामने खड़ी है नहीं असम र्थकी दया करके सहा- 
यता करे उनके अच्छे होनेकी इंश्वरसे प्राथनाकरें कि 
दोनों का लाभ है ॥ 

देखिये गज़भर ज़मीन है उसपर कोई दूसराभी 
दावा करताहे अब आप कहते हैं कि सारा घर फुंक 
दूंगा परन्तु ज़मीन न दूँगा अब फ़ोजदारियां ओर 
कचहरियां होनेलगीं परन्तु ऐसे लोग अपने बचनके 
बड़े सच्चे होते हैं वास्तव में अपने हाथसे दिनदुपहरी 
आपने घर में आग लगाते हैं अब दिनरात क़ानन 
क़ानन पकारते हैं उसको दे इसको दे इसकी हथेली 
गरम कर उसकी हथेली गरम कर बंधओआं के समान 
कचहरियों में खड़े हैं सचपछो तो घरही मे आग नहीं 
लगाते किन्तु अपने तनकी मोपड़ीको भी फूंक देते हैं 
वाहरे पकेपन क्‍यों न हो तन धन जातारहे पर गज़भर 
धरती न छोड़ी किसी ने सच कहाहे कि ( आंखके अन्धे 
गांठिके परे) ऐसे ही होते हैं छटांकभरका तो नुक्सान 
सहना ब्रा समझा ओर दो चार मनका बोमा बहुत 
ख़शी से उठाते वास्तव में निस्संदेह ऐसे मनष्य लक 
है इससे जियादा ओर मखता क्‍या है ॥ 

शरं-जोकि ओरत पराई को देखें। नाम बद ओर 


। 


बिहारबुन्दाबन । ९१ 
नरक को वह पेखें ॥ बिच्छ छने से डक्कमारे है। फ्ा- 
हिशा' की नज़रही जारे हे ॥ औरत आर शीशह 
दोनों खतरे में। छना क्या भापडाल झगड़े में ॥ 
ऐश दनियाके गरकिये हैं तरक' । मिलगई है बि- 
हिश्त" छटा नरक॥ गाली ओर मरना कहाहे अज़ाब'- 
करदिया हाथ ओर ज़बांको ख़राब ॥ 

झैका-व्यभिचारिणीलीसे बचो ओर नहीं तो बिच्छू 
ने खाया ॥ 
दो० नारी नाहीं नाहरी, नख शिख सती खाय। 
जीते सोखे रुघिरको, सये नरक लेजाय॥ 
बाजे कहतेंहें कि देखने दया हानिहे हम कछ उस 


- स सग॒ ता नहा करत छर यहा समक्कक उसस बालत 


भी हैं फिर कहते हैं कि बोलनेसे कुछ हुआजाताहे ॥ 

तात्पर्य यहहे कि होले २ देखते भालते कयें में 
गड़पसड़प ॥ 

उचित है कि कीचड़स बचेही रहना अच्छाहे इसी 
प्रकार नेक औरतकोमी जोखम है कुसद्वियोंके पास 
न खरड़ीहो जैसे भाषसे दर्पण काई आजातीहे ऐसे 
ही खत्री की इज्जत बात की बात में जाती रहतीहे गाली 
देना ओर मारना सवदशा में व॒रा है ओर अपना ब- 
दला आपीलेना सवतरह अयोग्य है।॥ 

शर-जों सज़म्मत" सने हैं ओरों की । कानभेरखे 
खानभाोराकी ॥ बदः यगानेसे नेक वेगाना। आक्रिलों* 
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७२ बिहारबून्दाबन । 
ने उसे मलाजाना ॥ है दया ओर दिया यह दोनों एक। 
जब दिया तब करी है दया अनेक ॥ सत्र' वालेको 
रोज़ ज़्याफ़त है । उसका खाना बिहन आपफ़त है॥ 
दमक करके भरोसा कोन बसे । जबकि दमभर न ख़द 
हट सन्न बस ॥ ज बे कप 3 ९७ आह 
ठीका-ज़्याफ़त अच्छे भोजनकों कहते हैं ओर 
व्यच्छा भोजन वह कि जिससे चित्त प्रसन्न हो इससे 
संतोषी मनष्यके आगे जो खानेकी आया उसी में 
धन्यवाद करताह कहिये ज़्याफ़त हुईं या नहीं ॥ 
आर जो असंतोषी हे ओर चटारे हैं वह खाते 
चले तो जातेंहेँ चित्त नहीं भरता देखिये कत्तेको चाहे 
जितना पेटभर खिलादो पर नीचे पृथ्वी में देखा भाली 
आर संघा सांघी करता जायगा ॥ 
मनष्य को उचितहे कि दूसरेकी पत्तलकों न देखे 
हां अपनीही पत्तलकी मक्खियां उड़ावे नहीं तो न 
रहेगी ओर न वह मिलेगी ध्यानका स्थान है कि 
मनण्य ऐसे निमेल गढ़के ऊपर तोंपें चढारहा है कि 
जिसके ठहरने का एक दमभश्का भरोसा नहीं मनष्य 
इस संसारके आनन्द भोगस ऐसे उन्मत्त होजातिंहे कि 
जिसका अन्त नहीं ओर मरने का तो नाम उनके चित्त 
से अत्यन्त बिस्मरण होजाता है ओर यह नहीं जानते 
कि मोत दोनों कानों से अत्यन्त बहरी है जब आवेगी 
तो क॒छ न सनेगी सारी हाय हाय बृथाही जायेगी॥ 
ध्यान कीजिये कि एक दिन जाना है इससे चलने 


खसनन्‍ताप १॥ 


बिहारघ्ृन्दाबन । ७9३ 
के मार्ग के सामान की चिन्ता क्‍यों नहीं होती ओर 
जबतक इसकी चिम्ता नहीं हैं तबतक अच्छा काम 
बनना कठिन है कया हुआ जो बड़े आदमी होगये 
ऐसे हार्थासे तो चींटीही भली ॥ 

शर-जबकि हाकिम खिलाफ़' खझदल' कर। जह्मो 
का बोझा अपने शिरपे धरे ॥ बह्श*' दो साफ़ साफ़ 
हो न क्रेद* । बदले लेनेकी छोड़दो तम क्रेद॥ मतकरों 
जल्दी यार रचनेम । हां करो जल्दी बद" से बचनम ॥ 
अ्रच्छे कार्मों में प्लसली" देर न कर। बद" अमलतक 
कर अबेर त्‌ कर ॥ अनपढा नेकखब अच्छा हे । 
इल्मवाला कसेला कच्चाहे ॥ 

ठीका-वास्तवमे जो हाकिमकी ओरसे न्याय न हुआ 
तो उसने अपतेही साथ तो अनीति की क्योंकि यहां 
बदनाप हुआ ओर वहां इंश्वर का चोर हुआ एक 
हछ्िसे तो यह सत्य हे कि मलाई और के साथ ओर 
बुराई अपने साथ करतीचाहिये और दूसरीदष्टि से यह 
कि- ( भलाई अपने साथ और ब॒राई दसरोके साथ ) 


20 


देखिये पिछले कहनेसे यह तात्पयेहे कि इश्वरने मन॒ष्य 
को इसवास्ते बनाया है कि-भले काम ओर भक्तिकरके 
बेकएठका सख प्राप्त करें ॥ 

खवब जो मनप्यते इसके घिपरीत किया तो अपने 
साथ व॒राई की या नहीं इससे ऐसा चाहिये कवि अपये 
साथ भलाई करो जो स्वग में पहंचो ओर वराई करो 
अपने सनके साथ अधात जो सम चाहे वध न करो 


बैनर नननननन++ 
७3-+303+>५+_>>+>++>>.त.ु 
जाप": तत.त।.. 


लग। + गाने २ पोति + कमा ४ पन्धि 9 दना ६ दायीं हड ८ 


्र। 





202, बिहारबृन्दाबन । 
मनपर सवार रहना चाहिये मनको अपने ऊपर सवार 
न करना चाहिये यह चञ्बलमन और है ओर तम 
इससे पृथक हो ॥ ह 

देखलो तुम कहते हो कि मेरा मन दुःखी सुखी ह 
तम अपने को मनका स्वामी बनाते हो कि मन 
तम्हारा है जो तमसे पृथक नहीं होता तो यो कहन 
था कि में मन दुःखी सखी हूँ सो कोई नहीं कहता ॥ 

जो कोई अच्छा काम करना है तो उसकी नींव उर्स 
समय डाल देनीचाहिये कि कदाचित्‌ भल्ल न जाय 
ओर जो किसी आवश्यकता से किसी बरीबात में 
संयक्क होनाहे तो ठालबाल अवश्य है कि कदाचित्‌ 
वह बिलम्ब होनेके काश्ण टलजाय॥ 

जिस मनष्यमें बिद्या हे ओर चलन अच्छा नहीं 
रखता वह अनपढे नेकचलन से सबतरहसे ब॒रा है ॥ 

शेरं-जो बुजुर्गो' के खिदमती' होंगे । बेतरदूदुद' 
वह जन्नती" हांगे ॥ जोकि रखते हैं इल्म* से बहरा। 
जानलो बसहुआयहीपहरा ॥ लोहा तरताहे काठको 
हमराह*। नकसहबत" मे तरगये गमराहः॥ हां ज़बों 
ध्यपनीवस करो तमक्रेद। क्रेद तमकी कहीं करावनजेंद॥ 
हाथ अपने को रोक कर रकखो। बसमज़ा ज़न्दगा 
का तम चक्खो॥ 

ईआ-हाथ रोकने से यह प्रयोजन हे कि दूसरे के 
मालपर ध्यान न करो पराया अंश ऐसा है कि जसे 


के जम पी अल अत जे मत अर 
बड़ा * सेवक २ निस्सेदेट हे वेदुगठबारी ४ विद्या ८ साथ ६ सत्सग ७ 
भूलेशये ८ खुग्घ ६ ॥ 


# 


बेहारबृन्दाबन । ७५ 
ध्रास्तीन के भीतर सांप परन्तु सनने मे ऐसा आयाहे 
कि घस खानेवाले अपनेको हलालखोर समभते हैं 

र जो रिशवत नहीं लेते उनको बदनाम करते हैं 
ख्रज्नानी ओर अभागे ओर तुच्छ कहतेंहे और अपनेका 
प्रार्धवानव और बद्धिमान्‌ ओर प्रतिष्ठित समभते हैं 
उनका बणन है कि इेश्वरकी इच्छा बिना कुछभा मेल 
सक्का है हमारा लेनाहे सो लेते हैं और कुछ मुफ़्त भी 
तो नहीं लेते जिसका कामकरतेहें उससे लेते हैं हमको 
बहुतसी यक्षियां करनी पड़ती है हाकिम को सूधी राह 
दिखलानी पड़ती है जब कुछ हाथ आताहे काहेये यह 
हलालखोरी है या नहीं। हां साहब निस्संदेह परन्तु बेद , 
शासत्र, करन, अंजीलआरदि यह तो रिशवत लेने को 
इश्वरकी इच्छाके बिनाही निषेध करते होंगे क्योंकि क- 
हतेहें कि शुद्ध धान्य खाना चाहिये और न्याय करनाचा- 
हिये कि शेर ओर बकरी एकघाट पानीपीवें हक़ पराया 
नानका उस सअर उस गाय परन्त इश्वर अपनी इच्छा 
को इन घस खानेवालों के कान मे कह जाते होंगे वाहरी 
प्रारू्य कि इश्वरभणी मिलजाय ओर हराम का माल 
भी हाथ लग जाय ओर वाज़े २ हिन्दुओं में से ऐसा 
भी कहते है के हमने पहिले जन्म मे दिया था सो 
अब पाते हैं उनसे यह प्रश्न हे कि तमने अगले 
जन्ममे केसे दिया था पुएय कियाथा या जिस मनष्य 
से अब तम लेते हो उस-मनष्यकी उसी प्रकार दिया 
था प्रथम तो अपने किये परय को फेरना बडाहीं 
अयाग्य ह ओर इसके विशेप दानका बदला तो 


५६ बिहारबृन्दाबन । 
इृश्चर से प्रकट होकर मिला करताहे अब जो लेने- 
वाले ने जबरदस्ती ओर छल करके लिया था सो तम 
बदले में जबरदस्ती ओर छल करंके लतेहों तो आप 
हमको पअब इतना समझा दीजिये कि यह क्योंकर 
निश्चय हो कि पहिले जन्म में तमसे उस मनष्य ने 
जबरदस्ती लिया था सो अब तम लेतेहो शायद ऐसा 
हो कि तम्हीं अब जबरदस्ती लेतेहों क्योंकि ज़बर- 
दस्ती से लेना तम्हारेही मखसे साबित है मेरी बदविसे 
तो चोरी करना जञआ खेलना आदि इस रिशवत लेने 
से बहुत अच्छाह ये रिशवत लेनेवाले लोग दिन 
दुपहरी आंख में घल डालतेंहं ओर सबसे बढ़के जो 
ध्यपराध है सो यह कमातेहें ओर जोकि इनकी कमाई 
अष्ट होतीहे इससे ओरोको भी दुःखदायी होतीहे और 
उनको तो जीते जी नरक मिलगया हरामका माल ह- 
'रामसें गया खबर अय्याशी अर्थात्‌ भोगकिया और 
धरच्छी पोशाक पहनी पेचवान हुक्का लगाया धमधाम 
ब्याह किया और मकान बनाया सवारियोपर चढ़े 
दोचार हरासखोरों का पेटभरा कि जिससे वे आसामी 
ढेढ़कर लावें परन्त उनकी यह नहीं मालम कि॥ 


७. 
हिल 


दो ० कबीर-दुबंलको न सताइये, जाकी मोटी हाय। 
बिना जीवकी खालसे, सार भस्म हो जाय॥ 

वाज़े साहब कहतेहें कि क्याकर रिशवतके बिना 
तो कामही नहीं चलता १० रुपये महीनाके नोकर 
घरम दश आदमी किस प्रकार रोटी खाये आर प्रातिष्ठा 
रक्खे उनसे पा जाय कि जिसको केवल ४ रुपया 


बिहारक्न्दाबन । ७७9 
महीना मिलता है जोर १२ आदसी घरम हैं उनका 
भरण पोषण केसे होताडे थह घनष्यां पर अपृवभूल 
का परदा पढ़ाहुआहे उस अपनी प्रतिष्ठा को जो १० रु- 
पये के रखने के योग्य थी उसको २० रुपयेवाले के 
बराबर रखना चाहते हैं कया दश पांच रुपये मे बिवाह' 
नहीं होसक्का क्या नारियल, गड़गड़ी, कलीपीना हंक्का 
पीना नहीं हे क्या पृथ्वी और बानकी खटियापर सोना 
नहीं है क्या सिंहासनप्र मरना ओर क्‍या भूमि पर 
क्या दालरोटीसे पेट नहीं भरता कया मोटा कपड़ा फाड़ 
खाताहे कया छप्प्र रहनेको नाहीं करताहे क्‍या पेरो 
चलना बीमार करता है वाह एक ज़रासी समभझूकी 
कसर है नहीं तो दिनरात इसी में परम आनन्द से 
व्यतीत होसक्काह और दिनरातकी चिन्ता और काटा 
ब॒नारी दूर होती है ॥ 

जिसका हिसाब साफ़हे उसको हिसाव देने मे क्या 
भय है ओर घस की सम्पत्तिस धनवान हुआ चाहतेंहे 
वह हज़ार रिशवत ले आर हज़ार शिर मारे एक न एक 
दिन ऐसी आपड़ती है कि सब कसर निकलजाती है 
आर कंगालही दीखतेह आर उनकी टोकरी म॑ तिनके 
भाइहाएं पड़तेह (बरस [देनसे सखी सम दाना वरावर) 
एंजाते हु ओर देखिये दया प्रतिष्ठा मनप्य की रदखी 
रहताह हा वह बड़ा इज़्ज़तवालाह जा अपने हक़ को 
ध्यपये काम मे लाताहे बाज़े कह तेह कि हज़ारों घसखाते 
ह उनका कुछभी नहीं होता उनके पेटतकम शल उठता 


पानय १ ॥| 


७६ बिहारबन्दाबन । 
इृश्चर से प्रकट होकर मिला करताहे अब जो लेने- 
वाले ने जबरदस्ती ओर छल करके लिया था सो तम 
बदले मे जबरदस्ती ओर छल करके लतेहों तो आप 
हमको अब इतना समझा दीजिये कि यह क्योंकर 
निश्चय हो कि पहिले जन्म में तमसे उस मनष्य ने 
जबरदस्ती लिया था सो अब्र तम लेतेहो शायद ऐसा 
हो कि तम्हीं अब जबरदस्ती लेतेहों क्योंकि ज़बर- 
दस्ती से लेना तम्हारेही मखसे साबित है मेरी बद्िसे 
तो चोरी करना जुआ खेलना आदि इस रिशवत लेने 
से बहुत अच्छाहे ये रिशवत लेनेवाले लॉग दिन 
दुपहरी आंख में घधल डालतेंहें ओर सबसे बढ़के जो 
ध्यपराध है सो यह कमातेहें ओर जोकि इनकी कमाई 
अरष्ट होतीहे इससे ओरोको भी दुःखदायी होतीहे ओर 
उनको तो जीते जी नरक मिलगया हरामका माल ह- 
रामसें गया खब अख्याशी अथात्‌ भोगकिया और 
अच्छी पोशाक पहनी पेचवान हुक्का लगाया धमधाम 
से ब्याह किया और मकान बनाया सवारियॉपर चढ़े 
दोचार हरामखारों का पेटभरा कि जिससे वे आसामी 
दृढ़कर लावें परन्तु उनकी यह नहीं मालम कि ॥ 
दो० कबीर-दुबेलको न सताइये, जाकी मोटी हाय। 
बिना जीवकी खालसे, सार भस्म होजाया। 
है वाज़े साहब कहतेहें कि क्‍्याकर् रिशवतके बिना 
तो कामही नहीं चलता १० रुपये महीनाके नोकर 
घरमें दश आदमी किस प्रकार रोटी खायें ओर प्रतिष्ठा 
रक्‍्खें उनसे पूछा जाय कि जिसको केवल ५४ रुपया 


// 


बिहारबून्‍्दाबस । ५७७ 
महीना मिलता है ओर १२ आदसी घरमे हैं उनका 
भरण पोषण केसे होताहे यह मनष्या पर नअपुवर्भुल 
का परदा पड़ाहुआहे उस अपनी प्रतिष्ठा को जो १० रु- 
पये के रखने के योग्य थी उसको २० रुपयेवाले के 
बराबर रखना चाहते हैं कया दश पांच रुपये मे बिवाह 
नहीं होसका कया नारियल, गड़गड़ी, कलीपीना हुक्का 
पीना नहीं हे क्या पृथ्वी आर बानकी खाटेयापर सोना 
नहीं है क्या सिंहासनपर सरना ओर कया भमि पर 
कया दालरोटीसे पेट नहीं भरता क्या मोटा कपड़ा फाड़ 
खाताहे कया छष्पर रहनेको नाहीं करताहे क्‍या पेरो 
चलना बीमार करता है वाह एक ज़रासी समभझकी 
कसर है नहीं तो दिनरात इसी में परम आनन्द से 
व्यतीत होसक्ाह और दिनरातकी चिन्ता और काटा 
बनारी दूर होती है ॥ 

जिसका हिसाब साफ़हे उसको हिसाब देने मे कया 
भय है ओर घूस की सम्पत्तिस धनवान हुआ चाहतेहें 
वह हज़ार रिशवत ले आर हज़ार शिर मारे एक न एक 
दिन ऐसी आपड्ती है कि सव कसर निकलजाती है 
आर कगालही दौखतेहे आर उनकी टोकरी में तिनके 
भाड्हाएं पड़तेहे (बरस दिनस सखी सम दोनों बराबर) 
हाजाते ह आर देखिये कया प्रतिष्ठा मनष्य की रदखी 
रहताह हा वह बड़ा इज़्ज़तवालाह जो अपने हक़' को 
अपने काम मे लाताहे बाज़े कह तेहे कि हज़ारों घसखाते 
है उनका कुछ्भी नहीं होता उनके पेटतकमें शल उठता 


सद्धघानय १ ॥ 


८ बिहारबृन्दाबन ।््र्््५थ़ 
ही नहीं कोई एक दो की शायद कभी खराबी आगई 
तो आगई नहीं तो खेर ऐ साहब ! यहां के हाकिमों के 
दलानों कमरेही के भीतरकी बस्त दीखती है. ओ 
किसीको रिक्रायत' भी हो जातीहे परन्त इंश्वरको तो 
सम्पूण दीखता है ॥ 

एक दृष्ठान्तहे कि किसी उस्ताद' ने अपने दोशा- 
गिदा को दो कबतर दिये ओर कहा के जहां कोई 
न देखे वहां इनको मारलाओं एकशागगद तो कोठरी 
में घसकर मारलाया ओर उस्तादके सम्मख रखदिया 
आ्योर दूसरे शागिदने इधर उधर फिरकर कबूतर जीता 
फेर लाकर उस्ताद के आगे रखदिया उस्ताद ने पा 
कि क्‍यों नहीं मारा उसने उत्तरदिया कि आपने ऐसा 
कहाथा कि जहां कोई न देखे वहां मारियो तथापि 
कोई स्थान मझकों ऐसा नहीं मिला क्योंकि इश्चर 
सब स्थानपर देखनेवालाहे उस्ताद यह सनकर उससे 
बहुत प्रसन्न हुये ॥ 

अब देखिये कि जो रिशवत लेनेवाले की चोरी यहां 
के हाकिमों को नहीं मालमहुईं तो कया हुआ परन्त 
इंश्चर से तो नहीं छिपसक्नी ओर बाज़े निलेज्ज ऐसे भी 
कहतेंहें कि जर वहां का क॒छ्न संदेह नहीं कोन जाने क्या 
होगा दूसरा तो न जनिगा अबतो आनन्द से गुज़रती 
- हैं अब कहिये कि यह बोलियां महानीचोंकी हैं या नहीं 
ऋ्रोर उनसे पछिये कि वह मरकर कहां जायँगे यहांहीं 
तो रहंगे क्या भ्रष्ट मोहरी में कीड़े नहीं रहते साहब 


टालाबालों रै गुरू २ चेला ३॥ 


बिहारबन्दाबन । ७8 
उनको दूरजानेका दुःख कदाचित्‌ न होगा घरके घश्ही 
में कलब॒लायाकरेंगे बाज़े साहब कहते हैं कि हम जो 
रिशवत लेतेंहें वह पृण्य कर देतेहे देखिये इतने दो 
गलेकादे ओर दो चारका पेटभरा भाई यह रिशवत्त 
लेनेवाले अपना ही गला नहीं काटते दो चार ख़न 
ओर भी करते हैं जिससे रिशवत लेते हैं उसको अध- 
मरा करडालते हैं ओर बादशाहको कलझ्ल लगाते हैं 
घर अन्य दाता हाकिमों को गालियां दिलकाते हैं 
ब्रोर जो वास्तवम रिशवत नहीं लेते हैं उनकी बंद 
नाम करदेते है एकमछली सारे जलको श्रष्टकरे ॥ 

ऐसा बृत्तान्त सनने में आया है कि एक सखबिर 
ने किसी घमंज्ञ तहसीलदार के बिषय में साहबकल- 
क्टरसे रिशवत खानकी इत्तिला की साहबकलक्ठरने 
तहसीलदार को बुलवाकर कहा कि हमने सुनाह के 
तुम रिशवत लेतेहों तहसीलदारने जवाबदिया कि हां 
हुजूर सच है यह सुनकर साहब कलक्टर बहुत घब- 
राये और संदेहमें पड़गये उस समय तहसीलदारने 
विनय किया कि हुज॒र कुछ संदेह न करिये अभिप्राय 
उसका यह हे कि जो मनष्य बास्तव में रिशवत लेतेंहें 
उनको बुलाकर पृछिये सबका यही जवाब होगा कि 
कभी न लिया न लेते हैं जो में भी यही जवाब देता 
तो मेंभी उसी समहमे संयक्त होता इस वास्ते मेरा क- 
दना उनसे विपरीत अवश्य हुआ साहब कलक्टर बहुत 
प्रसन्न हुये ओर रुख़्तत किया परन्त साहब जिनके 
मुख मे रुधिर लगगया है वह हज़ार कहो कब सनते 


५० बिहारबुन्दाबन । 

( कहीं बढ़े तोते भी कुरान पढ़ते हैं ) जो नई पीद 
में इस समद्रके पानी से सिंचाई होय तो निश्चयहे कि 
फल मीठा हो आर मभकोी तो यह सब लोग अत्यन्त 
बराकहेंगे सी में आपही कहताहँ कि में दीवाना हूं 
संसार के आनन्दकों दुःख समझा है ॥ 

.. लौकी कहावत है ॥ 

रेखता-हेसनसे मतमिलो लोगो हमन खफ़ती दिवाने 
हैं। खुशी की राह छोड़ी है दुखी में आ समाने हैं॥ हमन 
दिन श्न रोतेहें सगमसे जान खोते हैं | शलीकी सेज 
सोते हैं बिरहके यह निशाने हैं॥ तजी खिदमत वज़ीरी 
की पाई लज्ज़त फ़क़ीरीकी । चढ़े किस्ती सबरीकी 
फ़क़रके ये मकानेंह ॥ मेरा हक़ यार ओ जानी पिया 
हरनामका पानी । कि अक्सर होयेंगे फ़ानी वली 
रामेसमाने है. ॥ 

. शब्द-अरे रंग जोइ लागा सोइ लागा॥ 

हसा की गति हसा जाने मम न जाने कागा १ 
घायल की गति वह कया जाने जा तन घाव न लागा २ 
बिरहीकी गति वह क्या जाने खाय सोइ नहिं जागा ३ 
स्रश्याम ज्यहि रह न जागा सो नर निपठ अभागा ४ 

शरें->संबसंसरत उन्हां के है बरहम'। शॉक़ शीश 
से जिनको है हरदम ॥ जो न होवे बरी तो क्‍यों देखें । 
काले वाला के रह दया पेख ॥ न॑ंक सुहबत मे चलके 
जो जांवें।आमका पेड़ पेरको गावें ॥ दूसरोके दुःख 
जो हाव ख़श। हैं क़साई कहावे मदुमकश ॥ रहमः 


शअमस्तव्यस्त रे सन्‍्सग २ मनष्यमारनेचाला ३ दया ४ ॥ 


बिहारबृन्दाबन। क 
करना बडीही न्‍्यामत' है। न करे जो उसीकाशामत'है। 
वका-अच्छा साहब कहिये जो उन्हाकी सरतम दोष 
नहीं है तो क्यों बारबार दपेणले अपनी सरत को देखते 
हैं परचात्तापहे कि ब्था समय खोतेहें क्या एक दो बाश 
का देखना तमाम दिनमें काफ़ी नहीं होसक्का ओर इसमे 
यह बड़ीमारी हानि हे कि जिनको आक्भर करनेका शोक 
होजाताहे फिर उनसे ओर कोई अच्छा काम नहीं हो- 
सक्का उसीम अपना बड़प्पन्सनभकर पसन्नरहते ह॥ 
सत्संग में जानेवाले के चश्ण को आम का बृक्ष 
कहनाचाहिये क्योंकि जब सज्जन ओर बृद्धाके सत्संग 
में गया तो उसमें निस्‍्लेदेह मिष्टफ्ल उत्पन्न होगा ॥ 
जो दूसरा दुःखमेहे ओर उसे अपनेको प्रसन्नता हुई 
तो निस्संदेह निदेयता अथात क़साइपन है चाहिये कि 
ऐसी यक्तिकरे कि उसके दःखमें न्‍्यनता होय न कि उसके 
दुःखको बृद्धिकरे यद्यपि क्रसाई पशुको मारताहे परन्तु 
शीघ्रही जीव निकाल डालताहे पशुको अधिक समय 
तक दुश्खभोगना नहीं पड़ता परन्त ऐसे मनष्य जो 
दूसरेके दुःखको बढ़ाया चाहते हैं वह मनष्यकी अधिक 
मरा रखते हैं यह मारडालने सेभी अत्यन्त बराहे ॥ 
दया करनेसे यह प्रयोजन नहीं हे कि अपराधीकी 
दण्ड न दो जो चोरको दणड न दिया जायगा तो न्याय 
होगा और जब न्याय न हुआ तो अनीति हुई 


ध्ज 
ज आए, 5 


इसस दया का प्रयाजन हैं के दया न्याथफ्वंक हा जंसे 


इंश्वर को दयाल आर न्यायकता ऋहतेहे सनष्यकोी भी 
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परादथ १ अमभसाग्यता २॥ 


५२ बिहारबुन्दाबन । 
इन दोनों गशंसे संयक्न होना चाहिये ओर यह बात 
उस समय प्राप्त होगी जब कि मनष्यके चित्त में यह 
इच्छा होय कि संसार प्रसन्न रहे ऐसे आदमी से दया 
न्यायपर्यक देखने में आवेगी जेसे समझवाला मनष्य 
अपने पत्र पर दया न्यायसहित करे है॥ 
शं-अगच बहुत तलख' यह पन्द्‌' ह। पर अजाम 

को फ़ायदेमन्द है॥ इसे गोश” दिल से सनो ऐ मेरी 
जाँ। इसीसे बशर* को हे अमनोी" अ्रमां ॥ अगरचे 
दवा तलख देवे हकीम। तो बीमार पर हे वह बारे 
आज़ीम" ॥ शफ़ा' उस दवासे जो बीमार पाय । तो 
फ्र वह हज" न क्योंकर उठाय ॥ यह बृन्दाबन 
ऐशाफिये" हर मरज़"*। हो नुक़से में उसके असर 
अलगरज़ ॥ 

डीका-आशंय इसका यह है कि साफ़ और कड़ा 
बचन यद्यपि बरालगताहे परन्तु लाभकारक बहुतहे 
प्प्ोर लख्ोचप्पोकी बात प्रत्यक्षमं तो प्यारी लगतीहि 
प्रन्त मलमे तो अत्यन्तही बरी होती है जैसे इन्द्रायण 
का फल देखनेमें तो बहुत शोभायमान ओर स्वाद में 
घ्र्त्यन्त कडंया और साफ़कहना मिश्रीके समान हैं 
देखनेमें तो कड़ी ओर मर में डालने से आपी आप 
घलजाती है मखभी मीठा है ओर अन्तःकरण को भी 
शूणदायक हो ॥ 

च्रूव कछ गज़लें और रेखता और शब्द लिखेजाते 
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बिहारबुन्दाबन। ३ 
हैं आशा रख प्रार्थना करताहूं कि कृपाकरके मेरी विनय 
पर ध्यान कीजिये कि अक्षय धन प्राप्त हो ॥ 

प़ल-ग्रतेंग बहादुर ने बनाये है सभी काम। काटे 
हैं जगत फन्‍्द लखायाहे गुरूनाम १ हेडाल भरे में वो 
गल' याद सनम" से । मुकदत हैं पत्थर के ए बज 
पिस्तो बादाम २ रहते है अलग हालत दरवेशी* 
मे मसरूफ़' । दुनिया की खराबी से हुये फ़ारिग' सा- 
दाम" ॥ ३ सोते हैं जहां खाक अदम'" साफ़ बिछाहे। 
रहते हैं शबो' रोज़" बड़े ऐशो' आराम ४ काबेमें 
फिरें शेर करें बृन्दाबन की । हस्ती* के सबक़ लेतेहें 
ध्यूसत्स स्रा जाम ॥ ४॥ 


रेजता-गरुकी टहल करता नहीं मनमतसे त डरता 
नहीं गरुकी रज़ा जानी नहीं सेवक हुआ तो क्या हुआ १ 
रागी अलापे रागको भरता सरन ओर ग्रामको। अन- 
हद की धुत जानी नहीं रागी हुआ तो क्‍या हुआ २ 
ध्यानी जो घरता ध्यान है तनको किया जो खाक है। 
सोह शबद॒की ग़म नहीं ध्यानी हुआ तो क्या हुआ ३ 
ज्ञानी जो करता ज्ञान है बेराग्य शम दम ना हुआ। 
सुरती अहं ब्रह्मास्मि कहता फिरा तो क्या हुआ ४ साथ 
जो पढ़ता पोथियां बाना जो रखता पन्थका | तन मन 
न साथा आपना साध हुआ तो क्‍या हुआ ५ गिरही 
जो रखताहे गिरह दो की खला रखता नहीं । भखा पि- 
यासा फिरगया गिरही हुआ तो क्या हुआ ६ बिरकत 


फूल $ प्यारे २ बदले ३ फ़कीरो ४ लिप ५४ छुटगये ६ सद्‌ ७ सेसारका 
शमाय ८ रात ६ दिन १० झानन्द ११ सत्यता १२५ प्याला १३॥ 


५४७. | बिहारबून्दाबन। 
जो रमता देशमें इन्द्रीक सैंग छोड़ा नहीं। मालिक लखा 
नि आपमें भरमत्‌ फ्रि तो क्या हुआ ७ बिरही जो 
बन बन में फिरा ओर देश बृन्दाबन फिरा। देखा नहीं 
घट आपना बिरही हुआ तो क्या हुआ ८ ॥ 

णाकाफ़ो-त चेला है तमे यह आपा शल । जाल 
कालमें फांस लाखमें यही नरक का मूल १ इसी जगत्‌ 
को इसी कगतको देखरहा त्‌ भल । बारबार तभको 
समभाया मत त यामें फल २ अब निज गहो शरण 

दगरुकी अब की रचो न धल | सरतशब्दम राखके 

ब्न्दाबनचटभल ३॥ 

ग्ज़ुल-गर कर ऐसा रतन' अनमोल फेंका जायगा। 
क्या भला समशकक॑े ख्तन इस ताल तोला जायगा १ 
ब्यक़ सारा गुम हुईं एसी समभ क्यां कर हुड्ड। 
देख क्या तन जब को इस डोल नापा जायगा २ 
 तानके चादर करोड़ों इस जहांसे चलदिये। यादरख 
यह लाख चोरासी हि भोगा जायगा ३ यह दमोकी 
डांक क्या बेनाम समिरण जायगा। हाय चेहरा महर 
काली जमसे छापा जायगा ४ तुमको जो कब्न्याज़* है 
याहंगहे आरामका। वाहगरू कहनेसे तबिलकल सफ़ा 
बचजायगा ४ तमको नरतन मिसल बृन्दाबन मिला 
बड़ा भाग्य सं । क्‍या अबस'* दशन बना इसतोर 
छोड़ा जायगा ६ ॥ 

सेखता-करूंतजवीज़क्याइसकी कि अपना हालभला 
हूँं। न क्षत्री श॒द्र में हंंगा व बाह्मयण बेश्य में ना हूं १ न 


इपास १ कबस्तूर। २ शयास ३२ दानता ७ व्यर्थ ४॥ 


बिहारबुन्दाबन। ५५ 
लड़ा और भरतखण्डसे न काबुल श्यामसे में हूं। न 
कशमीरी न पंजाबी न ब्रह्मा चौन से भ हू २न प्रब 
से न पश्चिम से न उत्तर से न दाक्षणसे । न देवत आर 
लक्ष्मी से न बेकण्ठी न स्वर्गीहिं ३ बनाघर हरजगह 
मेरा जहां आराम बहुतेरा। सिवा इक वाहगुरुाबिन अब 
नहीं कुछ ओर जान॑ हूं ४ न बून्दाबन न कांबे से 
न हिन्दू ओर सुसल्मां हूं। न धरती आशमां" से हूं 
न दिनसे रातसे में हूं ५॥ 
शब्द-रागकाफ़ी-सन सन मन ते अनहद सच घट- 
भीतर में हो रही धन ॥ 
किंगरीबीन पखावज घण्टा हो अस्थिर त तामें गन १ 
ओआ्रों सारकेवारेपार मुरली मधरमधर धन सन २ ह॒गं 
दुर्बीन पार प्दपरसत कम मम सब जर भयभनश्बून्दा- 
बन प्रणगरु दरशत मिटिगये आवन जावन पुन ७ ॥ 
गज़ल-ददभी देखा बेदरदी देखली उसयारकी। शकल'े 
जो रब" ने दिखाई देखली हरबार की १ शिरके अ- 
न्द्रह सदाय” यार का बानाज़का। गाोश'" की जब 
बन्दकर आवाज़ सन खुश प्यारकी २ उसके दर" पर 
भार नद्वारे नफ़ोरी बाजते। साजसारे बांसरी आर 
बीन सारंग सारकी ३ दिलके अन्दरनाम उसका 
रमरहा वाकरफर" बन्द लब॒* को जबकिया समिरण 
के फेरा फार की ७ हटरहे दुनिया केलहवी” लाब 
स एवागांदल। मान हैं यह ख़श्क कूओआं बावलों 


पक मय 72025 3. ५ 
सुसल्मानाकातीर्थ १ झाकाश २ दशा ३ भगवान्‌ ४शब्द ५ कान ५ दरवाज़ा ७ 
बहुत ज़ारस ८ होठ ६ खेलकूद १० सरबा ११५ ॥ 





५८ बिहारबून्दाबन । 
रह' ख़ार' की ५ झूठा आलम होगया सच्चा कहो 
क्यों कर ये क्‍या । चुटकी तूने डालदी जादू सा 
अंबार की ६ नगर ब्रन्दाबन के अन्दर सांवरा 
प्यारापिया । टुक निगाहे” ग्रोरसे* सूरत जो देख 
उसयारकी ७॥ 
तिल्ताना--सुरतिया थारे घरजाय लो ॥ 

घर बिछरत रही भल तनमन संग चित्तवद्धि और 
बहकार माह वश सखी ठखी बहु होय लो १ कृकिट 
कृकिट कुटल न चेत नाम तालिड़लिड़ धालिड़ालिड़ 
लिड्धासिमिट सिमिट पगनर फिक्रूटी तक बाजातृ 
तृतीस तगा ना गायलो २ आगे चल सन जहां घन 

साल सन सुन मनमें हरष पात तारा गगन बिच 

दरशे चलत पवन सननना सननना नन। बृन्दाबन 
जहँ लत धीर तहां सहज गइया पाय लो ३ ॥ 

राग सोरठा-जाना जी थारो भेस भासे भूरो कूरो ॥ 

मानमनी की चादर आओढे तमसे हुआ भय परो १ 
शील धमं तम सबही त्यागे केसी मति हुईं मढ़ों 
परमारथ की बाटनहेरी लोग शिरपर कड़ो ३ चलचल 
हर बुन्दाबन ढेंढी नरतन जात है धरो ४॥ 

ग़ज़ल देश-कीजिये सत्र" नहीं बात है घबराने की। 
आ्रब ज़रूरतही बड़ी क़ल्बन को समभाने की १ 
सबको तलखी* को ऐजान कड़वी हि न जान जब 
कि उम्मेद' तमे शीरीं'' ही फलखाने की २ है 


के कनलके, न बन >त+ अडन+ 
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! 


घिद्दारक्न्दाबन । ० 
हक़ीक़ता मे यह दुखदरद भला तुथका अज्ाम यहे 
हिरासानी) की साजन! नहीं खानका शे समता दक्का 
गें जया अम्ल हर्क्षकूत इसकी | यह सम्नक् होगी 
दवा झलक आशा पाने की ४ बेरज़ा उसके कभा कूछ 
नहिं होता ऐदिल | फिर नहीं जाय बहां पेरके फैलाने 
की ५ अपने अप्लाह को तम आदेस" सासफ़ल- 
पको। पएसरजाउसकी सहीबहुनहीं मिठ्जानेकोी ६ 
अपने मालिकों अगंरधाजिरनाज़िश जानो। कय 
जरूरत है रही जुम्दाबन जानेकी ७॥ 
शुब्द-राग का फ्री । वमदमातारेमाता प्य रिवाहयुरून दिगाता | 

रेन दिवस इसतनके कारण नयेनयेरद्ञ बनाता 
क्षण क्षण मोत पड़ी शिर खले ताको भय नहिं लाता १ 
नित दुख सहे शरम नाहें पावे सारे यमकों खाता | 
मतिभक् हुई जातरे तेरी ऐसी कौन पिंलाताश धन 
पाते बादरकी दाही सो ते हिरस बढ़ाता। फल इसका 
कृठ और नहीं है वाहक जिगर जलाता ३ मनोराजकां 
खेल बनाकर देख देख मसकाता । एकक्षण बीते मये 
कांगला या आराम न पाता ७ वालभीति रंगी बहुरँग 
से बृन्दावनकाहि गाता। गिरे अचानक बादहिं जाये 
आब क्याकरे विधाता ए 
रागकाफी-जिंता वा घट दसियोरी जो घट साध द्वोही होते ॥ 

देखि साधको हाथ न जोड़े देनेको कछ नाहीं री | 
ऐसे नर कूकर सम्त जानो हटियों मती हटाई १ कोडी 
कांड नायथा जोड़ी खांव नहीं लिखाव री । दिनमें रात 


चास्तव १ वहा शभ घबरा एट ३ आपध ४ रक्षा ४ भगवान्‌ 5 नीनिचासा 5 रप्टि८॥ 


कलनक, 
महक 





हट विहारबृन्दाबन । 
करी है घग्घ्‌ हिलियो मती हिलाई २ भखेकी क॒छ त्रास 


हित 


लावे देखो बड़े कसाई री। पानीमे ज्यों आगलगीहै 
ब॒मियो मती बकाई री ३ भजन सने तो प्रीति न लावे 
वाहगरू नहिं गावे री। बृन्दावन ऐसे घट भीतर रहियो 
छिपी छिपाई री ७ ॥ 

रागबविहग-मभजनबिनमार्ता होइयां सखियां ॥ 

रूपबनाया बनदा नाहीं चाम बिना क्या हडियां १ 
श्वासा धुकधुक निशिदिन खोया वाह गुरू नहिं जपियां २ 
अब पछतावे जब क्यों सोया लट्गई तेरी हटियां ३ 
सरत बिसारी फलदा नाहीं मेवा भाड़ भाड़ पारियां ९ 
स्वप्न नगर बृन्दाबन पाया क्षण में सबेस छटियां ५ 

तिल्लाना-सत्सड़् मनरड्र फलपाई ॥ 

मज्ज सरतको पावे अनहद सुनत शब्द कनभः 
मनन १ पल पल पर पिया गण सन पागी छाकरहीं 
पदमाहीं । महर महचद्गभ शब्द स॒नि हाषित सारीमसा- 
रीम सन सन सनन २ उठत शोर घनघोर मधरिया 
जीवप्रुष सब वाही। मेल कमे बृन्दाबनढ॒टी कटत 
जालहमहमहनन ३ ॥ 

शब्दरागरामकली ॥ 
निशिदिनबाजेब्जेंरसाल जपतपपूजारहानकाल ॥ 

गड़ा यमना संगम नित्य अर्चा पूजा स्वार्थ हित्य। 
बढावे बेड़ी डालें इनको सख नहिं तीनो काल $ प्रेम 
ब्यखाड़ेम नहिं खेला नामभक्कजी वड़ासहेला। छापा- 
तिलक पिताम्बर घधोती शिरपर राखे नाहक वाल २ 
घर छोड़ें ओर वनमे जांवें इच्छा अग्निपड़ी भड़कावे । 


बिहारब॒न्दाबन । प्र 

स्वांग दिखाकर बनफल खाबे क्‍यों त्यागी तु्च रोटी 
दाल ३ काम क्रोध मोह नहिं त्यागी सूड़ सुड़ाय भये 
बेरागी। चादर रंगके भेष बनाया पाहेरो धोद्ट तन को 
खाल ४ भये ग़हस्थी पाप कमावे भखे कभी न टुकड़े 
पावें। भजन बन्दगी नेक न जर्नि कोड़ी कोड़ी जोड़ें 
माल प निशि दिन चिन्ता मनमें आने पेसे को भगवान 
बखाने। सतदारासे नेह बढ़ावें इनका नाम धरो बिक- 
राल ६ तनको क्षणक्षण निरख निहारें मरने की नहिं 
बात बिचारें। तेल फुलेल सगन्ध लगावे इनको कहिये 
शशा सियाल ७ दुख सुख दोनों अन्तर व्यापें ऋह्म- 
ज्ञानी नाम अलाप। कताको मेठाकर गांवें जगत ब- 
तावें ख्वाबख़याल ८ अन्तरवृत्ती क्षण नहिं जोवे ब्रह्मा- 
कार कहो कस होवे। ऐस ज्ञानी कलियगमाही इनकी 
क्ठ मत पछी फाल & देख २ कलियग की रीती गरु 
से पलपल बिनती कीती । वाहगरू धनिधनि हो ना- 
नक सब दुख सहज दियाहे टाल १० इस तनको ब्न्दा- 
बन जानो घट अन्तरदशन पहिंचानों । सख आशम 
जो तमको चहिये अपनी सरत गगनपर डाल ११॥ 
शब्द-रामकली-जकड़ सरत गइ्यां शब्दसन। घधकत 
घटमे घन रसालरहियां परखेयां करतहो १ जहां माँग 


लिप 


सजारा दाज़त ६ दहासरत आंड्या। नादका स्वाद 


लहो तुम ठहरे बहियां तुरतइयां तरतही २ ऋूलक 
ज्योति मिलमिल निहार दरुग सये किरण गहियां। 
धुर २ मुरली ध्वानि होवे हरषइयां फिरखेयां करत 


हा ३ दुन्दावन घटम नहार शब्द्रस लहियां स॒रत 


गे 


ु बिहारबन्दावन । 
ह घम्घू हिलियो मती हिलाई २ भखेकी कद्ठ व्रास 
वे देखो बड़े कसाई री। पानीमे ज्यों आगलग्ग 


वे री। बृन्दाबन ऐसे घट भीतर रहियो 

री आ। 
ग-भजनबिनमाती होइयां ससियां ॥ 

ही चाम बिना बया हडियां १ 

गया उन: दिन खोया वाहगुरुनहिं जपियां२ 

आय पतछनाय जब क्यो सोया लटखगहे तेरी हटियां ३ 

सर्त दिखारी फलदा नाहीं सेवा भा शा परियां ५ 

स्थन्न नगर फरमान पाया दाग भें स्वरा छटियाँ ५ 

नि. गा गग्ं : मन कलपाट ॥ 

मेउत सर्झया बाय झनहट गनत शब्द आन मन 

ने ३ एज बम पा खविया गे सन पा दाकरही 

पटमाहा । मतर महचढ शब्द सान हा पते सारीमसा- 

मसन सन मनन २ इटन शार घनन्‍्थबार मथरिया 


फ्री 


जावपर्प सत्र व'हा। मल कम ब्न्दाबनत्टी कटत 
जालहमहमधटनन 4 
४ आटा धागा पक ली ॥। 
जिएटडिल्ब जि जेर्माल जपतपपजा रहा न काल ॥) 
गडा सामना संगम नित्य अचा पता सवा थ ह त्य । 
पद बा शाफः इमका सस्व नहिं तीनों काल १ प्रेम 


ब्पर्दादिल ज्ञड खत नामभकजी वटासहला ) सापा- 
अंक पट कट ल्कशन 5 फतह नह 88 4 न साहक्‌ बाल रे 


प्रा एद छ ददाण जब इच्छा अग्नपरी मढ़काव। 


हि 


इ री ३ भजन सन ता प्रीति न लाबे 
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हर 
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ब्रिर्यीभ्वन्दावलस ऐ टजातर शाहया 
[५ ॥) 
रागविह्मग-भजनत्रिनमाती होइयां सम्तियां ॥ 

रूपबनाया बनदा नाहा चामाबेना वया हाडेयां १ 
श्वासा घुकवक निशिदिन खोया बाह गुरू नहिं जपियां २ 
आ्रत पछतावे जब क्यों सोया लटगई तेरी हटियां ३ 
सरत विसारी फलदा नाहीं मेबवा भू झड़ पारियां ० 
स्वप्न नगर बृन्दाबन पाया क्षण में सबंस छटियां ४ 

तत्लाना-मत्मज़ मनरहू फलपाह ॥ 

मणछ्ज सरतको पाव अनहद सनत शब्द भन भान 
मानन १ पल पल पर पेया गण सन पागी छाकरही 
पदमाहीं।| महर महचद्ः शब्द सनि हापत सारीमसा- 
रीम सन सन सनन २ उठत शोर घनघोर मधरिया 
जीवप्रुष सब वाही। मेल कम दवृन्दावनछ्टी कृटत॑ 
जालहमहमहनन ३ ॥ 

शब्दरागरामकली ॥ 

निशिदिनबाजेबजेरसाल जपतपप्जारहानकाल ॥। 

गड्ा यस॒ना संगम नित्य अचा पूजा स्वाथ हित्य। 
बढ़ावें बेड़ी डालें इनको सख नहिं तीनों काल १ प्रेम 
आअ्रखाड़ेमे नहिं खेला नामभक्कजी बड़ासहेला। छापा- 
तिलक पिताम्बर थोती शिरपर राखे नाहक बाल २ 
घर छोड़ें और बनभ जावे इच्छा अग्निपड़ी भड़कांवे । 
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बिहारबन्दाबन । 8 
स्वांग दिखाकर बनफल खाद क्‍यों त्यागी तुम रोटी 
दाल ३ काम क्रोध मोह नहिं त्यागी मूड़ सुड़ाय भये 
बेरागी। चादर रंगके भेष बनाया पाहिरो घोड़े तन की 

९ भये ग़हस्थी पाप कमसावे भखे कसी न टकड़ 
पावं | भजन बन्दगी नेक न जाने कोड़ी काड़ी जोड़े 
माल प निशि दिन चिन्ता सनमे आने पैसे को भगवान 
बखाने | सतदारासे नेह बढ़ांवें इसका नास घरो बिक 
राल ६ तनको क्षएक्षण निरख निहरररिं सरने की नाहिं 
बात बिचारें। तेल फलेल सगन्ध लगावे इसको कंहिये 
शशा सियाल ७ दख सख दोनों अन्तर व्यांपें बहय- 
ज्ञानी नाम अलांप। कर्ताको मठाकर गावें जगत ब- 
तादें ख्वादखयाल ८ अन्तरवृत्ती क्षण नहिं जोन व्रह्या- 
कार कहो कस एस ज्ञानी कलियगमाही इनकी 
वाछ मत पूछो फाल € देख २ कलियग की गीती गद 
से पलपल विनती कीती | वाहग॒रू घनिघनि हा ना- 
तप सब दख सहज दियाहे टाल १० इस तनकीा द्म्दा 
वन जानो घट अमग्तरदर्शन पहिंचानों। सग्व आम 
जो तमको चाहिये अपनी सरत गगनपर डाल ५१ ॥ 


एएन्गगकदी-लंप.डू सरत सश्यां शब्दसन | धददा 
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कक कक 48 हल्‍यए सका धार चुत कप ह28१ 4 
न तिहारद्ुन्दानस । 
5 जम मम मा आम जम िक 
व पिन अन्ना आरतहओ एजाया करत हा ९७॥ 
इज का बनकर नन न मत ली लत इस हज 5 ० हनन 
प्रचस्यननतरदार नज पाया वरता न झग )) 
हक अर कप ता] उप्नय साल उसतऊापयपा हे 
ते झितजि पाती सिच्च खबन ऊन लचासर जाकर 
फक्रिगाम । परत किये कर्म वर जाय (5 
खत व किताय | शर्त कं कंमटुस जावक तज 
ज्वरूप सन गुरु पुरज्ञानी जानी जब दासे छानी रख 
रकम मय जाय सत्त श ८-5 (.. 
आलूगाना नत्र जाना सत शरखम ताइ फन्दस १ ।चत- 
पुरका--नरय न कलर) डी... कराना, हुए इक हुए कुकर बिक (४७०४०) ७ ने 
खमातपद पत्थ जा बन घन सह खालसागर जरानमर: 


गण । लखिसनिये कमसहायकपग बिलोकि मन्दिर 
| ध्या मी निजमसन्त्र जानी हो अकामीले अरामी 
ज्य चन्दानन तरत तरणम २॥ 
शी-एगो होली खेल जाये सतसक्षरज्ञ रगोरी ॥ 

धायमानकार सने मेरी प्यारी सरत शंख गहे 
ध्यान गलाल मलो या तनमें तो शब्द के रह छकोरी १ 
होत आवाज गगमतेरे में नाद को साज बनोरी । चित 
से चिन्ता नापसखीरी। तो यकश्स ठाट्ठ्गोरी २ ने 
धोती जप दप पूजा कितनो भांति करोरी | मनमभत 
कछट्मको वाहीं तो अनहृद शब्द सुनोरी ३ पटशाख 
बिद्या बाहुसीखी तो पणिडत नाम धरोरी । मानघनी 
की चादर छोढी तो नाद की आदहकोरी ४ वाचक 
झानको सान भयो जब वृन्दावन यांहां जन्म यहोरी। 
सारशब्द्शहि जकड़ो यत्नसे तो सत्पद नाम लिलोरी ५॥ 

होली-फरगननमठ धावरी सूरत वनजाई ॥ 
काञज्कमल को घारके अमहद बजाईं। शिंगा शब्द 
शानकार की परखो ध्वानिमाहीं १ शेख झद॒डुः ध्वाते 
घोर सन आगे चलजाई। परबबासी चॉद्के पश्चिम 


री। 


४७ 


बिहारबुन्दाबन । ६१ 
नहिं भाई २ ज्योतिस्वरूपी देख के सुरली सुन आइ! 
इस मन्दिर के पारसे परसातस पाई ३ लोहशब्द पहि- 
चान के तहां सरत लगाई । बृन्दाबन घढ जो लखें 
हसा होजाईे ४ ॥ 

यकताला-मेरे अनहदकी लाग दूसरा न को ॥ 
प्नका संग मलघार सरतसार खोद्ट १ अवशग 
लारे फ्रेल्ल रहीं सक्कि कोमभांति होई २ ज्योतिभान' 
छवि लिहार डॉपारहोई ३ बृन्दाबन सोहं साहि 
चछिद पश्चाइ ४ | 
तथा-सत्‌ चित आनन्‍्द नित पारबहा होह ॥ 
अहंकार बपएको धार जीव मान खोई १ अहंममके 
यागजीव सास वाश होई ए बिधि निषेध एकसार सम 
सम्त सो ३ दृन्‍्दाबन जगत सास कल्पत पूनि होई ४॥ 
ट्पा-मेडेह्ाल रह दिया वे भमे जाल ॥ 
सत्संग की गल जब दरशावें दरभयों क्रकाल १ 
यह जग भाठ सत्यकर दौोख व अनहद हुआ तम्बू 
पाल २ यह दुख सान॑ सत्य दिखाबे वे ज्योलागी स्वप्रे 
पाल ३ वाइगरू से मेह लगाये वेले आराम कमाल ० 
वृन्दावन सनोराज दिखादे वे भाठा इन्दरजाल ४॥ 
कमोद--जहोरे धुरपरम यतन झरे नित मीता ॥ 
दास ऋाद सद राम का घारा जारा वअहमाह का 
छाता। घ्वनिरसाल प्रदी झामकारा अमर भये रस 
पता १ श्याम श्वेत हम कमल मसभझारा र्मना गम 
सदनत्न्वारा | दुन्द्रद्तनू दशा प्रशणश दरमपामा हर: 
एप हरपीता २ ॥ 


६२ ब्रिहारवून्दाबन 
टुमरी-पल क्णमें तोरी घ्राकरियां वाहसुरू नित जपत रहूं॥ 

मत से कहो लगो साधन सो शम्र दस शरधा 
जाकडियां। खजत बन्दगी सार यही है उड़ लहर बहर 
की बादरियां ३ तनसे करो 25हल साधनकी दया धर्म नहिं 
ध्याकड़ियां। क्षमा गरीबी हार सही है लद्दे सबरकी 
चादरियां २ धनसे भरो पेटभपणशकोा भजनकरो निशि 
बासरियां । काम क्रा8 मद छोड़दियों है मिले गरू 
तोहि हाजारियां ३ मीठावचन कहो था सखसे सख होइ 
सबकी खातिरियां। बनन्‍्दाबन यो मक्तिमिली है खलगइ 
दिलकी आँखानियां ७ ॥ 

तिल्लाना खम्माच-जी यह गरुसमिरन वेलाह ॥ 

कुछ कही तो उसके ढड़ढाल क्या रह्ढः रूप कुछ 
धप्रोर पता। देखा जो किस धारणसे हां पाना बड़ा ह- 
हेलाहे १ क्या जल थल बीज बव्ृक्षम या चांद सरज कोइ 
तारेमें। या सन्न पताल पवनमें या परण देखा सारेमें॥ 
या नेननासिकानाभी में या हृदयगगनसे पाया है । 
कम उपासनयोग ध्यान से किसमारग कहो सहला है २ 
वह एक अनेकछिपा है अयांकहिं रामरहीम वह कह- 
लाता है। कहिं सोताहे कहिं बेठा ह काहें खड़ा हाथ 
से देता हैं॥ कोइ सतचितआनँद माने है कोइ श्वेत 
बहुरड्रीठानेहे । कोइ रड़ः न रूप बताताह जब आपहि 
आप अकेला है ३ पेखा जो सबमारगसे फेर फार खा 
आ्राते है । ज्यों पोस्ती माजमाते हैं आख़िर सारूप 
होजाते हैं ॥ यह कमेठपासन योग ध्यानन मनको नि- 
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यादकरा बनन्‍्दावन जाना गरुचरणनसों लागरी ५॥ 
परपद-तरेमाहि शब्दसार जामेंगठरोदीदार ॥ 
ताहि परत गाढ़ जम जापो नामको १ आपा 
छोड़ संकातो ड़ सरतमाडगरुसे जोड़ यहीहे सपन्थचली 
से होवकामका २ गह्महनगरमाहिंन्हायब्रतको सँवांरे 
तेरीहिनाम सा निम्तारदेखनिरखरामकोी ३ जालतोड़ 
भस्मछोडकरमखोड़मोड़फोड़ दृन्दाबनकरहि लोरपायों 
निजधारदा ७४ ॥ 
शब्द-तालकहरवा-हहां तिल वहाँ तिल दोनों एक होंगरे ॥ 
श्यामा तिलकी पावेताली जो त सरत लगायरे। उ- 
लटे नयनन निरखत रहियो सो तिल तमेदिखायरे॥१ 
नाल बड्ड.की खिड़की देखे भीनारस्ता अन्दरपेख। वह 
तू पल २ सरतजमंयोजबदंखेगाज्यातिरं २ ऐसीबाधघ 
से सरतचढाब जो चाहे सो पायरे। जो इच्छा सिद्धीकी 
होवे वह तमाको मिलजायरे ३ जो त चाहे मक्काहोवन 
आगेसरतबढावर । बइन्दावनका पेंडा न्यारा सतसत 
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६७ बिहारबृन्दाबन । 
डगरिया९ ६ बून्दाबन मनकी समझ याकर शीतलमेरी 
जिमारंयारे ७ ॥ 
एमन-दम चला गिराकर गागरी ॥ 
भाई बन्ध कटम सब शेव चत्या सीत सब स्यागरी १ 
हाहाकार सबहि शत उपजा देहधरों जब आगरी २ 
जग चलता आंखों से देखे आपन चेत अभागरी 
घन परिवार कठम अर दही यह नहिं जाबे साथरी ४ 
यादकरो बृन्दाबन जाना गरुचर्ण नसों लागरी ४॥ 
धुरपद-तेरेमाहि शब्द्सार जामेंपठलेदीदार ॥ 
ताहि माहिं सरत गाढ जमे जापो नामको १ आपा 
छोड़ मेंकोतोड़ सरतमोड़गरुसे जोड़ यहीहे सपन्थचली 
जासे होवेकामको २ गढ़ाहैनगरमाहिनहायब्रतको सैवारे 
तेरीहिनाम सो निस्तारदेखनिरखरामको ३ जालताड़ 
भस्मछोडकरमखोड़मोड़फोड़ बुन्दाबनकरहिलोरपायों 
विजधारको ४ ॥ 
शब्द-तालकहरवा-इहां तिल वहां तिल दोनों एक होंयरे॥ 
श्यामा तिलकी पावेताली जो त सरत लगायरे। उ- 
लटे नयनन निरखत रहियो सो तिल तमे दिखायरे॥१ 
नाल बड़ुकी खिड़की देखे भीसारस्ता अन्दर पेख। वहा 
त्‌ पल २ सरतंजमेयो जबदेखेगाज्योतिरे २ ऐसीविध 
से सरतचढावबे जो चाहे सो पायरे। जो इच्छा सिद्धौका 
होथे वह तमाको मिलजायरे ३ जो त चाहे मक्काहोवन 
आगसरतबढावर । दृन्दावनका पेंड़ा न्‍्यारा सतसत 
कहिदी गायरे ७ ॥ 


बिहारब॒न्दाबन। ६५ 
शड़िल-गरुहे दीनदयाल लखावे अगम की ॥ 
जाको इन्ही मन नहिं पाय कहाबे अगस सो । गुर 
दे काठ जाल कालके फन्‍दकाों ॥ अरे हारे छुन्‍्दाबन 
चोरासी योनि कालको फन्‍हू जो १ जो कोह पछे फिर 
गमकतो कोन है। सन्तबताबेसुरत जो चेतन्यरूप है॥ 
यही बेदान्त बखाने नाम को भेदहे। अर हांरे बृन्दाबल 
जो चेतन्यमास बुद्धिके मांह है २ जब वह चतन्य ऋश 
लखा निजरूप को । बर्धीका जड़ अश गयोवहडबजा ॥ 
ध्प्रव शड़ग यह होय जो चेतन्यभलता। अरे हारे बृन्दा- 
बन क्या ब्रह्मयलगाई शूलता ३ बछके संयोग भई यह 
भूल जो । जब आपतपो लखा रहा नहिं शलसो॥ बंद्धी 
मं प्रकाशहे चेतन्य अशका। आऊरे हांरे बन्दाबन है मल 
धरम जो बडिका ७ मल बदिका धर्म कहा किसशह से । 
जड़म घम अपम होत किसभांतिसे॥ पोथी जञाहोत 
दीप प्रकाशते। अरे हारे बृन्दाबन दीपरहा निर्लेप श॒- 
साशुभ कमते ४ इम चेतन्य प्रकाश जो वद्धीभास है। 
है करता पर लिप न कतेबफांसहे ॥ आगे प्रणसेद नहीं 
प्रमाद है। आरे हारे बृन्दावन यह बन्धन ओर मोक्ष 
रज मे सप्‌ है ६ 
.. शब्द-मनसे देखो निरखनिहार ॥ 
भमभलाय जालमें फसियो बमभकरो जबदे निरवार १ 


कि 
के 


वेना बीज दृक्षा कस उपज बिनदृक्षा दीजन देखा। 

फेम [विना देह नहिं सिरजे विनदेही कम कस लेखा २ 

घान नह ज्ञाता विन कहिये विन ज्ञाता ज्ञान न होइ। 

जाता कहां ज्ञान बिन हुये अब मन मत अस होई ३ 
रई 


६६ बिहारबृन्दाबन | 
ध्यान शब्य ध्याता बिन होगा बेन ध्याता ध्यान कस 
ठाना। ध्याता नहीं ध्यान बिन हुये अब गरुमत कस 
जानो ४9 धन नांहें बना बिन निहायके बिन निहाय घन 
किस बानियां। जब नहीं निहाय कहां घन दीखे सारभेद 
नहिं चीनन्‍्हयां ५ इंश्वर जगवका आदि बखाना जगत्‌ 
त्याग मक् तुमजाना । जबलग आदहि त्याग नहिं होईं 
व्याग जगत्‌ कसमाना ६ धन्यगरू अस भेदबताया स- 
बकीकहि अनाद चिन्हाया। सच्चा नहिं जिन बह्म अ- 
सत्य ठहराया ब्नन्‍्दाबन गरुपद दरशाया ७॥ 
होली भेरवी-सम्पतरत्र सखी यह चलीरी ॥ 

श्वास गये नलमठ भये रीते ढहेगढ़ यकक्षण न 
लगीरी १ मातपिताबन्ध सब रोवत अब यह सन्दर 
देहजलीरी २ मरगयेलोगसब अस गावत कही मर 
रहागलफांस डलीरी ३ मरकरजायसोइबड़भागी जो 
मरश्हा ओछे कमंबलीरी ७ जीते सरत शब्दम रखते 
वह बन्दाबनगय गगन गलीरी ४॥ 

शब्द-जो नहिं रामनाम भयो चेरा ॥ 

सो तम जानो निपट अभागी जाय पड़े यम घेरा १ 
करे अस्नान नाभके सागर पायो सीताराम न देरा२ 
धनि लक्ष्मण धनि भरत शत्रहन धन्य सिया जिन 
रामघरहेरा ३ धन्य अयोध्या है बुन्दाबन जिनमें व- 
रण रासने फेरा ७ ॥ 

शब्द-गरु कहां मली यक वातरा ॥ 

विपत पड़ेपे जो त रोबत शोचत नहिं वाकी आदि 

री १ वबहुतन को यह कहनहुई हैं प्रालव्चर्कां ठाटरां २ 


े-न्खशर 
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बिहारबून्दाबन। 
जोत्‌ प्रालब्ध नहिं माने तो उपजाया दुःख आपरी हे 
जो मालिककी मरजी गाव मान इसे तो न्यायरी ९ जो 
मालिक मुंसिफ़ नहिं माना तासे कहा बसायरी ५ इनसे 
कोइ कारंण त्‌ ठान रोनेको नहिं साखरी ६ कोई गली 
वृन्दावन जावो करो सबरं मत हायरी ७४ 
रागंजयतश्री-काहे आपनपी ब्सिरायो ॥ 
जोजोममंकियो बालकसम तिनसे आप डरायों १ 
धीर न धरे समसो ईँसियो बहुता रोगलगायी २ 
हुआभय हृदय विचधारण दूरंकरनकीचाहों ए यतन 
सहज शोचे मनअन्दर जो श्वानछाहँ भोंकायों ४७ लख 
वृन्दाबन ज्ञान अद्भन बिन नाहक़ धममचायो ५ ॥ 
रागगोरी-प्पारे विषयन मत लपटानों ॥ 
लोभ मोह विसरो घरधनको सानो बिषहलकानो॥१ 
क्षेप कशल आपतनि तम चाहो मजनकरों भमगवालो २ 
भूख प्यासकोी सहे त सीता जब त्‌ सत्यपिलछानों ३ 
[नाशादन आठप्हर तुम जागा रहो शब्दलालाना ७ 
बुन्दावन यह भेलल दुर्लभहे कोई शराजानो ५ ॥ 
रागवसन्त-लख प्रथम ववनकोी कर विचार ॥ 
जब पावे सत्य सत्यसार १ कई भांति देखो रंग शेंग 
बह ज्ञान उपासन कम धर्म सबजीवनकों सित्र मिल 
शुमार बाणीसे काज सबको त्‌ निह्ार २ एक पिता दो 
पुत्रको बुझात जस उमर विद्या बुद्धि तस सुरात एन 
को कहत तृ जा बज़ार दूजेसे त बाहर पग न धार 8 
पहल का साख दूज दीन्ही काट पर देखो होते दाना दी 
लाभ आधकारी प्रतिववचनसार अवमनमभागड़ो पिता 
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द्य बिहारबुन्दाबन । 
कीसाख ४ रोचक भयानक तीसर यथारथ माताकी 
हनमें तीनोआत इनको भेद जोले सेहार बृन्दाबन 

वह होवे जलद॒पार ४॥ 

रेखता-चढं किसभांति गगनापर गलेज़ेजीर जंडाली। 
है अगरकोई छड़ादेवे सवाब उसको बड़ाहोगा १ अरे 
प्यारे तृ कह मनसे त॒भे में सेर दिखलाऊं। ज़रा ऊपर 
को तू देखे तो महलोी बास सख होगा २ नवेतक साथ 
पहुंचेगा वहीं उसका मरन होगा। त दशवे दवारमे जाके 
आः्वर से पायगा चोगा ३ हज़ारों जाप पजाहो यहपद 
मिलना कंठिनहोंगा । वही दशवें में जबपहुँचे बड़ा 
ध्राशम तबहोगा ७ बलानेको तेरेशगी जहां इकदेश 
बन्दाबन । खड़े होंगे अजब धनसे उन्हींका संग 
त्‌ लेगा ४७ 

टप्पा-नामरस पीजेरी अब मत भ्लो राम ॥ 

भलेसल कजातभयोहे तेरी मति भई श्याम। श्वासा 
श्वास तरंग उठावे यह बिधि आएठो याम ॥ मनकीगरतिं 
इस रंग पिछानो जेसे मिरगिट चाम। त्रिकटीमध्ये बास 
लियोहे जब पाया आराम ॥ घटअन्दर सागर लहरावे 
जहँ बृन्दाबन धाम ॥ 
शब्द-ताल कहरवा-दहांकर वाहाँकर दोनों एक होयरे॥ 

सुकभुक गुरुके सम्मुखचालो शिररखियो भुकाय 
२। चरणों में जब शिरतडाले मतलीजो उठायेरे१ जब 
गरुकी आज्ञा त पांव बेठा त होजायरे। बेठा बैठा तकता 
रहियो गरुसे नह लगायरे २ जब गुरु तभसे क्षेम के 
शल पे कहु गरुकूपा सहायरे। जो गरु तुझपर दृष्टी 


बिहारबून्दाबन। __.- दे 

डारे अब कहु जो तुम भायरे ३ आज्ञालेके जब तू लौटे 

चरणों शीश नवायरे। बृन्दाबन पीछामतदीजो सीधा 
ही हटआवरे ४ ॥ 

शब्द-श्यामसुन्दर छबि मोहि स॒हाई ॥ 

मुरली ललित मनोहर सुन्दर घारे अधर बजाई१ 

मोरमुकुट पीताम्बर सोहे लटक लटक दगसेन बुझाई २ 

देखरूप वृषभानदुलारी छके नयन तन सुधि बिस- 


राई ३ करत किलोल काम बनमाहीं बुन्दाबन घर- 
बजत बधाई ४ ॥ 
लटका-देखो एकनारी निहारी न जाय ॥ 

देखत देखत सूरत बदलत तासों सरजहूँ लजाय १ 
आवत जावत दृष्टिन आवत ऋषि मुन्ति तक मरमाय २ 
चलत फिरत ओसारे मरमत विषयन को धरखाय ३ 
छल बल कारें वह रूप बनावत बृन्दाबन हरजन 
बचजाय ४ ॥ 

लटगग--जालम गजब जमाना बड़ोंकी छोट न माना १ 
प्पपपनी अकृ बड़ीकर मानें दोज़ख़ गये दिवाना २ लाज 
श्रमको दूरकियोह अपने मनकीठाना ३ ग्राफ़िल पड़े 
रहें गफ़लत में सुधि बुधि सव बिसराना ४ नेकीसे पर- 
हेज़ करेंहें राहवुरी भलजाना ४ दृन्दावन विषयन सुख 
चांहें इनकी मत बोराना ६ ॥ 

रागकल्याण-नामरस पीजैजी पीजेजी पीजे ॥ 

मानसरोदर घाट बनो है भट मट गोता लीजे १ 

करि अस्नान अहं खो बठे शीतल अंग करीज २ 


७9० बिहारबृन्दाबन । 
शाशिउजियार चहूंदिशिदीख आनंद पलपलकीजे३ 
शब्दकिओर सरतको राखां सनने में शब्द्सनी जे ९ 
वाहगरू द्रशो बृन्दाबन अब अन्तरबृति कीज ५ 


फ़सल पहिली तमाम जपलो हरनाम । 
प्राहोवे काम कोड़ी लागे न दाम ॥ 


प्रथमभागः समाप्त ॥ 


गति ॥ 





१ ७ सदगुरु प्रसादि * 


वाह गुरू सदृगुरू राम अनादि ॥। 
ग्रथाबेहारक्न्दाबनशान्तबदका | 


दूसरा साग ॥ 
हसभाग में पदशास्र ओर सन्त ओर वेष्णवमत ओर इंसाई 
झौर इस्लाम ओर सूफी ओर नास्तिक और जैन का सि 
ड्रान्त ओर संसारकी माफ झोर उत्पत्तिके विषय हैं ॥ 


पद मीमांसाके अनुसार ॥ मी 
'प्रश-मक्त होना क्या है ओर किस यल्न से मुक्कि 
प्राप्त होती है ॥ 
उत्तर-स्व॒ग॒की प्राप्तिको म॒क्ति कहते हैं बेदम जो ब- 
चन बिधिका लिखाहे उसके माननेसे स्वरगंहोताहै 
आज्ञा यह है कि मन्त्र सहित यज्ञ ओर पूजन आदि 
दरना और जो बेद ने निषेध किया है उससे अलग 
हना यथा ब्राह्मकों मारना और कलेजन खाना 
ज्यादि और जिस बात को बेदने नहीं आज्ञादीहे ओर 
निषेध कियाहे तो उसके करनेसे न अच्ष्ट अथात्‌ 
पुएय है और न पापहे ॥ 
पृव मीमांसा का सिद्धान्त है कि सक्कहानें को ज्ञान 
की आवश्यकता नहीं है दयोकि निषेध ओर काम्य 
फर्मका त्यागाकिया॥ संचित कर्मोका नाश नित्य नेमि- 
त्तिक कर्मो से हुआ ॥ बस जन्म न घरनापड़ा जन्मका 
न घरनाही मोध्न हे सोई स्वर्ग हे इसीको रबरूपाद 
रंधती कहतेहें ओर लोकरूप स्वर्ग पराणका मतहे ॥ 





(9० विहारबृून्दाबन । 
शशिउजियार चहंंदिशिदीख आनंद पलपलकीजे३ 
शब्दकिआर सुरतको राखो सनने में शब्द्सनीजे४ 
वाहगरू द्रशो बृन्दाबन अब अन्तरवृति कीजे ५ 


फ़्सल पहिली तमाम जपलो हरनाम । 
पूराहोवे काम कोड़ी लांगे न दाम ॥ 


प्रथमभागः समाप्तः ॥ 


इति ॥ 





१ ७ सदगुरु प्रसादि ४ 


वाह गुरू सदृगुरू राम अनादि ॥ 
ग्रथाबहारबन्दाबनशान्तबंदका ॥ 


दूसरा साग ॥ 
इसभाग में पदशाखत्र ओर सन्त ओर वेष्णबमत ओर इंसाईं 
झोर इस्लाम ओर सूफी ओर नास्तिक ओर जेन का सि 
द्वान्त और संसारकी माफ़ ओर उत्पत्तिके विषय हैं ॥ 


पवे मीमांसाके अनुसार ॥ है 
शप्रत्ष-मक्त होना क्या है ओर किस यल्न से मुक्कि 
प्राप्त होती है ॥ हु 
उत्तर--स्व॒गंकी प्राप्तिकों मक्कि कहते हैं बेदम जो ब- 
चन बिधिका लिखाहै उसके माननेसे स्वर्गहोताहे 
आज्ञा यह है कि मन्त्र सहित यज्ञ ओर पूजन आदि 
वरना ओर जो बेद ने निषेध किया है उससे अलग 
हना यथा ब्राह्मयणगकी मारना और कलंजन खाना 
आदि ओर जिस बात को बेदने नहीं आज्ञादीहे ओर 
निषेध कियाहे तो उसके करनेसे न अरृष्ट अथात्‌ 
पुएय है और न पापहे ॥ 
पूव मीमांसा का सिद्धान्त है कि मक्कहोने को ज्ञान 
की आवश्यकता नहीं है क्योंकि निषेध ओर काम्य 
कमंका त्यागांकेया ॥ साचेत कमीका नाश नित्य नेमि- 
त्तिक कर्मो से हुआ।॥ वस जन्म न घरनापड़ा जन्मका 
न घरनाही मोक्ष हे सोई स्वर्गहे इसीको स्वरूपाद 
स्थिती कहतेहें और लोकरूप स्वर्ग पराणका मतहे ॥ 





9२ बिहारबृन्दाबन-। 
नित्यकरम सन्ध्या तपण है नेमित्तिक ब्रत आदिकरहें ॥ 
ओर जो प्रायश्चित्त कमहे वह इस जन्मके या पा 
निषेधकंमों को दृर्करतेंहें बिशेष सुख जो देहके बियोग 
से प्राप्तहोता है सोइ स्वग है ॥ 

रप्रअ-में क्याहँ ओर यत्न अपने आधीन है या 
प्रारूब्ध के या ईश्वर के आधीन हे॥ 

उत्तर-त जीव है ओर चेतन्य आझोर अचेतन्य हे 
इन्द्रियों के साथ मिलकर दुःखी सखी रहताहे अदृष्ट 
के अनुसार ओर यह स्वरूप बासनाके अनुसार हुआ 
इन्द्रियों से अलग करना ओर बेदके बाक्योंके अनुसार 
बिधि कर्म में लगाना यह यत्रहे सो तेरे ओर अद्ट के 


आधीन है जीव सब भिन्नहें ब्यापकहें ॥ 
श्मञ-स्ष्टिका कर्ता कोन है और कहां है ओर 
क्या है ओर माया क्याहे॥ 


उच्तर-जगतका कतो जीवको अदृष्ट हे ओर अदृष्ट 
जो अनादि रूप बासना सोई माया या प्रकृति कह- 
लाती हे सपप्ति से जागकर कहता है में सखसे सोया 
याते जीव चेतन्यहे ओर में कछ न जानताभया याते 
जड़हे यह भट्टमीमासकका मतहे ॥ 

४प्रश्चष-जगत्‌ केसे ओर कहांसे ओर कब उत्पन्न 
हुआ और सत्य है या असत्य हे स्वप्तसष्टि ओर 
जगत में क्या भेदहे किसको भासता है॥ 

उत्तर-जगत अनादि ओर सत्यहे ओर स्वप्तसष्टि 
्रसत्य है दोनों जीव को भासते हैं पृथ्वी जल तेज 
आदिरूप जगत है॥ 


बिहारबुन्दाबन । ५9 
५ प्रश्-दुःख सुख किसे होता है आर क्या होता 
ओर मरने के पीछे जीव कहांजाता है ॥ 
उत्तर-ठुःख सुख जीव को होताहे अहृष्ठ के अनुसाश 
और मरनेके समय अदूछके अनसार बासना होदी है 
ओर बासनाके अनसार दूसरी देह मिलतीह ॥ 
६ प्रश-प्रलोक क्याहे सत्यहे या नहीं ॥ 

' उत्तर--स्वर्ग ओर नरेंक सत्य हे यह पराणादिकका 
मत है बहुत से मीमांसक स्वगे नरक लोकरूपकरके 
नहीं मानते सुख दुःखकी अवस्थाको जो इस जगत 
होवे उसीको स्वग नरक कहते हैं सीमांसक मतिपजा 
को साधारण कम समझे हैं ॥ हे मिल 

७ पश्च-नाम कया है ओर कोन नाम स्वोपरि हे 
ध्रोर नाम नामी अभेद है या क्या ओर शब्द क्या है 
ओर सब में उत्तम कम कोन हैं ॥ 

उततर-सब॒ नाम बराबरहें बेदबादय मख्यशब्दहे ओर 
यज्ञ सब कर्मेसे उत्तम कमेहे और पवमीमांसाका यह 
सिद्धान्तहे कि मन्त्रही देवरूप हे जो एकदेवताका होना 
समभझाजाय तो जब लाख आदमीने एकहीसमय स्वाहा 
कहा तो एक देवता उसीसमय सबके पास केसे पहुँच 
सक्काहे और मन्त्र सबके पासहे इससे मन्त्रहीदिवता 
ओर जीव सब अलग अलग हें इंश्वरका अभावहे ओर 
जो बंद में देवताओंका होना ओर उनका वर्णन है सो 
रुचि बढ़ानेको कहानियों के समान हे ॥ 
दो० कम प्रधान मिमांसा, भाष्यो निजसत जोय । 
वृन्दावन सब दवका, मान्या ंथ्या साय ॥ 


है 


9९ बिहारबून्दाबन । 
न्याय ओर बेशपिक शाखत्रके अनुसार ॥ 

१प्रश्न-धक्षिहोनाव्याह ओर किसयत्रसे म॒किहातीहे॥ 

उत्तर-२१ दुःखोंका अत्यन्ताभाव अथात सर्देवका 
नाश माक्केह ओर शरीरसम्बन्ध के अभावते २१ हःख 
का नांश हावहे ( २१६ख य है ) ६ इान्द्रया-प्राण १ 
रसना २ चक्ष ३ श्ोत्र ७ त्वचा ५ मन ६ ओर ६ ६ 
न्द्रियोके ६ ज्ञान व ६ बिषय प्मोर सुख १, दुःख २, 
शरीर ३ ये २१ दुःख कहातेहें आर सोक्ष प्राप्ति होने 
के वास्ते कमेउपासना ज्ञान के हेत ओर आत्माकों ७ 
या १६ पदाथका ज्ञान साक्षात मोक्षका हेतु गंगास्नान 
यज्ञ आदि यह कम हैं परमात्मामे मनलगाना उपा- 
सनाहे बेशेषिक ओर न्यायशाखवाले नाचे लिखीहुई 
बस्तआको पदाथ कहते हैं और लिखाह कि सारा 
ग्रपंच इन ७ ओर १६ पदार्थों में है ॥ 

७ पदार्थ वन ॥ 

द्रव्य १ गण २ कम ३ सामान्य ४ विशेष ५ सम- 
वाय ६ अभाव ७, एथ्वी १ जल २ तेज ३ वाय ० आ- 
काश ५४ काल ६ दशादिशा ७ आत्मा ८ मन «८ ये 
नवो द्रव्य हैं, रूप १ रस २ गन्ध ३ स्पश ४ संख्या १ 
प्रमाण ६ पृथक्त्व ७ संयोग ८ बिभाग 6 प्रत्व १० 
आपरत्व ११ गुरु व १२द्वत्व १३स्नेह १४७ शब्द १५ 
व॒द्धि १६ सख १७ हुःख १८ इच्छा १६ हेष २० प्र- 
यत्न २१ धर्म २२ अधम२४संस्कार ये २४ गणहें २॥ 

उछलना १ नीचे गिरना २ खींचेना ३ फेलाना ४७ 

चलना ५ ये पांच कम हैं ३॥ 


बिहारबून्दाबन । भ्पू 
पर १ अपर २ ये दो सामान्य है ४७॥ 
प्रमाणका भेदुक बिशेषहे ५ नित्य सम्बन्ध समवाय 
है सो गए गणी जाति ब्यक्ति क्रिया क्रियावाद अवयव 
अ्रवयवी में रहे है ६ अभाव चारि प्रकार का है एक 
जो पहिले न रहा हो दूसरा अब जो न हो तीसश जो 
त्रिकालम न हो चोथा अन्योन्य अमाव जैसे घट का 
आ्रभाव पटमें और पटका अभाव घट में ७ ४ 
१६ पदाथ वणन ॥ 
प्रमाण १ प्रमेय २ संशय ३ प्रयोजन ४ रहान्त ए 
सिद्धान्त ६ अवयव ७ तक ८ निरणय € बाद १० 
जल्प्‌ ११ बितण्डा १२ हेत्वाभास १३ छल १४७ 
जाति १४ निग्रहस्थान १६॥ 
न्यायमत से ऋत्ति ज्ञान आत्माकी संसाश्का हेत है 
सो ज्ञान से दरहोवे है देह आदिक स्व प्रपंच से आत्मा 
भिन्न हे श्रान्त के दूरहोनेसे राग हेष धर्म अधर्म और 
शरीर सम्बन्ध रूप जन्म का अभाव होवे है ॥ 
मन मोक्षरालमे भी बनारहे है पर अहफ् जोकि 
संसार का कारण है सो होता नहीं इसमें मन आत्मा 
का संयोग नहीं होता पदार्थों के ज्ञानसे जीव आत्मा 
का भिन्न होना बिदित होताहे ॥ 
र्प्श्न-में क्या है और यज्न मेरे अधीन या इश्यर 
के या प्रारव्ध के है || 
उत्तर-तू जीव आत्मा है ओर व्यापक हे ओ धर्म 
अधमवाला है यत्न ईश्वरके अधीनहै, नेयायिक पृथ्वी 
जप तेज बाय इन चारा तत्वाको नित्य अनित्य मानते 


्द बिहारबृन्दाबन । 

तीनों अनित्य हैं पर जब ज्ञानगण होवे तब तो जीव 
चेतन्यंहै ओर जब ज्ञान गण नहीं है तो जड़हे श्रवण 
मनन ज्ञान के साधन हैं मरतिपजा साधारण कर्म है॥ 

« प्रश्श-दुःख सुख किसे होताहे ओर क्‍यों होताहे 
आर मरने के पीछे जीव कहां जाताह ॥ 

उत्तर-दुःखसुख अह्ृष्ठके अनुसार जीवको होता हे 
जेसा अदहृ'ष्टहोताहे वेसाही शरीर पाताहे बेशषिकमत 
समयको प्रधान करताहे कि जब जिस बातका समय 
आराताहे तब वह काम होजाता है ( समय एव करोति 
बतलाबल ) समय पर जोर आर कमजोर होना आर 
सबबाते होतीहें जब समय आता है तब होताहे यह 
न्यायशाख का सिद्धांत नहीं हे परन्तु ओर बातों में 
न्यायशाख्र ओर बेशेषिक मत मिलता है ॥ 

६प्रश्श-परलोक क्या है सत्य है या असत्य है ॥ 
उत्त--प्रलोक अर्थात्‌ नरक स्वग सत्य हे ॥ 

७ प्रश्--नाम क्या हे ओर कोन नाम सर्वोपरि है ओर 
नाम नामी अमेद्‌ हे याक्‍्या ओर शब्द क्याहे ओर 
सब में उत्तम कर्म कोन हैं ॥ 

उत्तर-3०कारादिक नाम सव्वोर्परे हैं परमेश्वर की 
शक्षिहें नाम नामी भिन्ननामी वाच्य नाम वाचक गंगा- 
सस्‍्तानादि उत्तम कम हैं (निव्यसुख आविभावमक्त ) 
बेशपिकमत ॥ 

दो० न्याय वेशेषिककोमतो, इंश्वर व्यापक होय। 
बुन्दावन इकीसदुख, नशमुक्कति कहि सोय ॥ 


बिहारबून्दावन | जे, 
पतंजलि ओर सांख्यशाखत्र के अनुसार ॥ 
' प्रभ-मक्क होना क्याहे ओर किस यत्र से साक्के 
प्राप्ति होती है ॥ 

उत्तर-प्रकृति आर परुषकों साम्य अथांत्‌ समाध 
ध्प्रवस्थाम होजाना अथात जड़कायका लयहाजाना 
अपने कारणमे ओर चेतन्यका चैतन्यम यह माक्ते हैं 
चित्त में बन्ध मोक्ष हे चित्त शब॒होय तो ज्ञानी होय 
प्यार जब ज्ञानी हुआ तो म॒क्त हैं अब चत्त का न- 
रोध निकृष्ठ अधिकारी की क्रिया है अथांत्‌ अष्ठांग- 
योग्‌ से होती हे उत्तम अधिकारी को प्रथम बेराग्य 
उसके पीछे अभ्यास यत्रहे-अभ्यास उसको कहते हैं 
कि अपनेकी जड़ से अर्संग चिन्तवन करता रहे- 
अभ्यास दो प्रकारका है एक निजानन्दी दूसरा परा- 
नन्‍्दी जब ऐसा अभ्यास किया कि में असंग चेतन्यहूं 
यह निजानन्दी कहलाता है ओर जो इस प्रकार अ- 
भ्यासकर कि इश्वर चेतन्य असंग है उसको परानन्दी 
कहतेह सो दाना प्रकारस एकही प्रयोजन निकलताहे 
जातिभेद नहीं है किन्त व्यक्तिभेद हे क्योंकि ईश्वर 
चेतन्य से यह अपने को भिन्न नहीं समभता जिसने 

पाहले अष्टांगयोग किया है ओर फिर बेराग्यहुआ 
उससे अभ्यास बड़ी सगमतासे बनता है पातंजलि 
आर सांख्यशाख्रका यह सिद्धांतहे कि पुरुष ओर प्र- 
काते दोनां बनेरहते हैं ज्ञान के होनेपरभी प्रकृति का 
नाश नहीं होता परत अक्लातका एस अभाव हाजाता 
6 जंस दा मनुष्य सोये एककी खबर दूसरेको नहीं होती 


८२ बिहारब॒न्दाबन । 
'समभेगा तो एश्वयंको चाह न होगी ओर बेराग्य उ- 
त्पन्नहोगा ॥ 

३प्रस्न-सपछ्ठिका कताो कोन है कहां है और केसा है 
घ्योर साया कया है ॥ 

उत्तर-पुरुष ओर प्रक्तिका संयोग जगत का का है 
साया ओर प्रकृति एकही है उसका स्वरूप रज, तम 
सत्त्व हे, अनादि है, उसका नाश कभी नहीं होता 
प्रकृतिको पे चेष्ठाहुई रजोगणक्री आधिक्यता प्रकृति 
का परिणाम है संयोग का कारण अबियद्ा है ॥ 

४अश्व-जगत्‌ कया है कहांसे ओर कब पेदाहुआ 
सत्य है या असत्य है स्वप्तसष्ठि ओर जगत मे क्‍या 
भेद है ओर किसको भासता हैं ॥ 

उत्तर-जगत सत्य है पर अनित्य हे ओर आत्मा के 
साथ जगत का संग !।भिथ्याहे चेतन्य ओर प्रकृतिके सं- 
योग से भासता है अनादिहे चित्त में भासतांहे जगत 
आ्रो स्वश्नसष्ठटि मे बहुत भेद नहीं क्यांकि स्वप्न जिसका 
फल जाग्रतर्मे होजावे वह स्वप्न सत्यहें पर अनित्यंहे 
जगत प्रलयकालमे प्रकृतिमे ऐसे लय होताहे जसे वर्षा 
ऋतके पीछे मेडक पृथ्वीमें लय होताहे ॥ 

«४ पश्न-दुःख सुख किसे होताहे ओर क्यों होताहे 
आर मरनेके पीले जीव कहां जाताहे ॥ 

उत्तर-दुःख सख चित्तको होताहे ओर अरष्टके बश 
वृत्तिके अनसार जन्म मरण होताहे ओर बृत्ति धमाधमे 
के अनसार होतीहे ओर ठदःख सख ज्ञानाज्ञान अतःक- 


| 


रण का धमंद और चतन्य प्रक्ातेस भन्नहें प्रकृति पुरुष 


बहारजुन्दाबत । व््छ्‌ 
के मोगके लिये अनेक कमे करतीहे यद्यपि प्रकृति जड़हे 
तथापि काम करनेकी सामथ्य रखती है जैसे दूध जड़ 
पदार्थ है परत गाय के स्तनों में आपसे आप इकझा 
होजाताहे और उसका दही होजाताहे इसी प्रकार प्रकृति 
जड़हे परन्‍्त कार्यकरने को समरथहै जगतका उपादान - 
कारण प्रकृति है ज्ञान अज्ञान ठःख सख अन्तःकरणका 
धमहे आत्मा का नहीं घोर अन्तःकरण प्रकृतिजन्यहे ॥| 
धप्श्च-प्र॑लीक क्याहे सत्यहे या कया ॥ 
उत्तर-प्रलोक स्वगांदिक सत्यहे पर अनित्यहे॥ 
७ प्रश्--नास क्याहे ओर कौन नाम सर्वोपरि हे ओर 
नाम नामी अभेदहे या दया ओर शब्द क्याहे और 
सबसे उत्तम करे कोनहे ॥ | 
उचर-3”>कारादिक नाम स्वापरि हैं नाम नामी 
आअभेद है और भेदमी है अधिकार के अनसार शब 
आकाश का गणहे ॥ 
दो० सांख्यपतंजलि असकद्यो, चेतनसदाअसंग । 
वृन्दावन परकृत्ति ने, रच्यों यह सारा ढंग ॥ 
बेदान्तशाख्र के अनुसार ॥ 
. "ल-मुक्तिहाना क्याहें ओर किसयलसे मुक्ति प्राप्त 
होती है ॥ 
उत्तर-अपने स्वरूप में लय होना अर्थात्‌ अपना 
को जानना म॒क्किहि कम ओर उपासनासे मन लिर्सल 
आर निश्चल होताहे॥ फिर बेदान्तका अवण , मनन 
निदिध्यासन से ज्ञानहोताहे अर्थात्‌ अपने निजस्व हूप 
। साचदानन्द का प्रकाश होता है यही मक्कि है ॥ 


कटा -त+-25 


ट नजर 


८ बिहारबुन्दाबन । 
कम दो प्रकारके होते हैं एकसकाम दूसरानिष्काम 
सकाम बहहे जिसमें फलकी इच्छाहोंवे सकामकर्म से 
फूलका प्राप्त होती है इसे मज़दरी कहतेह॥ निष्काम 
'कमे बहहे जिसमें फलकी इच्छा न होवे उससे मनकी 
. शद्धता होतीहे उपासना से मन निश्चल अर्थात्‌ एकाग्र 
होताहे जो कर्म उपासना से बेकुण्ठादिक की इच्छा 
रखते हैं उनको देवशरीर मिलता है पर देवता को मक्क 
नहीं कहसके क्योंकि देवशररर मे भी भय आदिक दःख 
बनारहता है बहुत एण्यके फलसे देवशरीर मिलताहि 
सो नाशवान है तथाच क्षीण पण्य मृत्यलोके वर्सान्ति ॥ 
२त्आन-में क्याहू और यत्न अपने अधीन या प्रारव्ध 
या इंश्वर के है ॥ 
उत्तर-सो सत्‌ चित आनंद स्वरूपहे निर्बिकार है 
ब्यापकड़े महावाक्य बेदका तत्वमसियत्न अपनेअधीन 
है सर्य प्रकाश करताहे परन्त जब अपनी आंखें खोले 
तो दीखता है सत्य उसे कहते हैं जो तीन काल अथात्‌ 
त्‌ एकरस बतमान ओर निश्चलरहे चित अथात्‌ 
तन्यहे जाननेवाला हे ज्ञानस्वरूपहे आनदरूप अ- 
र्थात्‌ संदेव सखस्वरूपहे तत्वमसि इसका यह अअथ है 
के तू वही हैं अर्थात्‌ जीव बह्महे जेसे बाध्य समाना- 
घिकरण लक्ष्यलक्षण ओर बिशेष्य बिशेषण करके ब॒द 
बंदे ओर समद्रकी एकता है इसीप्रकार जीव बह्म को 
भी एकताहि सप्तद्रभे जहाज़ चलताहे बड़े २ मगरमच्छ 
रहतेंहें ओर मक्का पेदा होते हैं और बड़ाहे ओर बद 
दे में यह वातें नहीं हैं परन्तु जहाज़, मगरमच्छ, 


बिहारबुन्दाबन । प्‌ 
मोती आदि सागरका स्वरूप नहीं हैं सागर से अलग 
हैं इससे इन बस्तओं का बाध्य करके देखाजाय तो 
बृदब॒दाभी जल है ओर जो सागर के जल में लक्षण 
हे वही बदब॒देम भी बतेमानहे अर्थात्‌ मधुरता, शीत- 
लता, द्रवता ओर बिशेष्य बिशेषण यहहे कि ब॒द्ब॒दा 
गर का है और फिर सागर होसक्काहे इसी प्रकार सत्‌ 
चित्‌ आनंदरूप करके जीव, ब्रह्मकी एकता है ब्ह्मका 
रूप सत्‌ चित्‌ आनन्द है वह जीव मे भी पायाजाता 
है जीव भी तीनकाल सत्य है ओर चेतन्यहोना प्रकट 
ही है और चेतन्यमात्र सदेव आनन्दस्वरूप हे दुःख 
घ्तःकरणका घमहे चेतन्यका नहीं इससे जीव, आत्मा 
घोर बह्मयकी एकता सिड॒हुईं॥ 
१घ्श्व-संष्टिका कर्ता कीनहे ओर कहांहे ओर केसा 
है ओर माया क्या है॥ 
उत्तर-जगत्‌ का क॒ता इश्वरहे ब्यापकहे सचिदानंद 
है ओर वही इश्वर अकतता है जैसे सूर्य ओर चुम्बक- 
पत्थर कतो अकतों दोनोहें वही चेतन्य ब्रह्महे ओर 
वही चेतन्य इश्वरहे ओर वही चेतन्य जीयवहे जेसि एक 
खी पिताके घर बेटी कहलाती हे और ससरालमें बहू 
ओर नानाके घर दृहिती कहलाती है परन्त है वह एक 
ही माया अनिवेचनीयह सत्य असत्यसे बिलक्षण है 
आर वास्तव में बह्मही माया है सययका प्रकाश सबकार्य 
करताहे परन्त सर्यमें किसी कार्यका लेशमाप्रभी नहीं 
होता मायाकों जो सत्यकहें तो सत्य नहीं क्योंकि ज्ञान 
के होतेही नाश होजाती है और जो असत्य कहें तो 


पे बिहारबुन्दाबन । 

कम दो प्रकारके होते हैं एकसकाम दूसरानिष्काम 
सकाम बहहे जिसमें फलकी इच्छाहोंवे सकामकर्म से 
फूलका प्राप्ति होती है इसे मजदूरी कहतेहे॥ निष्काम 
कम वहहे जिसमें फलकी इच्छा न होवे उससे मनकी 
शब्ता होतीडे उपासना से मन निश्चल अर्थात्‌ एकाग्र 
हाताहे जो कर्म उपासना से बेकण्ठादिक की इच्छा 
रखते हैं उनको देवशरीर मिलता है पर देवता को मक्क 
नहीं कहसक्के क्योंकि देवशर्रर मे भी मय आदिक दुःख 
बनारहता है बहुत पएण्यके फलसे देवशरार मिलताहि 
मो नाशवान है तथाच क्षीण पण्ये मत्यलोके वर्सान्ति ॥ 

0अश्न-में क्याह ओर यत्न अपने अधीन या प्रारव्ध 
या इंश्वर के है ॥ 

उत्तर-सो सत्‌ चित्‌ आनंद स्वरूपहे निर्विकार है 
ब्यापकहे समहावाक्य बेदका तत्वमसियल अपनेअधीन 
है सर्य प्रकाश करताहे परन्त जब अपनी आंरगैर्खें खोले 
तो दाखता है सत्य उसे कहते हैं जो तीन काल अथात्‌ 
संदेव एकरस बतमान ओर निश्चलरहै चित अर्थात्‌ 

तनन्‍्यहे जाननेवाला हे ज्ञानस्वरूपहे आनदरूप अ- 
थांत्‌ संदेव सुखस्वरूपहे तत्वमसि इसका यह अथ 
कि तू वही है अर्थात्‌ जीव बह्महे जैसे बाध्य समाना- 
धिकरण लक्ष्यलक्षण ओर बिशेष्य बिशेषण करके ब॒द 
बंदे और समद्रकी एकता है इसीप्रकार जीव बह्म को 
भी एकताहि सम्तद्र्म जहाज़ चलताहे बड़े २ मगरमच्छ 
रहतेंदें और मक्का पेदा होते हैं और बड़ाहे ओर बुद्‌ 
दे में यह वातें नहीं हैं परनन्‍्त जहाज़, मगरमच्छ, 


बिहारबृन्दावन । न 
मोती आदि सागरका स्वरूप नहीं हैं सागर से हे 
हैं इससे इन वस्तुओं का बाध्य करके देखाजाय । 
ब॒दब॒दाभी जल है ओर जो सागर के जल मे लक 
है वही ब॒द्ब॒द्ेम मी बतमानह अथात्‌ मधुरता, शीत 
लता, द्रवता ओर बिशेष्य बिशेषण यहहे कि वृद्वद 

गर का है ओर फिर सागर होसक्काहै इसी प्रकार सूट 
चित आनंदरूप करके जीव, ध्रह्मकी एकता है ब्ह्मक 
रूप सत्‌ चित्‌ आनन्द है वह जीव म॑ भी पायाजाता 
है जीव भी तीनकाल सत्य है ओर चतन्यहोना 
ही है और चेतन्यमात्र संदेव आनन्दस्वरूप ह दरःग्व 
अतःकरणका घमहे चेतन्यका नहीं इससे जीव , आत्मा 
ओर बह्ायकी एकता सिड॒हुईं ॥ 
१घ्स्न-स्टीह्िका कता कोनहे ओर कहांह और कसा 
है ओर माया क्या है॥ 
उ्तर-जंगत्‌ का कर्ता इश्वरहे ब्यापकहे सच्चिदानंट 
ह आर वहीं इश्वर अकता है जैसे स्ये ओर चम्बक- 
वर कता अकतो दोनाहें वही चेतन्य बह्ामह आर 
वही चेतन्य इश्वरहै और वही चैतन्य जी वह जसे एक 
री पिताके घर बेटी कहलाती है और सुसरालमे बह 
>र नानाके घर दृष्िती कहलाती है परन्त दे बह एक 
हो माया अनिर्वेचनीयहे सत्य असत्यसे विलक्षण 
39038 * नही माया है सू्येका प्रकाश सवकार्य 
तु सूथमे किसी कार्यका लेशमात्रभ । 


होता सायाको जो सत्यकह ता सत्य नहे। क्याके ज्ञान 
नर जो असत्य कह ता 


हि 
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दीखती है इससे सत्य असत्य दोनों कहना नहीं बन 


सक्का इस हेतसे माया अनिवेचनीय है ब्रह्म में माया 


ओर माया में ब्रह्म दोनों एकरस व्यापक हैं जेसे दिन में 
रात ब्यापकहे जब दिन होताहे तब रात्रिका पता नहीं 
मिलता इससे दिनमें रात्रि ब्यापकहे जो दिनमें रात्रि 
नहोती तो दिन ब्यतीत होतेही रात्रि कहां से आजाती 
. है कहीं गठरी बँधी रक्खी थी जो आगई ओर जब रात्रि 
है तो दिनका पता नहीं इसी प्रकार जब ब्रह्मदृष्टि हे तव 
माया का पता नहीं ओर जब माया करके उपहित दृष्टि 
हे तो ब्रह्मर्गष्टि नहीं पड़ता परन्त बतेमान है ॥ 

४ प्रश्-जगत्‌ कया ह कहास आर कब उत्पन्नहुआा 
सत्य है या असत्य है स्वप्तयष्ठटि ओर जगत मे क्‍या 
भेद है ओर किसको मासता है ॥ 

उत्तर-जगत्‌ अहंकार से उत्पन्नहुआ प्रवाहरूप अ- 
नादि है असत्यहे जगत और स्वप्नसष्टिम अल्प और 
दीर्घकालका भेद कहनेमात्रका है ओर अज्ञान करके 
बुद्धिको भासताहे छः बस्तु अथ।त ब्रह्म, इश्वर, जीव 
आर अबिया ओर अबिया का चत्तन्य से सम्बेध ओर 
आ्रनादि बसतका भेद यह षटवस्त स्वरूप से अनादि 
हे अथात्‌ सदेव से है ॥ जाग्रत्‌ जगत्‌ ओर स्वप्नस॒ष्टि 
में ऐसा कछ भेद नहींहे जेसे स्वप्तम बिनासामग्री देश- 
काल रचना होती है इसीप्रकार जाग्रत्‌ जगत भी हैं 
ब्रह्मम देशकाल ओर सामग्री का लेशभी नहीं है जसे 
स्वप्त के समय स्वप्नह्नष्टि सत्य दीखती है ओर सत्य 
जानकर व्यवहार करता है इसी प्रकार अज्ञानकाल 


बहारत्ृन्दाबन । लए 
में जगत भी सत्यसा बिदित होता है परन्तु जब स्वप्न 
से परुष जागता है उससमय स्वप्नस्ष्टिका पता नहीं 
मिलता इसी प्रकार ज्ञानअवस्था में जगठ नहीं है इस 
से स्वन्नसष्टि ओर जाग्रत जगत दोनों मिथ्या हैं अथात्‌ 
ध्रसत्यहें परन्तु ऐसाकहना खड़॒केसमान है जो अज्ञानी 
ने ऐसा बचन मखसे कहा तो साफ़ अपना गला काटा 
पहिले खब पटेबाज़ी हाले तब तरवारपर हाथलगावे॥ 
५ प्रश्ष-देःख सख किसे होताहे ओर क्‍यों होता है 
ओर मरने के पीछे जीव कहां जाता है ॥ 
उत्तर-दंाख सख अतःकरणका घवमह चतन्यन सग< 

दोष करके अपनेमें मानाहे कर्मके अनुसार दुःख सुख 
होताहे ओर ज्ञानीका जीव गमन नहीं करता अथांत्‌ 
जहांका तहां स्थितहे इसनिमित्त कि उसकी बासना क्षय 
होंगई और अज्ञानीका जीव आशा के अनुसार गमन 
करता है जो क॒छ हांडी में होताहे वही टपकता हे 
( जहां आशा तहां बासा कर्मानुसारिणीबद्धि ) अथांत्‌ 
कमकेजनुसार उसको आशा होती हे उसके अनुसार 
गमनकरताहे मन, चित्त, बुद्धि, अहेकारको अंतःकरण 
कहते है सा जड़ हैं मल मे चारों एकही हैं परन्त चार 
नामहें जब मननकिया तो मन नाम हुआ जब चिन्त- 
वनकिया तो चित्त नाम हुआ और जब निश्चयकिया 
तो व॒ुद्धे नाम और जब आपासाना तो अहकार नाम 
हुआ फ़ारसी मे उसकानाम खयाल, गूमान, यक्रीन 

खुदी कहतेहें जीवका यहरूप है कि अन्तःकरण और 
अन्तःकरण में कूटस्थका आभास और कृटस्थ जीव 


८ बिहारबून्दावबन | 
कहलाता है कटस्थ इसे कहतेंहँ कि जो चेतन्य का 
भाग अन्तःकर ण के समीप है ओर जिसकाभास अन्त 
करणमसे पड़ेहे ओर ज्ञानी के अन्तःकरणका अभावहे 
इससे आभासकटस्थ में लयहुआ जसे दपरणमे स्वरूप 
बनताहे ओर जब दपण मसखके सन्मख से एथकहुआ 
तो वह प्रतिबिम्ब जो दपेणमंथा असलस्वरूप में लय 
हुआ इस निमित्त कि दपेण में बह परदछाहीं फिर नहीं 
रहती ओर अज्ञानीकी यहदशाहे कि अज्ञानी के वा 
सनारहती है इस कारण उसका जीव स्थितरहा ओर 
कमके अनसार जीव ने गमनकिया इसके विशेष अ- 
ज्ञानी को संचितकम भी भोगने हैं ओर ज्ञानी के संचित 
कम सब भस्महोगये क्योंकि संचितकरम अज्ञान के 
सहारेथे जब अज्ञान दूरहुआ तब संचितकर्म भी दूर 
हुये जेसे परछाहीं बृक्षके सहारे होती है जब बृक्ष न 
रहा तो परहाहीं भी जातीरही ज्ञानी के सांचतकम 
ज्ञानके होतेही दूरहुये प्रारव्धकमम को भोगकिया क्रिया- 
मान का अभिमान नहीं हुआ इससे अब बासना किस 
प्रकार रहसक्की है ॥ 
६प्रश्-परलोक क्यांहे सत्यहे या क्या ॥ 
उत्तर-बास्तव भें परलोक कुछ नहीं है अज्ञान में 
लोक परलोक दोनों सत्य हैं जेसे स्वप्न में स्वप्नसृष्टि 
रन्‍्त ज्ञान में न लोक है न परलोक हैं जो कोई कहे 
कि स्वपन्नरष्टि ओर यह जगत्‌ किस प्रकार बराबर हो 
सक्का है स्वप्न में जाग्रत की बस्तआओं का ध्यान आता 
है सो जगत की बस्त सब सत्यहे ओर स्वप्न की असत्य 
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ऐसा कहना अत्यन्त मिथ्या है इस निमित्त के स्वन्न 
में बस्तओं का ध्यान नहीं होता परन्तु सब बस्तु आप 
बतंमान होती है दरयोकि इस जगत्‌ के सदर्श सब ब्यव- 
हार सत्य समझकर करताहे इससे जब कि बस्तु बते- 
मान हुई तो बिदित हुआ कि बस्तु नवीन बनाइगई है 
क्योंकि जगत्‌ की बस्त उस समय कोई भी वे काससे 
आई और ते जगठ की बस्वओं का ध्यान कहसके हैं 
कि ध्यान के समय जिस बल्तका ध्यान होगा वह' 

कुछ सप्तीप नहीं आजाती ओर भोगने छूने में 
आती अपने स्थानपर रहतीहे ओर स्वन्नन सब 
बस्त सोगनेस आती हे हां स्वन्ना संस्कारजन्य है जेसे 


ज्ज3 अु3 


संस्कार मनसें रहते हैं देसा स्वन्ना दीखताहे सो माया- 
कृत बस्त बनी है ओर सच्ची दीखती हे इस हेत से 
जाग्रत जगत और स्वप्नसष्ठटि मे सेद कदाचित्‌ नहीं है 
वह दोनों बराबर बतेसान हैं इसीप्रकार परलोक भी 
कत्पनामात्र है ॥ 

७शस्व-सास दया है ओर कोसनाम सर्वोपरि हे और 
नाम नामी असेद हे या क्याहे और शब्द क्या है और 
सदत््‌ उतक्तत कृछ कामह [| 
_. इत्त--संत्‌ चित्‌ आनन्द यही नाम है नाम सापेक्षक 
है अथात दूसरे की इच्छासे हे माया की अपेक्षा से 
उसको सत्‌ चित आनन्द कहागया और जब जगत को 
असत्यकहा तो बरह्मकी सत्यकहा ओर वास्तव में उस 
में नाम कहा ओर शब्द आवाज़ है ओर आरकाशका 
गुण है उपासनाम अपने २ इए के अनुसार नाम क 
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&० बिहारबन्दाबन । 
जप है पर राममाम बहुत प्रसिद्ध हे सबसे उत्तम कर्म 
साथ सन्त और गरुकीसेवा करमाहै, शब्द चार प्रकार 
का होता है परा, पश्यव्ती, मध्यमा, बेखरी-पराशब्द 
नामिमे हे जेसे बह्मय, पश्यन्ती हृदय मे जेसे सबल 
ब्रह्म, समध्यमा गले मे जैसे कार्यरूप, बेखरी जो मख से 
मिफली जेले स्थल ॥ 

दो० जीव ब्रह्म की एकता, सिद्ध कियो वेदान्त । 

बुन्दाबनजगस्वप्नसभ, सायालखो मरान्त ॥ 
सन्तोंके मतके अनुसार ॥ 


९ 


१ प्रश्-आर्क्तिहानां ब्याह आराकंसयल्स साक् प्राप्त 
होती है ॥ 

उच्तर-ओआंत की खत्य बाब्दू के आग हाना अथात्‌ 
6 द्वार स चढ़कर सत्यलाके म॑ पहुचना माक्त हैं सत्य 
शब्द का मएडल अदारश साह तह आर ऊपर हे अनहद 
के अवण करने से संत्य शब्दकोी प्राप्ति होती है। जब 
मक्त होताह हां प्रथम संता ने बाणीका पाठ नामका 
स्मरण स्वामी की ओर प्रेम ओर प्रीति और भक्ति 
ख्रोर जगतसे बेराग्य साथ गरुकी सेवा और फ़क्कीरोंका 
सत्संग मालिक से भाथेना कहाहे परन्तु शब्दका 
ध्यान सबसे ऊपरहे इसकी कोई २ जानता है ओर 
उफासनाका जो अन्तहे वही ब्रह्मझानकी आदि प्रापि 
हैं गुरूसानक साहब, कवीर साहब, दादू साहब 
पलट साहव, जगर्जीवन साहब, दरिया साहब, तुलसी- 
दासजी और चरशदासजी आदि इन सब संत ओर 
महात्माओं ने यही मार्ग रक्खा है और नादके ध्यान 
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५१ 
हसनाद नास उपनिषद्‌ में शिवजी ने गोरी से 
बहुत बर्ण नकिया है ओर सोक्षकी प्राप्ति कहीं | 
दशप्रकारके अनहद शब्द कहे हैं पहचिला चिन शब्द 
दूसरा चिनचिनमिक्र शब्द तीसरा घण्टे का शब्द 
चोथा शझ्ठ का शब्द पांचवां बीन का शब्द छठां ताल 
का शब्द सातवां बांस॒री का शब्द आउठवां झर्दग का 
शब्द नवां नफ्नीरी का शब्द दश॒वां बादुलकोसी गरज ॥ 

शब्दकी पहिचान ॥ 
पहिला शब्द सने तो सब देहके रोमाश्च उठखड़े हो 
दुसरे शब्दसे देह मे आलस्य आये तीसरे में प्रमकी 
प्रधिकताहों चोथेके समनेसे बह्मांडम से सगनन्‍्ध आदे 
पांचवक सनसेसे अस्त उतरने लगे छठा सने तो गले 
से नीचे अमृतआावे सातवां सने तो अतयाती होजाय 
आ्राठवां सने तो सम्पर्ण भीतर बाहरके नाद सनपड़े 
नवां सने तो गछ होनेकी सामथ्ये होजाय दशवां सने 
तो सब वासना क्षय होकर परतव्रह्म होजाय उसका नाम 
>'कार है और अपने को ३०कार जामनाही परपसमक्क 
होजानाह सन्‍्तोने पांच शब्द झहेहें इससे ऊूपरके दश 
शब्द आजाते हैं और दो शब्द सेवाय कहे हैं ॥ 
ध्मप्न-में क्याह ९ ओर यह्द अपने या इंश्चरक्े या 
प्रारव्ध के आधोन हे ? 
उत्तर-त जीवहे सन ओर सरत मिलाहइआा है मद 
हारसे सहखदलकमल तक जो आकाशका नाकाहे वहां 
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६२ विहारब्ुन्दाबन । 
तक मनहे आगे केगल सुरतहे सो गुरुशब्द जो घटमें 
हारहा है उसके आश्रय त्रिकृटी में चढ़ दशवे हारमें 
पहुंचकर शब्प सरोवरण स्नानकरके हेसदशाको प्राप्त 
हांताहे सुरत चेतन्यरूप हैं श्यामकंज मे तेरा बासहे 
आर लतेश प्रतिबिम्ध ओर मास सम्पर्ण शरीरमें हे क 
तव्य सन्त गरुके स्वाधीनहे फ़ार्सी मे नादकी उपासना 
को सल्तानलअज़कार कहतेंहें ॥ 
दो० तीनबन्द लगाय के, अनहद सने टकोर। 
मामकसन्नससाधिमे, नहीं सांकनहिं भोर ॥ 

बैत-चेश्मबन्दोगोशबन्दीलबेवन्द । गरनयाबीसिरें 
हक़ बसन बिखन्द ॥ और सन्‍ताो ने जो नादका भेद 
पाया है बह ऊपरके दश शब्द मे नहीं हे उसका भेद 
भेदी ही जाने और बिदून सन्तके या सन्तके दासके 
उसका प्रकाश नहीं होसक्ला ॥ 

३प्रश्-सक्षि का कर्ता कोन है? और कहां है? ओर 
केसा है ? ओर माया कया है 

उत्तर-शाव्द खाए्ठट का कंता ह बहा शब्दुकता परुष 
है सिरजनहारहे उसकी इच्छा कुदरत ओर यायाहे गुरु 
नानकशाह का वचस है ॥ शब्दो घधरतीशब्दी आकाश । 
शब्दोशब्दभयापरकाश ॥ सिगर्रीख्ष्टि शब्दके पाछे। 
नानक शब्द घटे घट आद्ि।॥ 

४यश्व--जगत द्याहे ? ओर कहांस ? और कब पेदा 
हुआ ? सत्यह या असत्यह ! स्वश्षसए्ठ आर जगतूम 
क्या भेदहे ? आर किसको भासताह ? 

उत्तर-सत्यपुरुषकी इच्छासे निरञ्ञन उत्पन्न हुआ 


मे 
भे 


बिहारबन्दाबन । 6३ 
ग्रौर निरझ्ननसे जगत पेदाहुआ सत्यलोकका अपेक्षा 
से यह प्रपन्ञन असत्य हे जोर नवद्यार्म जो सरत है 
उसको सासताहे स्वप्नछए मनकी रचीहुई है और यह 
जगत निरख्धनका रचाहुआहे मनका स्वभाव चद्चलहे 
आर नादपर आसके है जैसे झग नादपर आसक्क 

ताहे जब लादकों सनताह तब अपने देहको भी 
भलजाताहे ऐसेही सनभी नादपर सोहितहे जब नाद 
सनताहे तब बशीभत होजाताह और मन किसी सहारे 
बिना ठहरता तहीं इससे और कोई सहार ऐसा नहीं 
है जसे शब्दका सनना, इसमे सन लगजाताहे ओर 
जगठकी मलकर मांलिकको पाताहे वज़नशाह फ़क्ीर 
का इेलह ॥ 
चौ० खेखा[वेन्दक्या काहह न्‍्यारे। मूंददेखतदशो ढवारे ॥ 
सुति पड़िदे अनहदका वाजा | परजासे है जैहे राजा ॥ 
दो ० सबहि साज तनमे बे, मचाहे केसा राग । 
दजह ने जाको सनिपडे, बड़ेहे वाके भाग ॥ 
» प्र्भ -दुभ्ख सख किसे होता हैं ? ओर दया होता 
हैं ? आर सरनेद्े पांछे जीव कहां जाताहे ९ 
डउ्तर-हुःखसख उस जीवको जो नवद्वारस है उसको 
होता है करके आअलससार और जीवका गन आशाके 
आअलसार होताहे ॥ 
प्श्म-परलाक क्याह ९ सत्यहे या कया है 
उत्तत-प्रतोक जहां सत्य शब्दहें ऊपरहे सत्य हे 
आनन्दका भराहुआहईे सायाकी हदसे ऊपरहे ॥ 
»प्रभ-नाम क्या है ? ओर कौन नाम सर्वोपरिहे ? 


50 विदारबून्दाबन। 
और नामनामी अमेदहे या क्या ! और शब्द क्याहै ! 
ओर सबमें उत्तम कर्म कौनहै ? है 

उत्तर-सोह सत्यनाम है ओर यही नाम सर्वॉपरि है 
शब्द व्यापक है ओर एक स्थानी भी है यथाधिकार 
ख्रोर सबमें उत्तम कम साध गरुकी सेवा ओर सत्संग 
आर नादकी उपासनाहे देखिये प्रथम नादहे पीछे वेद 
है क्योकि नादसे वेदकी उत्पत्ति कहीहे अब कलियग 
में कर्म नहीं बनसक्का इस निमित्त कि अब न तो ऐसी 
आअवस्थाहे ओर न सावकाशी है परन्त कर्म ओर यगों 
में बससके या इस यगके लिये जो मार्ग सन्तोने निकाला 
है अर्थात्‌ साधगरुकी सेवा नामका स्मरण ओर नाद 
की उपासना सगमहे देखिये जेसे बादशाही सड़कें सब 
बन्दहें ओर अंगरेज़ी सड़कें जारीहें बादशाही सड़कों 
प्र न खानेको मिलता है ओर न बसने को सराय है 
ओआ्रोर न रक्षा है ओर अँगरेजी सड़कों पर सब कब 
बत्तेमान है इससे बादशाही सड़कों पर जाना हानि- 
कारक होताहे ओर इससे विशेष चेतन्यकी सेवा इतनी 
बढकेहे के हज़ारों वर्षकी जड़का सवा एक आर आर 
चेतन्यकी सेवा एक दिनकी बराबर है ॥ 

दो० तीर्थ नहाये एक फल, साध मिले फूलचार। 

सतगखमिले अनेकफल , कह कबीर बिचार ॥ 

शास्त्री ज्ञान विद्याके सदशहे अनहद शब्दका स॒- 
नना और नामका स्मरण अमल है अमलके बिना 
विद्यासे क्‍या लाभ हे जैसे बीजक तो पालिया पर धन 
नहीं मिला तो बीजकसे क्या लाभ हुआ खाली अन- 


बिहारब॒न्दाबन । 6 फू 
समझे तीथवत पजासे शिरमारो परन्त कछ॒हाथ थोड़े 
ही आताहे बहुधा मनुष्य इसीको उपासना आर भाके 
सममभते हैं परन्त मक्ि ओर ही वस्त है आश भाक्े 
कइ प्रकार कीहे जो भाक्ते नेमसहितह वह निकृछठ भाकि 
है ओर जो प्रमसाहित हे वह सध्यम्त है आर जी ज्ञान- 
सहितहे वह परामाक्ष है अपने स्वामी को जलसमान 
सारे व्यापक देख और अपने को जलम हिमसमान 
देखे वह ज्ञानसहित पराभाक्कि है दया, दान, भाक्ति के 

मित्रहे भखेकी खिलाना महापण्यहे ॥ 
दो० परामक्कि जिनके अचल, पायो पद निबान। 
उणष्णयोगहिलजलहुआ , सिटिगयोआवनजाना|। 
चो० शान्तसरोव्रमजनकीजे। जत की घोती तनपैलीज॥ 
ज्ञानअंगोडा मैल न राखो | धर्मजनेऊ सत्य सुखभाखो ॥ 
मस्तकतिलक दयाका दीजे। प्रेममक्कि का अचमन काीजे॥ 
जो जन ऐसा कार कमावे। माला करठी सकल सहावे॥ 
गायत्री सो जो गएती खोबे | तपेणसो जो तमक न होवे ॥ 
संध्यासों जो सन्धि पहिचाने | मन पसरे को घटमें आने॥ 
ऐसी संध्या मेरे मनमानी । कहनानक किन गुरुसखजानी ॥ 
दो० सनन्‍तमतासतनामलख, सहजमक्लिकी पाय। 
वृन्दाइनजगतरण को, सरतशब्दसो लाय ॥ 

वेष्णव मतके अनुसार ॥ 
धप्श्श-मुक्रिहाना क्या है ? ओर किस यत्रसे मक्कि 

प्राप्त होती है ? 

उत्तर-त्रह्मसाकार गणातीत के समीपहोना मोक्ष 


आर मोक्ष उनकी कृपासे होतीहे जब उनकी कृपा होती 
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है तब यह पूजा जपतीथ आदि सकमे निष्काम करता 
है तब मोक्षको प्राप्त होताहे अथात बेकंठम बास करता 
आर आनन्द भोगता है और हुःख सब जातारहता 
है अथवा प्रक्ृतिसम्बन्ध व्यागपवक शुद्ध सत्य शरीर 
आराविभाव मक्किहे बेकठैशरीरप्रकृति सत्यसे भिन्न सत्य 
हैं कयाक अआांतलत्य नहा ह ॥ 

२प्रश्-में क्याहू ? ओर यल् मेरे या इश्वरके या प्रा- 
रब्ध के आधीन है? 

उत्तर-तू जीवह, अणशुहे, वेतन्य है, इंद्रियॉके साथ 
मिलकर दुःखी सखी रहताहे ओर यह स्वरूप वासना 
के अनसार हुआ इन्द्रियों से पृथक करना ओर 
परमात्मा म॑ नवधा भाक्ते आदि से मनलगाना यह 
कत्तेग्य है सो तेरे ओर परमात्माकी कृपाके आधीन है 
जीवकाज्ञान गण शरीर प्रमाण संकोच विकाशवालाहे।॥ 

नवधाभक्लि के अंग ॥ 

कीत्तन १ अवण २ अचेन ३ वन्दन ४ स्मरण ५ 
पादसंवन-६ दास्य 9७ साखभाव ८ आात्मानवंद॒न € ॥ 

इअ्श्ब-सफ़िका कता कान है ? कहाहें / ओर कसा : 
है ? ओर माया क्‍या है ९ 

उत्तर-सपछ्ठिका कर्ता इश्वरहे ठयापकहे ओर साकार- 
रूप वेकेठ मे भी हे माया इंश्वर॑की इच्छा है अधिक 
माया जीव की अविद्या है ॥ 

४प्रश्-जगत क्याहे ? कहांसि ओर कब पेदाहुआ ! 
सत्य हे या असत्य है ? स्वप्नस्शष्ट और जगत्‌ मे क्या 
भेदहे ? ओर किसको भासता है ? 


बिहारबुन्दाबन । है ७ 

उत्त--जगत इंश्यरविते इच्छा से पेदाहुआ हे तत्व 
सक्ष्मरूप मायाम रहे स्थेक्षतत्व अनित्य है सक््मृतत्त्व 
सत्य है जगत्‌ स्वप्नसष्ठि दोनों सत्यचडें प्र आनित्यहे 
ओर दोनाका रचनेवाला- इश्वरह सनके पाप पुण्यका 
भांग स्व्न म॑ हांताह ॥  >जअकर 2 

« श्श्व-दु।ख सुख किसे होताहे ? ओर क्यों होताहे ! 
आर मरने के पीछे जीव कहां जातांहे ? 

उत्त--दुःखसुख जीवको होता है देह के साथ शीति 
करने से ओर घासना के अपसार जीवका गमन होता 
है (या मतिस्सा गातिभदेत )॥ 

धप्रश्श-प्रलोक कया है ? सत्य है या क्या ! 

उत्तर-वबकृएट प्रतलाद्ध है प्रद्धात्मएडलक ऊपर हूं 
प्रतेक प्रकार का है अनादिसिड्हे ओर सत्यहै, नित्य 
है, प्रकृतिमणडलके अन्दर जो जगतहे सो अनित्यहे ॥ 

७प्र--नाम क्यांहे ? ओर कौननाम सर्वोपरिह्े ओर 
नाम नाम अभद॒ह या कया ! और शब्द क्याह ? और 
सबमें उत्तम कम कोनहे ! 

उच्चर- विष्णु सगवानके सम्पूण सख्यनाभ सवोपरि 
है नामसे नामीका लक्ष्य होताहे ओर नामनामी अभेद 
सहींहे जब ऐसा नाम कहा कि दूध है तो नाम लेनेसे 
दूधकाही ज्ञान होताहे पत्थरका नहीं होता वेढने ओर 
पहुतसे महात्माओं ने राम नामकी वड़ी महिला दीहे 
राम नाम प्रथमतों बोलने में सगम है रास नाम से 
घ्वर आर माया दोनों का जपहे ( रा) ओर ( मे ) के 
अनन्त गुण है रामनाम जन्म मृत्य दोनोसमय कहा 


श्ट विहारबन्दाबन । 
जाता है ओर हज़ारों लाम हैं रामायण में कहा है। 
जौ० मेरेमत बड़नाम दुह्ते। किये योग जेहि निजबसघते। 
[ गुरु नानकशाह का बचनहे | 
सुमिरो समिरि २ सुखपाशो । कलिक्लेशतनमाहिमियओं | 
सुमिरोजासविश्वम्भरएकी । नामजपतञगणितीअनेकी । 
बेदपराएस्थतिशड्ञाखर ।वनन्हे राम नाम इक आखर | 
किनकाएकजिसजीवबसाबे । ताकी महिमा गनी न थादे | 
कॉखी एकहि दरश तिहारो । नानक उन संगमोहि उधारो।| 
सुखमनेि सुखअमृतप्रभुनाम । भक्कि जनों के मन विश्राम | 
जाप ताप ज्ञान सब ध्यान । पष्रशास्र समिरत बिख्यान। 
योगअभ्यासकम धर्मकिरिया। सकल त्यागवन मध्ये फिरिया | 
अनेक प्रकार किये बहु यत्रा | पुएय दान होमे बहु रत्रा | 
शरीर कदाय होमे करराती। बरत नेम कौन्हें बहुभांती | 
नहींतल्यरामनामबिचार | नानकगुरुसुखनामजपियिहकबार।॥ 
गरुमख होकर एक बारभी नामका कहना बहुत हे 


५ 


आ्रोरजो गझमख नहीं है ती खेरआाफ़ियत बद्धिमानी 
से तो हाथ धो बेठे परन्त तोते कीसी ८ 2 दानेके लालच 
है अब आनन्द कहां हा रामनाम कहनेवाला तोता उस 
तोते से अच्छा हे जो कछ नहीं बोलता “कामका ना 
काजका ढाईसेर नाजका” भला पहिलेने दाना तो वाना 
गरुसख वहहे जो मन सख नहीं है इस समयमे ऐसा 
नंष्य कहाहि ॥ 
चौ० नाकुछजन्मे ना कुड मरे। आपने चरित आपकही करे ॥ 
जो जो होय सोई सुख माने। भूला काहे फ्रि अयाने ॥ 
कोन वस्तु आईं तेरे सड़ | लिपटरहाो तिहलाभि पतड़ | 


ग् 


/ 
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बिहारब्ृन्दाबन । 66. 
राम नाम जप हृदये माहि | नानक पतसती घर जाह ॥ 
दो० नवधा भक्ती आदे जो, करे पुरुष चतलाय। 
बन्दाबन वेकुएठ थे, भोगेसुख आधकाय। 
श्वासवालोके मंतर्क अचुसार ॥ 
१ प्रश्--संक्तिहोना दया है? ओर केस यत्न से सा 
प्राप्त होती है ! 
डउत्तर-अपने को जानना मक्ककि है, ज्ञान से जाना 
जाता है ॥ 
२प्रश्--म क्याह ? और यत्ष अपने या इश्वरक 
या प्रारूच के आधाीनहें ९ 
उत्तर-त्‌ श्वासहे बह्म समुद्रकी लहरह भाण तू नहीं 
हे श्वास ओर प्राण मं बहुत भेद है, तेरे आर गरुके 
आ्राधीन यत्त है । श्वास का हस आये आऔर जाय है। 
सहुरु पूरा मिले तब भेद लखायहें॥ 
_ *मन्‍-साष्टे का कत्ता कीनहे ? ओर कहांहे ? और 
केसाह ? आर साया द्याहे ? 
उत्तर-ब्रह्मही कत्तोहे ओर अकत्ता भी है जसे च- 
स्वक पत्थर उसकी शाक्के मायाह ब्रह्ममी श्वासका स्व- 
रूप रखता हे सब स्थाना प्र प्वनके समाव व्यापकहे 
प्रन्तु पवन नहीं है क्योकि पवन उसको कहते हैं जो 
चलतीहे और जो आकाश में चेष्ठा करने से विदित 
हा वह बह्महे ॥| 
४ग्श्न-जग॒त्‌ केस और कहांसे कद उत्प्नह्आहे ? 
सत्यह या असत्यहे १ स्वप्तराह और जगत्‌ से क्या 
भद॒ह ! आर किसको भासताहे ? 


(/ 5 


१०७ बिहारबुन्दाबन । 

उत्तर-जगत्‌ कुछहुआ नहीं है अ्म है ओर अ्रमही 
भासताहे जगव ओर स्वप्नसद्ठि बराबर हे ॥ 

«प्श्न-ढुःख सुख किसे होताहे ? और क्यों होता 
हें! आर मरने के पीछे जीव कहां जाताहे ? 

उत्तर-अज्लानसे हःख सखहे मरने के पीछे आशाके 
खनसार देह रखताहे॥ 

बप्रश्न-पेरलोीक कहांहे ? सत्यहें या कया है ? 

उत्तर--परलाक कदपनादसात्र है ॥ 

७परश्न-नाम द्याहे ? और कोन नाम सब्बेंपरि॥हे! 
ख्रोर नाम नामी अभेदहे या कया ? ओर शब्द कया 
है ? ओर सबसे उत्तम कम्म कोनहे ? 

उत्त--रामनाम स्वोपरि है साधु गुरुकी सेवा उत्तम 
कम हे॥ 

दो० श्वास मतेका भेद यह, अजपा जाप करे। 
बृन्दाबन जग भरम जो, सहजे आप टरे ॥ 
सुसस्मानोंभे वेदांती सूफ्ीमत के अनसार ॥ 

१्प्रश्-में क्याहूँ ! ओर यत्ष अपने अधीन या इश्वर 
के या प्रारव्धके है ? 

उत्तर--त दूछ नहा हैं आर अपन असत्य आअपनपा 
को दूर करना यही कर्तव्य हे ऐसा जानना कि ईश्वर के 
सिवाय ओर कब नहींहे ओर इसप्रकार भी कहा जा 
सक्ाहे कि मेरे सिवाय ओर कछ नहीं हे सबकद् मेंहींह 

 यत्न अपने स्वाधीनहे और मल यत्र केवल यह है 

कि अनात्म अहताकों दूरकरना मसमिद तेयारकरानां 
हादशाहोंका काम है रोज़ा और निमाज़रखना अप 


शै 


बिहारबन्दाबन । १०१ 
राधियोंका काम है हज्ञकरना अथांत्‌ तीथांटन करना 
देशाटवी मनष्यों का कामहै रोटी खिलाना ददेमन्दोंका 
कामहे परहेज करना रोगियों का काम है ओर स्नान 
करना अपविन्नलोगोंका कामहे इबादत करना बन्दोका 
कामहे एकान्तरम रहनाक्रेदियोका कामह मयभीतरहना 
लड़कोका कामहे प्रेमकरना प्रमीका कामहे सेवाकरना 
सेवकलोगोॉका कामहे। जीवत्वका व्याग मरदाका काम 
है वुद्धिमानकी एक इशाराही बहुतहे परन्तु स्मरणरहे 
कि यह साधारण कास नहीं ॥ 

ब़ल-बेखदी' तने यह चासनी"* पहिले चखाईं। 
किसीआरज * के दिलमें नहीं अबरही समाई ॥ १॥ 
नहजर' हेतने ख़तर* है न रज़ा' है न दुआ है। 
न ख़यालबन्दगी" है न तमन्नाय' ख़दाइ” ॥ २ ॥ 
न सक्तामगफ़्तग है न सहल ज़स्तज हे ।न वहां 
हवास पहुंचे न खिरद* कोहे रसाइ४ ॥ ३॥ न मां 
हैं न मर्का है न ज़माह न ज़मा४ ह। दिल वे नवाने 
भर वहां छावनीही छाई ॥ ७ ॥ न विसाल'* हे न हि 
जर“ हे न सरूर” है न गरम" है । जिसे कहते हैं 
ख्वाब” ग़फ्लत वह नींद मझकी आई ॥ ४ ॥ 
. “पश-मुक्कहाना क्याह ओर किस यत्नसे मुक्ति प्राप्त 
होती है ९ 

उत्तत-सवकों एक समझना ओर हेतताकों भलना 
यही मुक्किहे हतता दूर करनी यहीं यत्र है ॥ 


आम मद कफ बम मील मिलन कमल मम जग निज की किक 

अपनएा फा त्याग १ मिश्टान्न २ कामना ३ संदेह ४ डर ५ शाशा ६ धाशोयाद ७ 
सदकारई ८आशा ६ रुंशवरता १० कहनारसुनना श्र हृढ़ना १२ द॒द्धि १३ पहुंच २४ 
भपच १४ मिजाप £ ६ दियाग १७ झाननद १८ दःस १६ सपत्ति २० ॥ 





१०२ बिहारबृन्दाबन । 

ग़ज़ल-नजधघर देखताहू जहां दखताह। ख़दाई'* का 
जलवा" मिया* देखताहू ॥१॥ न तन” देखताह न जा" 
देखताहूँ। तभीको निहाँ' ओर अयां* देखताह ॥ २॥ 
यह जो कछ कि पेदाहे सब ऐन'" हक़ है । कि यक- 
बहरे” हस्ती “ रबादेखताह ॥३ ॥ अगर कोई जाने 
जहां गेर७ हक़ है। सो में उसको धोखा गर्मांदे 
खताहँ ॥ ४॥ कहे किससे राज़े'* हकीकत नयाज । 
यह आलम“ सरापा** ग॒सा” देखताह ॥ ५॥ 

जब कि ऐसा कहा कि (वहदह"' लाशरीक लाइ 
लाह* इल्लिल्लाहु ) इससे अब दूसरी चीज़ किसतरह 
कही जावे इससे ( ला इलाह इल्नलिल्लाहु) तक बेख 
पमोर आलममाकलहे आगे महम्मदिर्सलिल्लाह हुईं 
ख्रोर आलम मनकलहे लाइलाहइल्निल्नाह के ये अथ 
हैं कि नहीं हे कछ्ठ सिवाय ख़दाके यह अत ज्ञानहे 
और आगे महम्मद अब हेत सिद्ध हुई ॥ 

३प्रश्-खज्ठिका कर्ता कोनहे ? कहां है ? ओर केसा 
है ? और माया क्याहे क्‍ 

उत्तर-उत्पन्न करमेवाला ओर उत्पत्ति एक है जैसे 
रोशनाई जबतक दवात में है तबतक स्याही कहलाती 
है ओर वही जब कागज़पर लिखने में आईं तो कोई 
उसको स्थाही नहीं कहता उसका नाम लेखहोगया प- 
रन्त वास्तवमें जो लखंहे वह सव स्याहीही हे इससे 


जि कक न गा अर 

इश्वचरता १ प्रकाश २ज़ाहिर३र शरोर ४ प्राण ४ सुघ ६ प्रकट छ यथाथ ८ 
सत्य ६ नदी १० जिंदगी ११ चहना १२ प्रपंच १३ भिन्न १४ सत्य १४ भेद १६ 
झसली १७ प्रपंच १८ नखशिखपयत १६ मिथ्या २० एक शद्वेतता २१ नहीं 
मिला हुवा दे २२ सिवा ईश्वर के २३॥ 


बिहारबन्दाबन । ३०४ 
सब एकही वस्त॒हे वह उत्पन्न करनेबालाहे वही उत्पत्ति 
माया अथात इश्वरताभी बहीहे अच्छा बुरा भी वहीहें ॥ 

शर-ड्रेसे ब्राह्मण ओर उसे शेख मानें। 

यह आपस का रूगड़ा यहां देखता हैं ॥ 

ग़ल-यारको हमने जाबजा देखा। कहि जाहिर कही 
केपादेखा ॥ कहिं सम्किनहुआ कहीं वाजिब । कहिं' 
फ़ानी कहीं वफ़्दिेखा ॥ कहि बोलावले वह कहिके अ- 
लस्त। कहिं बन्दा कहीं ख़दादेखा ॥ कहिंबेगानह बस 
नजर आया । कहिं सरतसे आशनादेखा॥ कहिहे बाद- 
शाहतख्तनिशी | कई कासा लिये गदादेखा ॥ कहिं 
र्कास ओर कहीं सतरिब । कहिं वह साज़ बाजता 
देखा | कहिं वह दरलिबास माशक़ां । बरसरेनाज़ 
ओर अदादेखा॥ कहिं आशिक नयाज़की सूरत । 
सीनःब्रियां व दिलजलादेखा॥ 

४प्रश्-जगत्‌ केसे ? ओर कहांसे ? ओर कब उत्पन्न 
हुआ १ सत्य है या असत्यहे ? स्वृप्न,खछ्ठि और जगत 
मे क्‍या भेद है ? ओर किसको सासता है ? 

उत्तर-सब्‌ एकह[ है ॥ 

४प्रश्--दःख सख किसे होताहे ? और क्या होताहे ९ 

आर मरने के पौछे जीव कहां जाता है ? 

उततर--जी है वहीहे अपने कर्मो के अनसार स्वरूप 
रखताहे ॥ 

ध्प्र्श--परलोक कहांहि ? सत्य हे या क्‍या ? 

उततर-स्वग ओर नरक हेतताके भ्रममे सत्य हे ॥ 

ध्परम्--नाम क्याहे ? ओर कोननाम सर्वोपरिहे ? 


१०९ बिहारबुन्दावन । 
आर नाम नामी अभेद है या क्या ? ओर शब्द कया 
है ? ओर सब में उत्तम कर्म कौन है ? 

उत्तर--दी समभने में इश्वरका नाम बड़ा हे सन्त 
महात्माआको सवा उत्तम कम हैं ॥ 

दो० मत सफ़ीका तमलखो, निगंण सरगणएक। 

बन्दाबन मतवेदांत जा, जीवन्नह्म दोडएक ॥ 
इंसा ओर सुसल्मानीमतके अनुसार ॥ 

१ प्रश्झ--मक्त होना क्याहें ? ओर केस यहत्न से माके 
प्राप्त होतीहे ? 

उत्तर-संदिवकी प्रसन्नताही मकिहे परन्त उसका ठीक 
ठीक वर्णन नहीं होसक्का कि वह प्रसन्नता किस प्रकार 
की है परन्त प्रसन्नता है ओर इंश्वरकी आज्ञा प्रति- 
पालन करना जो.इंजीलमें लिखी है ओर इसामसीह 
पर विश्वास लाना कि वह हमारा अपराध क्षमा कराने- 
वाला है जिसने हमारे अपराधों के बदले में शल्लीपर 
मनष्याॉके सदश दुःख सहा इसाई मतवालोंको प्रथम 
इजीलपर विश्वास लाना बहुत योग्य है कि इंजील 
इृश्वरके वचनहें प्रसयके दिन सर अथांत बांसरी बजाईं 
जायेगी कि सब क़बरों से उठकर इंश्वर के सम्मख 
जायेंगे जिन्होंने उत्तम कम्म कियेहें यथा भखे प्यासे को 
दिया है या पड़ोसी की सहायता की है या पराई ख्रीग- 
मन या चोरी या बहुत शराब नहीं पीहे और इंश्वरकी 
प्राथना कीहे ओर इसापर निश्चय लायेहें वह स्वग में 
संदेवके रहनेको भेजेजायँगे वह मक्कहये जिन्होंने इस 
के विपरीत काम कियाहे वह संदेवके लिये नरकको भेजे 


बिहारब्न्दाबन । १७४७] 
जायेंगे परव्त हम यह प्रणकरके नहीं कहसके कि रघगें 
ख्रोर नरक ओर जीव संदेव बनेरहेंगे हृश्वर को सा- 
मथ्यहे जब चाहे सबको नाश करदे चाहे सदाको बना 
रखे अगले अपराध जो इंश्वर की आअज्लामंग मनष्य 
ने किये उसको इसामसीह ने शूलीके ढुःखपाने के बदले 
क्षमा करायेंहें सो किसी ओर दूसरे ने ऐसा नहीं किया 
है सो ओर मतवालों के गनाह पहिले न क्षमाहोंग न 
मकहोंगे ससत्मानोके जबाब इसाइमतके सदर्शहे के- 
वल इतना अन्तरहे कि वह पेगम्बरकी ख़दाका भेजा 
हुआ कहते हैं ओर पेगम्बर ख़दाके रूबरू क्रयामतके 
दिन अपती उम्मतको बखशावंगे इस हेतसे पृथक ज- 
.. वाब नहीं लिखे ओर इजील के स्थानापन्न कलामल्लाह 
आर हदीसके हुक्मकी तामील को कहते हैं ओर शरात्र 
पीना इनके मतमें अत्यंत निषेधहे ॥ 

२प्रश्न-में द्याह ! आर यल्न अपने आधीोन या प्रा- 
रूध या इश्वरके है ९ 

उत्त-तुम देह ओर जीव अशथात्‌ रूह मिले हुयेहो 
ओर जीव और देह दोनों इश्बरके उत्पन्न कियेहयहें 
इश्वरके अश नहीं हो परन्त यह नहीं कहसक्के कि 
जीव किस प्रकार उत्पन्न हुआहे ओर केसाहे परन्त 
सत्य आर असत्यकी विवेचना जीव करसकाहे ओर 
यत्र तुम्हारे आधीनहे ओर इंश्वरकी अनग्रह भी चा- 
हिये। जसे वाज़े शाख्रों से पायाजाताहे कि हरवस्तका 
तत्व वीजरूप होकर अनादिह परन्त ईसाई मतमे यह 
वात नहीं प्रमाणिक है किनत यह वात कि किसी तच्च 


१०६ विह्श्व्ृन्दाबन । 
के बिना इंश्वरने अपनी सामथ्यंसे सब वस्त उत्पन्न 
की हैं कुछ उपादानकारणकी इृश्वरकी शक्षिके आगे 
आवश्यकता नहीं है ॥ 
.. शेमख-छिका कत्त। कीनहे ? और कहां हे ? ओर 
केसा है ? ओर साया कृषयाई ? 

उत्तर-हे श्वरने खप्ति उत्पन्न की हे ओर बह मारेहे। 
इससे अधिक कछ नहीं कह सक्के माया इश्वरकी सा 
सथ्यहे पहिले इश्वरसे आकाश ओर पएथ्वीकों उ 
किया फिर आज्ञा हुई कि प्रकाश उत्पन्नहों प्रकाशहु 
आअन्यकार ओर प्रकाशम अन्तरहुआ आर पश, पक्षी 
जीव उत्पन्न हुये ओर इश्वरने कहा कि मनष्य हर्मारे 
स्वरूप व्या उत्पन्नद्ठा आर जलचर आर जंगला बार 
वायवी जीवोपर हुकशतहों तब आदम और खत्री हृव्वा 
उत्पन्न हुईं इश्वर ने एक बाग अदनस्थान में तेयार 
किया ओर उनको आज्ञादी कि सब वक्षोके फ़लखाना 
पर एक गेहूं का वृक्ष जिसके खाने से अच्छे बरे का 
ज्ञान होता है उसको मतखाना परंत एक सप्प ने 
हव्वा को बहकाकर उस वृक्ष का फल खिलाया ओर 
हव्वान आदम अपने पतिकों खिलाया एकदिन खदा 
बाय थे आये और इस आज्ञाभंगतापर आदम ओर 
हव्वाकों बाग से निकालकर शापदिया कि ख्री को 
सन्त॒तिहोंने का क्रेश ओर परुषको परिश्रमकरना होगा 
तब पेठभरेगा € मसहत्मान यह नहीं कहते कि ख़ुदा 
बागम आय और आदमी खुदाका सूरतका हैं )॥ 

४प्स्न-जगंत फेस ? और कहाँ से ? और कब पंदा 


६: 
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बिहारबून्दाबन । १७९७ 
हुआ ? संत्य है या असत्यहे ? स्वनश्षछ और जगतून 
क्या भेद है ? और किप्तको भासता है ? 

उत्तर-इैश्वरकी रचनामें हमको कया गम्य है उसके 
गछसदका हल क्प्त प्रकार पासकझेह हम चजपराधा ह 
थोड़ी बड्धि पाई है । तमकी यह जगत मासता है ओर 
सत्य हे संसार का सब कारखाना इृश्वश्की आज्ञा से 

दिनमे तेयार हुआहईे। इंश्वर देखता भी है बोलत 

भी है पापीपर क्रोघ भी करताहे और शाप सी देताहे ॥ 

« प्रश्-देःख सख किघे होता है ? आर दयों होता 
आर सरने के ऐीडे जीव कहां जाताहे ? 

उत्तर-टुःख सख तमकी होताहे ओर इंश्वरश्की इच्छा 
यही है उसमें हमको कया गबस्य है हमको उससे केवल 
दया ओर क्षप्ता साँगनी चाहिये और मश्नेके पीछे जीव 
दींद घ रहताह जलयक दुन कर्सा अकारका दह त॑- 
यारहोंगी और जीव देह मिलकर कम्पे के अनसार 
दण्ड पावगे प्रन्त यह बात केवल इसाई सदवालों के 
लिये हे और रतके विषय में नहीं कह सके कि किस 
प्रकार न्यायहोगा प्रन्त ससल्मानलोग इस 
मानते वह प्रलयके दिन सबका न्याय एक तरह होना 
कइत हू और इसाइ आर सुसहमानी सत स आवयीा- 
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जातेह ओर जसी इृश्वचर्को इच्छा हांती है दघहां दह 
जीव आकर उत्पन्न होताहे और इश्व॒रकी इच्छानुसार 
दुःख सख पाता है और जीवकी सामर्थ्य नहीं है 
इसका ठोकठीक विचार करले किसी २ को दुःख ओर 


१०८ बिहारघृन्दाबन। 

[किसाका सख कंसे दिया इस भेदको इश्वरही जाने॥ 
६ भश्न-प्रलोक कहां है ? सत्यहे या कक्‍्याहे ? 
उत्तर-स्व्ग ओर नरकहे ओर सत्यहे परन्त स्थान 

नहीं बतासके ॥ 

७ प्रश्-ताम क्याहे ? ओर कौन नाम सर्वोपरि है ! 
घ्योर नाम नामी अभेदहे या क्या ? ओर शब्द क्या 
हे ? और सबसें उत्तम कम्म कोनहे' ? 

उत्तर-इसामसीह ओर ख़दाका नाम बड़ा 
ससलल्‍्मानी मतमे सबसे बड़ानाम अज्लञाह का 
सबसे उत्तम कम्स निष्काम बन्दगीहे ॥ 

दो० इसाई और महमदी, आवागमन न ठान। 
बन्दाबनथहअसकद्यो,सबजीवनये पहिचान॥ 
नास्तिक मतवाले जो कत्ता नहीं मानते 
उनके मतके अनुसार ॥ 

श्त्श्-मुक्त होमा क्याहे ? ओर किस थत्नस माक्के 
प्राप्त होतीहे ? 

उत्तर-बन्धन से छटनेको माके कहते हैं बन्धन केवल 
यह बात हे कि अनेक प्रकारके वचनों मे फैसा रहना 

जब श्रेष्ठ गुरु मिले तब उसके वचनरूपी बन्धनसे हटे 

ब मक्तिहोय अब गरुमतका पाना यत्रहे वह गरुमत 
जब आंबे जब मनसति छोड़े मनमति क्याहे कि ब्रह्म 
जीव इेश्वर जगत मन से उत्पन्न होताहे शाखर कहता 
है कि ब्रह्म जगतका वीजहे जो बीजका त्याग ना करोगे 
तो वृक्ष केसे अलग होसक्लाहै इसकारण ब्रह्म ओर 


(ः 


ईश्वर जगत दोनोंका त्यागकरों ओर शाख्र ईश्वरको 


है आर 


बिहारब॒न्दाबन । १०६ 
प्रेक कहताहै सो इश्वर दीखता नहीं और असल 
प्रेरक को समझता नहीं कि कोनहे असल प्रेरक वचन 
को कहते हैं वचन सुनकर इईश्वरको खोजताहै ओर 
इंश्वर कछ है नहीं इससे वचनही प्रेररह्े जब वचन 
का बन्धन टटे तब सक्कहोय ॥ 

रप्रश्-में क्या हूं ? खोर यत्न अपने आधर्धान या प्रा- 
रूध के या इंश्वर के हैं ९ 
उत्तर-तम जींद आर रूुपहा अआर जांव आर रूप 
एक है जेसे से ओर सयकी किरण, ओर यत्न तम्हार 
आराधीन हे जीव आप कुछ भिन्न वस्त नहींहे चारतत्त्व 
के मिलनेसे एक स्वरूप बनजाताहे वह जीवहे सो जीव 
तच्च भिन्न २ होने पर जातारहा जेसे तेल, बत्ती, दिया 
ग्ति मिलता है जब किसी चीज़ का वियोग हुआ 
प्रकाश जाता रहा ॥ 
४ प्श्श-सछ्िका कत्तों कोन है ? ओर कहां है ? ओर 
केसा है ! और माया क्‍या है ९ 
उत्तर-सष्टिका कत्तों कोइ नहींहे आप अनादि काल 
से एकही चली आतीहे तने ऐसा सनाहे कि कोई कर्ता 
हैं प्रन्‍्तु कत्तो कोई मिला नहीं माया कछ नहीं है ॥ 
प्रन-जंगत्‌ केस ? आर कहांसे ? और कब पेदा 
हुआ सत्यहे था असत्यह? ओर स्वप्नसष्टि ओर जगत्‌ 
म॑ क्या भेद है ? ओर किसको भासता है ९ 


ज्त्र्न्जगत्‌ आपहा अनाद कालस चलाआरता है 
जलस जल मेद्टासे मिट्टी और इसीप्रकार सब उत्पन्न 


११७ बिहारबुन्दाबन। 
8 ३ ७ विकेफे जप रे रे 
होते रहतेह और नाश होजाते हैं उपजना नाशहोना . 
इसीका नाप्त जगतहे ॥ 
४ अश्व-दुःख सुख किसे होताहे ? ओर क्यों होताहै ! 
आर मसरनेके पीछे जीव कहां जाताहे ९ 
उत्तर-जगत्‌ही दुःखसखह ओर जीव एऐसेही मरते 
गरोर उत्पन्न होतेरहते है आवागमन नहीं होता ॥ 
६प्रश्-परलोक कहांहि ? सत्यहे या क्‍या ? 
उत्तर-परलाक कछ नहा ह ॥ ३ 
७प्रश्-नाम क्याहे ? ओर कौन नाम सर्वोपरि है! 
नाम नामी अभेदहे या क्या ? ओर सबमें उत्तमकर्म्म 
कोनहै ? 
उत्तर-सबनाम जगतकेंहें ग़रुमत सबसे बड़ा हे 
ख्रोर-गरुकी सेवा सब कमोसे उत्तमकर्म है ॥ 
दो० नहिंकता कोइ जगतका, सिरजे विनशे आप। 
ब्न्दाबन यह नासती, कह्मों पत्र बिन बाप॥ 
जेनधर्म के अनुसार ॥ 
प्रभ्-स क्रहाना दया हें? आर।केस यत्रसे माक्के 
प्राप्त हाती है ? 
उत्तर-कर्मके वन्धनसे छटना मक्किहे परन्त सक्कि उस 
समय होगी जिससमय काल, इंश्वर, प्रारग्ध, स्वभाव 
आत्माका परिणाम संयक्दहोकर वत्तमानहोंगे अब 
पंचमकालहे इस समय मक्कि नहीं होसक्की यत्र यहहे कि 
कदेव ओर कगरु कधमंका त्याग उसको मिथ्यात्व 
कहते हैं जीवकामारना, कठवोलना, चोरीकरना इत्या 
दिकका त्याग इसको अच्वति कहतेंह को घ, मान, माया 


पिहारबन्दाबन। १११ 
लोभ इसके त्यागको कषाय कहते ह घन, वचन, काया 
का निरोधकरना इसको योग कहतंहे इन त्यागाका 
घ्प्रभिप्राय यहह के रागह्देषका अत्यत अभाव हाजाय 
सप्तसंगसत जेनछा है जब आठप्रकारका कमे केवल 
जलानसे नाशहोथ जब जीव ऊपर चढ़कर मोक्षाशला 
पर जायहे यह साके है ॥ 

रप्रश्-्य कैयाहू ! आर यल्े अपने आधान या 
ग्रारूब्यके या इंश्वरश के है ? 

उत्तर-ते अजर आअशर सयोगों वियागो यत्र तेरे 
आर प्रारब्यके आदधीस है जोव असख्यात परदश- 
बाला है || न 

३प्रश्ष-सछिका क्तो कौनहे ? ओर कहांहि ? ओर 
केसाहे ? आर माया क्याहे ? 

। आचस्‍-ला्ट चार भद्वारकां हैं अनादे अनन्त अ- 
थात्‌ आादे अन्त करके राहितह १ आदे है आर 
अन्त नहीं 8 २ आंदे नहीं अन्त है ३ आदिभीहं 
जोर अन्त्ी है ४ | 

साँष्ठे और कत्ताका मानना अधिकारी के प्रति 
चारे परमाणु से जगत होताहे नेयायिकों की रीति 
पर दचाटदा उत्पात्त इश्त्रका इच्छा्स कहाह |॥ 

४ >जगत्‌ कंस १ आर कहांसे ? और दकृव उत्पन्न 
हुआ ?! सत्यहं था असत्यहे ? स्वध्साति और जगत 
क्या सेदह ! आर केसको सासताहे ? 

कक प्स्सत्यभी ह जोर व्य्सत्यभा है अधिकारी के 


वि 


भोत आर रुयागो जावको भासताहे ॥ 


शो 


११२ बिहारबृन्दाबन। 
४ प्रबब-दुःख सुख किसे होता है ? ओर क्यों होता 
है? आर मरनेके पीछे जीव कहां जाता है ? 
उत्तर-अज्ञानी को संसार शभञअशभ कर्म्मके 
आनसार जन्महोगा ओर जो परा ज्ञानी नहीं हे कद 
अज्ञान रहगया उसको बैेकणठ सिलेगा ॥ 
| 5प्रश्-परलोक कहा हैं ? सत्यहें या क्या ? 
उत्तर-परलोक सत्य भी हे ओर असत्य भी है 
धप्रधिकारी प्रति ॥ 
७प्रश्-नाम क्या है ? ओर कीन नाम सर्वोपरि है ? 
आर नाम नामी अभेद है या क्‍या ? ओर सबंभे 
उत्तम कम्म कोन हैं ? 
उत्तर-सबसे उत्तम कम्में दया, दान, धम्म ओर 
पारसंनाथकी पजाहे आत्मा देहसे भिन्नहे पर देहके 
बराबरहे जो बड़े शरीरका जीव छोटे शरीर में आया 
तो उतना जीव घटगया अर्थात्‌ संकोच होगया जेसे 
गर्म पाहन पर बंद संकोच होजाती है ओर ठण्ढेपर 
फेल जाती है ॥ 
दो ० जेनधर्म असचीन्हिआ,कलियग माक्कि न होय। 
बन्दाबन जीवन दया, कहां धम्म सख सोय ॥ 
प्रकटहों कि वेदांतकी चर्चाम भी कहीं २ बाज़े मतों 
का वर्णन आया है कर्म उपासना ओर ज्ञानकी गति 
भली प्रकार वहां विदित होगी ॥ 
दो० वहुतपन्थ अरु मतनके, लिखे जवाब सवाल। 
वृन्दाबन चितसों पढ़े, मिले माक्ति तत्काल॥ 


बिहारबन्दाबन | ११३ 
जथ प्रन्थकृत्तो का सिद्धान्त ॥ 

दंद-बिन रूपरेखा सारपदाजसको कहा प्रण सभी। 
यह ब॒श्ि जिनको मिलगई पानाथा सो पाया अभा ॥ 
उस एकरमेघन जो रही सुक्षमस्वरूपी लखिय। मनाचत 
सभी अस्थल उत्पतिरूप अब जो देखिये ॥ स्थुलसू- 
श्षम रूप पनि सबको अनादीजालनिेये । नेत्य उत्पात 
जूस मनणष्य की जगत ऐसे मानिये ॥ शब्दके अभ्यास 
वृत्ती एकागर कीजिये । चारसाधन जो कहे सो तुम 
सगमसे लीजिये ॥ देखो जो वृत्ती साथके फिर अन्तम 
प्रकाशहे | जबलग न यह थिरहोयर्गी पावे नहीं अब- 
काशहै ॥सत्सझसेवा साधथुकी अर नामका जपजापहे। 
बद्धि नि्ेल ओर निश्चल देखिये सब आपहे ॥ ज्ञान 
के उपराब्तभी जीवन्पाँक्के सखकारने। वृत्ती एकागर 
नादसे सख सबलिया हे साधने ॥ हेसनाद जो हैं उप- 
निषद सहिसा शब्दकी गारही। सन्तोंका यह [सिद्धान्त 

हे वृन्दाबत सत्यसत्यकृह[ ॥ 

अलिफ़नामा ॥ 

खलिफ़ एकहे साई मेरा । सबके भीतर करे बसेरा॥ 
सानी' उसकाहुआनहोवे । मिले उसे जो आपको खोवे 
0१ ॥ वे बनियाद' दह* तसजानों। गदा' शाह” में दो 
नाहे ठातो ॥ हर एक नफ़्स' हे जिक्र” उसाका । दुदा- 
बन नहिं आर किसाका ॥ २॥ प्‌ पकड़ा तमपर पिया 
के। है क्या समक्िन' वस्फ़' हूं जाके ॥ पंद” पीरकी 
रासिख" प्यारे। बुन्दादन कुल” कार सवारे ॥ ३॥ 


लजादाप ट्ररा शददा जड़ न झतया १ फक्कार ४ दाव्याह श दम ध्यान 
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११९७ बिहारबृन्दाबन । 

ते तेराहे मरशद्‌' कामिल' । उसके हक्मपर हो त आ- 
मिल) ॥ शर* बताई तमको रासिख । तरक कराये 
कारथेनासिख' ॥ ४॥ से साबित" रहोक़दम' क़दमपर। 
खयाल त रखले अपने दमपर ॥ आज़म" इस्म* इसी 
को जानो । सनोकानदे पूरामानो ॥ ५ ॥ जमजीम जहां 
चाहे वह हाज़िर' पेदा' । पिन्हां" मरझूफ़ी * माहिर" 
वृदावन और काबा उसीका। सहा जान नहि दावा 
किसीका ॥ ६॥ चे चन चरासे न्यारालेखा। हांनाहों 
दोनों बिचदेखा॥ बजज़ " ख़मोशी' नहिंकछ कहना। 
रज़ा” जो उसकी उसीपरहना ॥ ७॥ है हर्दीस" पर क़ा- 
दिर ह|२। हस्बमनासिब'" सनसब लोरे॥ सखन 
जो बोलो हो वह सच्चा । छोड़ो कलमा** सख्त*” ओर 
कच्चा ॥ ८॥ खे ख़राब" यह दुानेयां दूँ है। मक्कारा 
है प्र प्यफ़्स हे॥ दास से इसके गर* त आवे। 
फूसकर मंजिल * दोज़ख* जाव॥ ६॥ दाल दिला 
दम उसका भरिये। कम" जहां तक होसके करिये।॥ 
इससे बेहतर" ओर नहीं है। वृंदाबन यह चश्मा" 
कहीं हे॥ १० ॥ ज़ालज़लील* कराय जहा लत*। 
बनीहुई सबखोय असालत*' ॥ इनकी सोहबत* से तृ 
बचरे। जिन्हें नहीं मालम अलिफ़ बे॥ ११॥ रे रईस" 
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बिहारबुन्दाबन । ११५ 
क्रेसर' सत्ताना' । ज़ोरावर' अक्रलीम" सिताना*॥ 
प्राखिरकार' उसी से मतलब । होगे इकदम में सब 
गायब" ॥ १२ 0 जे ज़रफ़" निगाह* उन्हींकी होगी 
माबद'" इबादत' सेहें योगी।॥ जाहिर में गरदुनिया- 
दार। ख़दाकरेगाबेड़ापार ॥ १३॥ जे ज़वाल * हरशै** 
में होगा। गाफ़िल'* समस्त” त॒ में में होगा ॥ खोदे 
गा त मिलीहुईं को। पछतावे फिररहानइकदो ॥ १४ ॥ 
सीन शरीर सल्तनत" शाही । ऐश सरूर” मरा- 
तिबमाही" | झोज** करामत"जाहो**हश्मत' १ मिले 
तभे जो राख क्रेस्सतत ४ ॥ १५७ ॥ सीनशुरू४ पर- 
कल्सा रब॒का*४ | इससे काम हुआहे सबका॥ बेखद 
क्या हो ज़रा तो सोचो । यही वक्क है तम कबछ् वो 
दो ॥ १६ ॥ स्वाद सनस्* से चाहो मिलना। रज़ाय 
सराशद से नाह हिलना ॥ किसी असर“ से इजाज़त 
दवे। बजा लाओ वो जो कुछ कहव॥ १७॥ जवाद- 
जमार उसी से लो तम । दिल अपना दिल्‍्दारा* 
का दा तम । मरतबा“ अज़हद" च्यफ़ज हो। 
बृक़लसू” ओर गनागं हो ॥ १८ ॥ तो ताहिररः 
हे जात खुदाकी | सकलएकसे एकजदाकी ॥ सरत 
सौरत” उस्कीवा” है | आखिरकार तो वही खुदा 
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११६ बेहारबुन्दाबन । 
है ॥ १६॥ जो ज़ाहिर और बातिन' इकसां*। चल त 
राह ख़दा पर तरसा)॥ गर त्‌ ऐसा आपका र दखे। मज़ा! 
जीस्त* का तही चकखे ॥ २० ॥ ऐन ऐब'" तफ़ाहुस' 
मतकर। सरज़द" होय सभीसे अक्सर ॥ मतलबयेही 
यारकी यारी। ई* नक़ते' दरदिल'' ख़ुददारी १॥२१॥ 
शेन्तग़रूर' न कर तू प्यारे। मुअल्लिम'* उल्मल- 
कतसे रहा तम न्यार ॥ तोक़र"* मलामत-“ लातन 
पाया। किबत्र'* का कलमा आगे आया॥ २२॥ फ्रेफ़ि 
तना आर फिसाद * किससे | बचारहे तू जंगआजू 
से॥ ज़बानशीरी” से तम बोलो । चाहे फ़ील* को 
बाल से खोलो ॥ २३॥ क्राफ़ क़रार जो करते बेहतर । 
आ्रदा* करो तम मन्सिफ़' होकर | मददगरेब** से 
पावों प्यारे । दृश्मन दर होयेंगे सारे ॥ २४ ॥ काफ़ 
करामत अज़्मत “लीज । रियाज़त" ओर सखा- 
त* कीजे ॥ मोहताजों* को चाहिये देना। त॒भे 
चाहिये नामका लेना॥ २५॥ गाफ़ांगेला ओर शिकवा 
करना । बेहदा बेफ़ायदेबकना ॥ रीबत*" चगली*' 
आ्रोर नम्मामी। करपरहेज़) ये है बदनामी॥ २६॥ 
लामलबा* परनाम इलाही” | [देल्‍्का दूरहाय सब 
स्याही *॥ गोस” ऋयन ः से सना वा देखो। केंसा 
दिल्वरर: सदा* हे पेखो ॥ २७॥ मीमम॒स्तकिल'' 
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बिहारबन्दाबन । ११७ 
राह ख़दापर । रहोख॒दारा ख़दा हैं रहवर ॥ पावांग 
तम इलहागेबी' ।बहुतखब ले शायेरेबी॥ २८ ॥ तून 
निगहबा" ख़ालक़ी सबका। हरकाई राख आसरारब 
का ॥ क्यों नहिं ढेँढो उसको प्यारे । वृन्दाबन दशबार 
पुकारे ॥ २९ ॥ वाव वहा नाज़िल' है उनको | हुक्म 
खदा है सक़्दम जिनको ॥ एस शख्स' सकारबबाराः। 
हुये अजीज जखश“ करदारी ॥ ३० ॥ है होश 
करो तो ध्यान मे आदवे। दुहंजाय फिर वही रहाव ॥ 
दुन्दाबनका अरज़ यहा हैं। जा कुछ हैं सा वहां वहां 
है ३१ ॥ लाम आलफ़ लाइज्ह' वोहे । बहर 

फ़ सालिक हर दो है ॥ ये दानया दोरोज़कोा मानो। 
कायम एक ख़दाही जानो ॥ ३२॥ हमज़ा हमराहे कछ 
नाहा[। हैं उसका जो सबकेमाहाी ॥ मेरा तेरा ये दुख- 
दाई (बिन समझे सख कबहुनपाई ॥ ३३ ॥ ये याद 
व्तदा+ काजे | क़तरा* अब यहां सनलीज ॥ 
आखरकार इन्तहा 5 आई | बिनायाद दर अब 
गवाइ॥ ३४७ ॥ वी ये यहां यादहे [दिल म। तेरानाम 
है आवो “गिल सें ॥ वृन्दावन जो पढे अलिफ़ बे । 
खजालक उसका रहम अतादे। 
शब्द-होली ॥ 
हालाआई मोको भाई रामदोहाई पियामिलिहे। 
मनाकामना प्रण हाई साइजीसे जीमिलिहें ॥ हँसहं 


ललित जनज जजन+ 
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११८ बिहारबन्दाबन । 
खलहू करहे ठठोली बालम पियारेजी मिलि हैं॥ 
दशन से भर्म भयनहीं सभाको सदगरुरामजी परण 
मिले हैं ॥ वृन्दाबन बलिहारी पियाकी आपसे आप 
आपसे मिलिहें ॥ 
होली-बृन्दाबन ऐसीहोलीखेल जासेहोवैपियासंगपूरामेल॥ 

सेक-लेगनल्गी जेसे तियातेल। सरतशब्द मिल 
करतकेल १ असमिलिहोयँंदोनोंएकरंग । येहीराहरहे 
सदासंग २ लखयोजनसखइईद्रसेबढके। कामधेनकलप 
वृक्षते चढ़के ३ चिंतामणिसे अधिक अमोला। सांच 
बचनवृन्दाबनबोला ४ ॥ 

शब्द-रागकाफ़ी ॥ 

सद्गरुरामकहो मेरेप्यारे रहोसबरम ओर सबसे 
न्यारे ॥ पापक्टेभमेदोषमिटे उतरेशिरसेभारे । होय 
सनोजसफ्लसोहावनहोजनजनकेदलार॥ आनरनेंदकंद 
ध्रमीरस बरसे देखो नयनउघारे। वृन्दाबन जो सद्गरु 
प्यारे सदगरुरामअधारे ॥ 

शब्द-सद्गुरु रामजपे मेरा जीया ॥ 

वेक-बलिहारी बलिजाडँ चरण पर जिन यह प्रकट 
किया। सद्गरु मेरे सबबिधि परण नीको दानदिया॥ 
तनमनधन गरुहीपरवारों प्रभरस प्रेमपिया। वृन्दाबन 
गरुचरण जो छांड़ा अटल न नाम लिया॥ 

शब-म झको कहांकहांढंढे मेंतो तेरेपासहूँ। ना वे- 
कण्ठधामहे मेरा नाबासी केलासहूं॥ब्रह्मलो कतेही बिल- 
गाना सबम मिला पासहे। जो देखा वोहीदेखा प्रण ज्यां 
व्रकाशहूं। वृन्दावन बिचार कहे उसीका में खासहूं॥ 


बिहारब॒न्दाबन। ११६. 
शब्द-हिडोला ॥ 
हिंडोला भूले सदगरुराम। प्रमकीडारी प्रीतिसा 
बटके लटकाई निजधाम १ अनहदनादकी पेगबढ़तहे 
लखलख गावत नाम २ साधसंग असभूला भूले 
होबे परणकास ३ वषाऋतु भनकार शब्दकी वृन्दाबन 
कहँ धाम ४॥ 
शब्द-हिंडोला ॥ 
हिंडोला झभूलत लेत नइंनइ तान। गावत सन्त 
सिछ साधक साथ होत निबान १ तान तनानन भून 
भान झनकत सनसन पलकत प्रान २ सब उजियारा 
गगन उजियारा उदयचन्द्र ओर भान ३ बृन्दाबन 
लखरूपअपारा लाभ रहा गइहान ४ ॥ 
शब्द-प्यूरेमन ढूंढ साईं अपना ॥ 
क-जाग्रत जगत माया कश्चन धन ये सब हे स्व- 
पना १ नेती धोती किरिया पूजा पशञ्चञआग्नि में तपना २ 
चलते फिरत करत तीरथबत अन्तमाटीमें खपना ३ ढे- 
दतफिरतफेर नहिं पाया सीधा रस्ता अपना ४ यवाग 
ओर बृद्धभयों हे अड़अड़ः भयो कपना ५ अवह चेत 
सत फिरे बावरे घट अपनेको सथना ६ गरूकृपा वृन्दा- 
बन पाया अलख अलख लख जपना ७॥ 
रखता-समफम्तला वृषषला प्यार रहानाह नामसे न्‍्यारे ॥ 
वेब-मरोसा देह सत राखो । अमीरस नाम का 
चाखो ॥सनेही शब्द सरत कीजे। पियाला प्रेमकापीजै ॥ 
भजन बिन बहुत पछताओ । बिते दिन फेरनापाओं ॥ 
नमानागे मेरा कहना। यह जानो नित्त दखसहना ॥ ज्यों 


१२० बिहारबृन्‍्दाबन। 
गागर जलभरों फूटे। पात जिसि डारसे टटे ॥ नहों 
सा कि था जेसा। भरस आये हुआ केसा ॥ इसीसे में 
कहाँ तमसे। यहसन बानी सली मझसे॥ जभी शोचा 
तभी शोचा। गहो सतनाम हुख मोचा ॥ समझ मे 
आगया मेरे। सनाथा दूर है नरे ॥ यह सदूगरु राम 
- वृन्दाबन। करे है नित्त हरि दशन ॥ 
शब्द-मेरामनमुझे नचायरहा | जीअनोखी पृम उठायर हा ॥ 
देक-मे रे मनाये मानतनाहीं नाहककों विषखाय 
रहा ॥ कहना किसीका सनता नसाहीं। अपनी हीं ये 
गायरहा ॥ सममाया यह समझे नाहीं । गजरी उमर 
पछतायरहा ॥ चाहे हे सो होता नाहीं। अन्तको हार 
लजायरहा॥ हां सन्तोषकी धारण करले। भरा भी 
आधाय रहा ॥ ज्ञानी बक बिचारसे भाई | सब दुख 
सहजे ढायरहा ॥ सद्गरु रामसनेही प्यारा । सन्त 
सरोवर नहाय रहा ॥ वृन्दाबन यह अकथ कथा है । 
आगिसे जल बषांय रहा ॥ 
भक्षि ज्ञान संबाद ॥ 
दो० भक्तिबिहीन जो परुषहें, प्रमस्वादनहिं पाहिं। 
बविनाप्रम रीमें नहीं, जहँके तहँ रहि जाहिं॥ 
चो० भक्ती कहे सनी जी ज्ञाना । तुम छाड़ी अब अपनी बाना ॥ 
विन भक्ती सब डूबे जाई। कहना मान मेरा तू भाई॥ 
सन्त बेद भक्कती को गाया। बिना मक्तकि जावे नहिं माया ॥ 
नामभेद तुम चीन्‍न्हा नाहीं। सत्य स्वरूप वे जामाहीं ॥ 
भक्ती कर बेकुणठ सिघधारों। तो तुमको मिलि हे सखभारों ॥ 
पलखअगमके पार ठिकाना । सव से ऊपर हमरा थाना॥ 


रू 


हम वीक एक | हा ह#२२०5२७+- ही 
००००-००. व्स्क्ाा 
जज अल्‍र 


] 


है" | 
चऋ >-ऋ-आ 


बिहारबृन्दाबन। १२१ 
अद्वत जञानहे काल सव॒रूपा। भक्की करे रह को भपा॥ 


| पशिििक आक 


अहबह्म कांहे अहँकारी हये भक्ति ज्ञान सब दिये बिगोये ॥ 
जञानकिया परलोक अभाऊ। भक्ती सत्यलोक पहुँचाऊ॥ 
प्रक्तेमंडल से परे लखाया। सो बेकुणठ हे सत्य अमाया ॥ 


(0 ०९२ 


ब्रह्मयतोक ओर गोलोका। यह माया रचिदीनों धोका ॥ 


जो माया इन लोकों माहीं। मध्य बेकुरठ ताकी गमनाहा ॥ 


जन 7 समाज  अलनक। >> कमा लेइ 


सत्य पुरुष का जहां निवासा। भक्ती वहां कराबे बासा॥ 
लाकमाह।जव थरता लावे। पुरुष दरश कर आनंद पावे ॥ 
असख्य सृय्येजहवांउजियारा । हीरालालः जड़े दरबारा॥ 
देव का वह सभा सुहावे। देखदेख बित बह हरपावै॥ 
महारख योजन बिस्तारा। एक पलक में सबी निहारा ॥ 
भहं के गुण ये हैं भाई। बिरोधी ऊपर क्रोध न लाई ॥ 
आपन माने दासनदासा। मिरतक तुल्यकरे जो बासा ॥ 
हरिआाज्ा में रह दिनराती। उस्तुत पाय हरपनहिं माती ॥ 
दरशनत जिनके मांगें देवा। भक्की का हे अस्कर भेवा॥ 
पंच इनक्ोकाी बश में राखे। नामरसायननिशिदिनचासे॥ 
काम आांद भक्को से जावें। बिन इन गये सक्तिकसपावें ॥ 
ऊआमअप्रदलसबकोमक्रा। ऋषिमुनिशिव्मादिककियो धरा॥ 
जह॒तक बहब्ञान तुम गाई। वहँतक पहुँच काल अन्याई॥ 
दा ० हारगुरुकां भक्कीविना, सझ्ञुकभी सुख नाहिं। 
इन्दावनवड़्सागजिस, सोगरु भाक्कि कमाहिं ॥ 
सुन्दररूपजोीं आपना, भक्की कवियों बखान। 
माहआशकांबाटलखि, ज्ञान निवृत्ती ठाम | 
पलजानसुनाजी दासी। तुमसेवतजिवमसक्कि निवासी ॥ 
कम दास जो तुम्हें भाई।तम दाना हां जावे सहा३इ॥ 


सांप 


१२५२ बिहारबून्दावन । 
मोटे पाप कम से जाई। भीने को लो तुम धरखाई॥ 
निष्कामकर्मपुनि भक्नी दोऊ। मनकी मल चब्बलता खोऊ॥ 
पीछे जीव ज्ञानही पावे। रूप अपन में थिरहोजावे॥ 
दूसर रूप सकाम जो होई। ताका फल तुम सनलो लो$॥ 
ताप्ते जीव परभ्ृता पाई। जगकेमाहिंराज्य मिलिजाई॥ 
ओर अनेकन सुख बहुपावे | बिपयभोगमेंनिशिदिन धावे॥ 
बहुत हुआ वेकुरंठे पाया। भोग भाग चोरासी धाया॥ 
सगे वेकुरठ ओर सबलोका | सम्पति स्वप्न अन्तहे धोका ॥ 
सो० दास दासीका काम, सो तम शिरपर घरतहो । 
है यामे संशय नाहिं, जीव शुद्ध तम करत हो ॥ 
दो० भक्तिसकामजो रूपतम, बिषयकृत्य सखदेत। 
यह तो म॒क्की है नहीं, फेर फार जग लेत॥ 
अधतमसनोहमारीबाता । माया लागे तुम्हरी माता॥ 
जो जो जीव चले तुम राही। उनके माया गले लगाही॥ 
ब्रह्म अकर्ता सब से न्यारा। सो है देश प्रदेश हमारा॥ 
जिनके है नहिं ज्ञान स्वभाऊ। उनको गआवागवन सोहाऊ॥ 
निर्गुशभक्की का फल ज्ञाना | असभक्की कोइ विरलेजाना ॥ 
भक्विनिष्काम भांति दो मानो । निगुणसगुण सो तुम जानो ॥ 
निगेणभक्कि उपास जो माना। याका निर्गुण नाम कहाना॥ 
निगुणउपास का भेद बताऊं। ताकी दासी माया जताऊं॥ 
निगुणउपास की भक्की जोई | ताकाफल निश्चलता होई॥ 
सगुणए रूप उपास कि सेवा। सो भक्की दे लोक कि मेवा ॥ 
नाममभेद तुम कुछ नहिं चीन्हा । सत्यस्वरूपवोध नहिं लीन्हा॥ 
सत्यविचार जिन पाया नामा । सत्य पुरुष हे उनका धामा॥| 
सत्य कहों में उसको भाई। ना वह जन्मे ना मरिजाई॥ 


बिहारबुन्दाबत्त । १२३ 
सो वेतनहीं सत्य कहाया। ताको ज्ञानी सहजे पाया॥ 
रूप बरण से है वह नन्‍्यारा। भें रूप माया बिस्तारा॥ 
यासे निगुण नाम पुकारा। केवल हे आनन्द कि धारा ॥ 
सपप्ति में सबही सख पावे। जब मन नहीं कहींको धावे ॥ 
तुम बेकंठक रूप बखाना। मनविषयी का हुआ पयाना ॥ 
सोई मन भोंगेगा लोका। भोग भाग फिर खावे धोका ॥ 


हल 


लोक भोग हां उत्तम भाहई | प्रयहविषयी मन न नशाई ॥ 
दो० जबलग मनयह बनाहे, तबलग फन्द न जाय। 
निज स्वरूप नहिं पावही, वंदाबन कहि गाय ॥ 
गञ्मवस्था के विषय, दुखसख दोनोजान। 
जहां देतका लेश है, निमेलसखनहिंसाना॥। 
चो० मतके बिनाभोगनहिसाईं | मनजबनहीं भोग खांजाई ॥ 
भोगगये सुख निर्मल पाया। सत्यस्वरूप इसी को गाया ॥ 
रोचक बचन बहुतकहिगाया । जामें जीव रहे उरकाया॥ 
भ्यानकृक्हिके भय उपजावा। सत्य बचन का लेश न पावा ॥ 
मनसे कलपदेश बहुकहिया। जाकी आश जीव उरमभेया ॥ 
पड़पड़बचनमगन जिवहोंवे | कल्पितुसखबशजन्महि खोबे ॥ 
ना कोइ जाय आपही देखा। सेवक को समझावें लेखा॥ 
शिष् अब पक्ष त्यागनहिंकरई । होके क्रोधी सबसे लरई॥ 
नाक कटाय मिले हैं रामा। अब्ों न रहा यही सखकामा ॥ 
मूरख भेद बेद नहिं जाना। जासे कबकाकछलियमाना॥ 
दो० जब मन विषयास बचे, ओर एकागर होय। 
वृन्दावन जवलखिपरे, दुविधा रहे न कोय ॥ 
मनअस्थिर के कारणे, अनहद शब्दलखाय । 
याकरमन थिरहोय हैं, अड़ः मलीन नशाय ॥ 


१५४७ बिहारबून्दाबन । 

- देखो जाय अक्षरावती, ताम कहा कबीर। 
सत्यलोक बिन रूप है, माया का नहिं सीर॥ 
रूप न रेंख न रड़ कुछ, तिर्गण ते प्रभ भिन्न। 
शुरु नानककी साख है, जिनद्रकियाहेजिन्न ॥ 
देखो गीता के विषय, पुरुष अव्यक्त कहाय। 
व्यक्रवान सब भर है, ताकी देव बहाय॥ 

चौ० ग़ानीगुरुजाकी मिलिजाबे। उनकी ताप सभी मिटिजावे॥ 
बिषयी गुरू रूपको थापें।जाका शिष्य कभी नहिंधाें॥ 
सगेण मक्ती का जो भेदा। बिनगुरु ज्ञानी होय न छेदा | 
है दासी सुन्दर तुम होई।यामें संशय नाहीं कोई॥. 
जीव शिगार तुम्हीं से होई। ज्ञानविषेक तुमपे नहिं लोई॥ 
रज तम सत ये माया रूपा । तम स्ररूप लेडारे कृपा॥ 
रजकर जीव विषय सुखपावे। बृत्त सतोगुणलोक पहुँचावे ॥ 
दो० करणीका फल भोगकर, मर॒त्यलोक पाने आय। 
यासे देखो जीव की, आवागमन न जाय ॥ 
कर भक्की निष्काम त, जो जिव होवे शद्ध। 
उनको सत्य जो प्राप्ती, तजगयेमनओरबरू॥ 
चा० झसजीवरूपञपनपोपाया। ममंनाश रहवे नाहे आया॥ 
जन्म मरणु का बीज नशाना । द्वेतअभाव अद्वेत रहाना॥ 
गसकद्यो तुलसीदास गुसाई। पराधीनस्वपन्यो सुखनाईं॥ 
जबलगसगंण भक्ति रहाहीं। तवलग आशडोर गलमाहीं ॥ 
घाशा छोड़ निराशा रहिया । आवनजानसभी मिटिगइया ॥ 
गरुसेवा बड़ि भारी पावे। पापमैल सबही कटजावे॥ 
शब्द ध्यान समिरण जो करई । निश्चवलताका सख चितधरई॥ 
धि्रिता पाय ञझ्ाश भइ दूरा। आपन रूप लखा जब पूरा॥ 
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दो० अन्धपँंगलका न्यायहै, बसे पुरुष सजान। 
विनाज्ञान संतष्ट नहिं, वृन्दाबन सत मान ॥ 


शब्द-सबतो कही ऐसी क्‍यों न कही ॥ 


ब्क-अटपट बाटा ओषट्यादा धारागगम बही। 
बड़त रह दयानिधिस्वामी ऋपटिकेबांहगही १ गुरूकृू- 
पालदयाबहु कीन्ही उनको असही चही। भें मतिहीन 
भर्म सो रचिया नखशिख भूलरही २ पाँच बिहार निहार 
शब्द सन अलख लखतहां सही । दोष भम जंजाल 
विनाशा एकहि एक अही ३ स्वामीमिलन जगजालह- 
नन जिनके हैं आश यही। वृन्दाबन प्रभ नेरे देखावत 
फलन पंथलही ४ || 


साभ दूसरा तमाम, शुल्ाबबाड़ा इसकानाम। 
काटसबचनाहकाम, चनाफलनहिहा[ताशास ॥ 


द्दायभाग समाप्तः ॥ 


इति ॥ 


२१७४ सदगुरु प्रसाद ॥ 
वाह गुरु सदगुरु राम अनादि ॥ 
सत्य नाम सत्य गुरु समर्थ दीनदयाल ॥ 


अन्थ बिहारबृन्दाबन शान्तवेदका ॥ 





आी्ण्वअपए पटक टज रत ससयाल-र..न्‍ह 


तीसरा भाग ॥ 





ग्रन्थकर्ताका सिद्धांत उनविरोधों के विषयमें जो शाम और 
अन्यमतोंमें वर्त्तमानहें ओर सत्संगके गुण और काम क्रोध 
लोभ मोह अहंकारके अवगुण ओर दया धर्म शील 
: सनन्‍्तोष उदारता वेराग्य आदिके लाभ ॥ 
जोकि बहुधा मतोंका सिद्धान्त ऊपरके प्रश्नोत्तरों से 
विदित होताहे परन्तु मुमुक्षुकी यह सन्देह और दुबिधा 
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खड़ी होंगी कि कोन सिद्धान्त उत्तम ओर सत्य हे कि 
जिसके सिद्ध करने में उद्योग करूं सब अपनी २ कहते 
हैं कोई कम को दढ़ाता है, कोई उपासना को, कोई 
ज्ञानकों, कोई योग को, कोई जगत्‌ को सत्य कहताहै, 
कोई असत्य कहताहे, कोई इंश्वर को मानताहे, कोई 


इश्वरका अभाव करता है ॥ 
दो ० अस विवादको देखकर, मनमें संशय होय। 
वृन्दाबन इस जाल से, बिरला बाचे कोय ॥ 
सब अपने सिद्धान्तको, सही कहत्‌ हैं सार। 
वृन्दाबन वह और को, भूला जाने वार॥ 

कोई यल् अपने आधीन कहताहे, कोई ईश्वर के, 


श 


्र 
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कोई दोनों के आधीन कहताहे कोई प्रारब्धकों, कोई 
यत्न की मख्य कहता है इसके विशेष एकही मत वाला 
दश प्रकार के वचन कहता है ॥ 

एकस्थानपर जगत्‌ ओर इश्वरकी सत्यता दिखाता 
है दूसरे स्थानपर असत्य कहदेताहे कहीं जप, तप 
पजा, कम, तीथ, ब्रत मतियां की पजा नामका स्मरण 
ठहराताहे कहीं इन सबका अनिश्चय कराताहे परस्पर 
म॑ शास्त्रों का विवाद दीखताहे यही दशा पराणो कीभी 
है ओर फिर सब वेदको प्रमाण अथांत साक्षी करके 
घध्प्रपत्ते कहनेको अथात्‌ सिद्धान्त को निश्चय कराते हैं 
कोछ किसी देवताकी महिमा करता है किसी दूसरे की 
निन्‍दाकरता है विष्ण॒ुप्राण से विष्णकी महिमा की है 
शिवपराण में शिवजीकी महिमांहे ओर देवीपराण में 
देवी को सख्य कहाहे सयप्राण में सयंको सब से बड़ा 
बताया है गणेशप्राण में गणेशजी को सब से बड़ा 
अधिकार कहा है ॥ 
दो० पंचदेवकी मख्यता, पराणों माहिं दिखाहि। 
वृन्दावन जो जेहि भज्जे, बड़ा कहत है ताहि ॥ 
पंंचदेव उपासक विवाद ॥ 

वेष्णुउपासक कहेह कि विष्ण आदि कत्ता हैं और 
सब देव उनके दास हैं शिव आदि देव की वारंबार 
रक्षा को है और केसे हैं सतोगण स्वरूप हैं जिनके 

ब्शनहा[सतन मन शातल होजाय आर माक्षके दाता हैं 
शाक्के जिनकी खीहे ओर शिव क्या हैं जिनके ट शनही से 
नशा हावे सापा आर खापाडेया की तो माला पहिनेहें 
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शेव कहेंहें कि शिव आदि कत्ताहें ओर समदर्शीहें उन 
कोही यह सामर्थ्य है जो फलों ओर सांपोंको समान स- 
मभेहें ध्वोर विष्णकी बारंबार सहायताकीहे ओर शिव 
कल्याणरूपंहें बिना उनकी कृपा किसी का कल्याण 
नहीं होसक्का ओर विष्ण तो खत्री समान हें रूप बनाना 
खत्रियों का कामहे शाक्त कहेहेंकि बिना शक्ति देह अम- 
डल होतीहे सो शक्किने इन सब देवोकी अपनी शक्ति 
दी है जब वह देवकाय करने योग्य हुये। गणेशउपा- 
सक कहेहें कि सबसे पहिले गणेशजी मनाये जाते हैं 
विना उनके कोई काये सिद्ध नहीं होता सो गणेश आदि 
देवहें स्येउपासक कहेंहे कि बिना प्रकाश किसी से 
कोई कार्य्य नहीं होता सो सर्य्यके प्रकाशसे सब काय्य 
करने योग्य हुये हैं सो सय्येदेव सबसे बड़ेहें अब कोई 
इन पाँचोंको उड़ा देताहे वह इंश्वरको निर्गण कहताहि 
तात्पर्य यहहे कि ऐसे ऐसे संदेह ओर चिता बहुधा 
मनष्यों को सताते हैं। किंत सत्संग ओर परमाथ्थ से 


रहित करदेते हैं परन्त ऐसे संदेह चित्तम लाके परमाथ 


न करना या दूसरों की निन्‍दा करना अपनी अल्पक्षता 

से है जो मनष्यवाणी के भेद ओर अपने अधिकार से 

विदितहों ओर वादका पक्ष छोड़दे तो एक संदेह पास 

भी न फटके ओर सब अच्छे दीखें ॥ 

दो० जिसके चितसे उठगयो, संशयरूपी रोग। 
वृन्दाबन आनंद भयो, सहजे परण योग॥ 


यहां दशा तव हायगी, निश्चय माना बंन। . ६ 


चृन्दाबन पतद्ठपात का, जातरह जब कहन॥ 


| 
| 
| 
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जो अपने अधिकार को, सम ऋलेह नस्मीत। 
तब वाणी ओर देवकफी, मिलेंसगमताी।हिरीत। 
निन्‍दा अस्तृति त्याग के, खोज करे बृहसकु। 
वृन्दावन सो पद लखे, जाके सांचा रह ॥ 

अब एक सोटा ओर प्रसिद्द रष्ठान्त सनिये कि एक 
मनष्यके चार लड़के हैं चारोंकी अवस्था, बद्धि, दल 
चाल, चलन ओर देह में परस्पर आब्तरहे ओर पिता 
को धरभीछ यहहे कि चारों जीविकाकरें घरसभालें मे 
चलन हो ओर प्रसन्नरहें ओर दूसरोंको प्रसन्न रबखें 
ऋब जो पिया एकहीसी सबको सीख दकरताहे तो काझ 
नहीं चलता क्योंकि सबकी अवस्था और बदले आ- 
तर है। अब उसको योग्य हुआ कि हर एकको उसकी 
योग्यता के सदश एथक पृथक शिक्षाकरें जो लड़का 
सदसे बड़ा पढ़ा लिखा होशियारहे उसकी अवस्था २४५ 
वषकी है आरोग्यहे और विवाह आादे होगयाहें उस 
को अब पिता नोकरीकी शिक्षा कश्ताहे और नौकरी 
को रीति और उसके लाभोंकों भी बतलाताहे जो वह 
लड़का सोदागरी ज़मींदारी आदिके सखोंकी प्रशंसा 
करताह तो उसका पिता उससे बहुत से दषण देता 
हानि दिखलाता हे और नोकरीकी सबप्रकार उपकारी 
चतलाताह [क दखा नादराम भातएा बड़ा ह १० दु 
रुपये के मतसद्दीकी प्रतिष्ठा लखपती से अधिक होतीडे 
दो तीनपहर नोकरी की फिर छद्ठीहे प्रतिष्ठावाद लोगों 
का सत्संग प्राप्त होताह ओर वद्धिद्दी जद्धि होतीरहर्ल 
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है हकमत होतीहें ओर साभ प्रकाशितनहोतादे अी 


१३० बिहारबुन्दावन । 

दज़ारोंका काम निकलताहै । बड़ी आवागच्छ होती 
रहतीहे प्योर सोदागरी आदि मे क्‍्याहे खेर पेट भर 
लेनाहे न विद्या प्रापहो तीहे और न कुछ ऐसी प्रतिष्ठा 
है घर २ फिरता पड़ताहे और असामी डबजाती है 
दिनरात लेनेदेनेका संदेशरहताडे मिथ्या बहुल बोलना 
पड़ताडे जोकि लड़का पढ़ने लिखने में सदासे रहाथा 
इससे उसकी पिताकी सिखावन से नौकरी ही करना 
अच्छा मालम हुआ तब खोजमें चल खड़ाहुआ नौकरी 
पाई उसका प्रयोजन सिड॒हुआ। दूसरा लड़का जिस 
की अवस्था २० वषकीहे ओर कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा 
हे उस की बद्धिभी बहुत अच्छी नहींहे रोगीसाभी बना 
रहताहे वारतालाप करने में मी अभ्यास सामान्य है । 
उस लड़के को पिता सोदागरी ओर दूकानदारी की 
शिक्षा कश्ताहे जो लड़का नोकरी करनेको कहताहे तो 
पिता नोकरी में हज़ारों अवग॒ण दिखलाकर कहता है 
कि नोकरी गलामीहे प्रतिसमय हाकिमका भयरहता 
है देश, घर छटजाता है अन्यों के साथ काम पड़ताहे 
सब संदेह अपने ऊपर आते हैं और गिनी कोड़ियां 
हाथ आतीहें नाकरीम काई सुख नहीं कहावतह़े ( परा- 
धीन स्वप्नेउ सख नाही ) ओर सोदागरी में यह सब 
बातें प्राप्त होतीहें घरकी बादशाहतंह किसी का हुक्म 
सहना नहीं पड़ताहे रोटी करीकराईं मिलती है रातको 
घरमें सोना मिलताहे समयपर ज़ोररहताहे जब चाहा 
काम किया जब चाहा न काम किया कुछ बहुतसी विद्या 
नहीं चाहिये ओर देखो ऐसे कामवाले केसे प्रसन्न 
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हैं बढ़े २ मकान तेयार कराते हैं हज़ारों रुपये पास 
होते हैं किसीके अधीन नहीं रहते। लड़केने अपनी 
दशा देखकर ओर पिता की शिक्षा सनकर नौकरी से 
हाथ उठाया सोदागरी करनेलगा पिता पृत्र दोना का 
असीए सिड॒हुआ तीसरे लड़के की अवस्था १४ वर्ष 
की है उसको विद्या सीखनेके वास्ते शिक्षा करता है 
आर विद्याके लासोको सुनाकर कहताहे कि जो लिखे 
पढ़ेंहें वह घोड़ेपर चढते हैं ओर ऐेशकरतेंहं और खेल 
कदके नक़सान दिखाकर कहताहे कि जो खेल में रहते 
हैं वह दु्ञन होजाते हैं रोटी खानेको नहीं मिलती मद 
रसे जानेका अनुराग कराताहे ज़रूरतपर मय दिखला- 
कर कहता है कि निकालदूंगा और तुझभको खाने को 

दूंगा रातभर कोठरी में बन्दरद्खंगा जो कहने से 
नहीं समझता तो मारता भी हे ओर किसी स्थानपर 
दमदिलासा भी देने लगताहे प्यार भी करताहे ओर 
खल भी खिलाता है जो लड़का घर से वाहर जाने से 
डरता है तो उसको ढाढ़स बंधाता है और कहता है 
कि बाहर जाने दिना विद्या केसे आवेगी ओर घरके 
रहनेसे लड़के विगढ़ भी जाते हैं छओर दूसरे लड़के 
तेरा नाम डरपोकतना रखदगे और बाहर जानेमे तो 
सर दीखने में आदी हैं और देख तझ से भी छोटेले 
लड़के दिन रात फिरा करते हैं अब देख लीजियेई 
इस लड़के से नोकरी ओर सोदागरी का कल हानि 
लाभ वरणन नहीं करता ओर जिस दात से प्रयोजन है 
उसाको वहतसी प्रशंसा करताहे। झऋब चोथा लड़का 


रे 
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७५ वष की अवस्थाका है इस लड़केक्े लिये पिता खेल 
का सामान बनाया करता है। लाड़ प्यारसे खिला पिला 
के उसके साथ हँसाकरताहे उसकी बेअदबियों को लाड 
सममताहे | और रात दिन उससे मठी २ बातें किया 
करता है। ओर जो बस्त वास्तव में भी नहीं है उसके 
होनेका भी इकरार करदेताहे जो लड़का बाहर जानेको 
करता है तो उसकी बाहर जानेसे निषेध करताहे! ओर 
कहता है कि बाहर जाना अच्छा नहीं होता चोर पकड़ 
लेजायगा ओर जो कोई चाहेगा वह ते मारलेगा वा- 
हर कभी मत जाइयो घरसे बाहर पांव रखना बहुत ब॒रा 
है भयकेमारे लड़का बाहर नहीं जाता घर में खेलताहें 
लड़के को भी अच्छा ओर पिताभी राजी इस लड़के 
से लिखने पढ़नेको नहीं कहता नोकरी सोदागरी और 
विद्याके लाभ नहीं सनाता अब ज़रा ध्यान करने का 
स्थान है कि पिता की पृथक्‌ २ सीख योग्यहे या नहीं 
प्रकट्हे कि बहुतठीक है इस निभ्चित्त कि चारों लड़कों 
का काम बनताहे ओर देखिये कि इस मनष्यने प्रथम 
नोकरीकी प्रशंसा करी। ओर दूकान्दारीकी निंदा और 
दूसरे स्थानपर नोकरीकी निंदा ओर सोदागरीके लाभ 
एक ओर स्थानपर बाहर जानेके लाभ ओर घररहने 
में हानि ओर एक स्थान पर घर रहने में लाभ ओर 
बाहर जानेमें हानि कहा बाज़ी २ बातें सत्य कहीं ओर 
बाज़ी भयंकरी ओर कितनी लालच की । किसी स्थान 
पर अच्छीवातको वरी कहा ओर बरी को अच्छीकहा 
परनत कोई उस मनष्यको अपराधी ओर मंठा नहीं 


ब 


बिहारबुन्दाबन । हट 
कहता है किन्तु बुडिमान्‌ कहलाताहे अब जो लड़के 
पिता को साखी करकर अपनी अपनी बात को सिर 
करें। ओर एक दूसरेको परस्पर में खण्डन करें तो उ- 
पाधि के सिवाय ओर कया लाभ होगा और समझते 
वाला इनलड़कों को अज्ञानीही समभेगा अब दाखय 
कि जिस लड़के को बाहर जानेके वास्ते निषेध किया 
है अब उसको कह दिन बाते बाहर जानेकी शिक्षा 
देकर घरमें रहना ब्रा कहेगा अब जो लड़का लड़कपन 
में घर में रहेगा वह निस्संदेह प्रसन्न रहेगा ओर अ- 
वस्थाके पहुँचने पर आप बाहर जायगा। ओर बाहरके 
लाभ मालमकरेगा ओर जो पिताके कहने पर लड़क- 
पन में अमलकरेगा और बाहर जानेमे कोई लाभ भी 
' होगा तो फिर अन्तको खराबही होगा परन्त जब एक 
बातमें पक्का होजायगा तो दूसरेमें आप लगजायगा और 
लाभमभी प्राप्तकरेगा । बाहर भी जायगा और सोदागरी 
नोकरी भी करेगा और लड़कपनमें घरमे रखनेसे पिता 
काभी यही अभिप्रायहे कि अन्तको नीकरीहीकरे ओर 
देखो वाज़ों को क्सिप्रकार समभ्माना पड़ताहे कि किसी 
राजाका लड़का था वह कुछ भी नहीं पढ़ता था ओर 
कबृतर खेलने का शोक़ रखता था बहुत से उस्ताद 
नियत हुये परन्त किसीसे न पढ़ा राजाने हारके पढाना 
छोड़ दिया इतने में एक मनप्यने ध्याकर कहा कि में 
पदाऊँगा खैर उसको नौकर रक्खा उस मनप्यने प्रथम 
राजाके लड़के से स्नेह उत्पन्न किया और जो सी कब- 
नर थे तो सो ओर मोल लेकर रखवाये और आप भी 
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उसके साथ मिलकर कबतर उड़ाया करे और यह म॑ 
तुष्य राजा के लड़के से आज्ञा कियाकरे कि फलाना 
कबृतरला कभी २ वह ओरका ओर ले आयाकरे अब 
उस्तादने कहा कि देख जबतक कब तरोंके नाम न रक्से 
जायेंगे ओर त॒मको ठीक २ पहचान न होगी तबतक 
पके कबतरबाज न कहलाओ गे राजा के लड़के ने कहा 
सत्यहे उस्ताद ने अक्षर आ, इ ,ऊ आदि कबतरों के 
नाम रदखे ओर उस लड़केको यह अक्षर याद करवाये 
परंतु अब भी खूब पहचान नहींहे बहुधा पहचानने में 
भल जाता था अब वह आप उस्ताद से कहनेलगा। 
कि मे इसप्रकार से हरएक कबतरका नाम याद नहीं 
रहता उस्तादने कहा के अक्षरा का लिखना सीखलो 
फिर सब कबतरोपर अक्षरोंका चिह्न करदिया जायगा 
तुम सगमता से पहचान लिया करोगे अब लड़के को 
ध्यक्षर लिखने का शोक़ उत्पन्न हुआ अब वह लड़का 
लिखता भी है ओर पढता भी है इसीप्रकार उसको लि 

खना पढ़ना आनेलगा थोड़े समय में कबतरबाज़ी तो 
छोड़दी ओर विद्या संपादन करनेलगा। देखिये किस 
यलसे पढ़ाया ओर जो लोभ दिखाया था उसकी सि- 
छतासे उस्तादका प्रयोजन न था परंत उसके छड़ानेमे 
अथ था इसी प्रकार इस जगत में भी बहुतसे ऐसे जीव 
हैं कि किसी प्रकार परमाथम नहीं लगते उनको इसी 
प्रकार जब शिक्षाहोय तो परमार्थकी इच्छा उत्पन्न होती 
है ओर देखो एकही बीमारी पर वेय दशरोगियों को 
पृथक २ आंषाध बताता हैं वह गुणकारी होती हैं जा 


ग 
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एकही ओषधि बता दे तो सबकी अवगुणकारीहे। जो 
रोगी परस्परमें लड़ें कि मेरी ओपधि अच्छी हे ओर 
तेरी ब्रीहे तो द्यालाभहे एक रोगीको दो पेसेका नुस्खा 
लिखा और एकको दो रुपयेका एकको खिचड़ी खाने 
को बताई ओर दूसरेकी निषेध किया एकको रोटी बताई 
प्रोर दसरेको दाल बताहे। अब देखलीजिये कि जेसा 
रोगीवेसी ओपधि ओर वेसाही खाना ओर वेसाही पथ्य 
घ्यब्‌ जो रोगी अपनी अपनी जोषधि करे ओर वेयके 
कहनेके अनसार ओर आषधि खाये तो आराम होना 
संभवहे | जिस रोगीको रोटी खाना निषेध किया था 
जब उसका रोग दरहोगा तब वेद्य आप रोटी खानेको 
बतावेगा कित खिचड़ी खानेकी अवगण कहगा ओर 
यह भी बातहे कि जब रोगीका रोग दूर होजाथगा वह 


' आप रोटी की इच्छा करेगा कुछ किसीके बतानेकी आ- 
. वश्यकता न होगा प्रतु जबतक उसके रोग बना हुआ 


है तबतक जो कोई रोटी खानेको कहे उसे शत्र जानिये। 
क्षीरखाना अच्छाहे परत नीरोगकों तलवार चलाना 


' उसका यारयह[जसको चलान को याक्के आतीहे आर 


| 


॥। 
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जिस मनुष्यने कभी लकड़ी नहीं फेंकी जो वह तलवार 
चलावे तो एक दिन आपनाही गलाकाट मरेगा। अब 
जो मनष्य इन दृ्ठांतों को अच्छे प्रकार सममलेगा 
उसको कोई संदेह परमार्थ के सिड् करनेमे न उत्पन्न 
होगा समझेगा कि वेद शास्त्र महात्माओं का कहना 
आंधकारीप्रतिहे। रोदक, भयानक यथार्थ तीन प्रकार 
का बारह देखो सागवत्तमें श्रीकृष्ण महाराजने आप 
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कम्नउपासनाकों कितना हृढ किया है । ओर कितनी 
महिमा की है जिसका अत नहीं ओर कहीं कहीं ज्ञान 
के बचनभी कहेहें जब उछ्वजी सब धर्म सन चुके तब 
पद्रा कि महाराज सबसे उत्तम श्रेष्ठ मत कोनसाहे तब 
महाराज ने कहा ॥ 
ह एकादशका-श्लोक ॥ 
अयंहिसवेकत्पानां सप्रीचीनोमतोमम ॥| 
महावस्सवभतेषु सनोदाक्कायवृसिमिः ॥ १॥ 
. इसकाअथर्थ यहहे कि सबमतोंमे बड़ा मत यह है कि 
मन बाणी कायाकरके सवंभतों मे मझकको व्यापक देखे 
फिर उद्धवजीने कहा कि महाराज आपने कहीं देह कर्म 
स्वग नरकको सत्य कहा है ओर कहीं असत्य सा कहा 
है फिर महाराजने कहा ॥ 
एकादशका-श्लोक ॥ 
लायाप्रत्याह्ययाभासा हमसतोप्यथेकारिणः ॥ 
एवंदेहादयोभावा यच्छ॑त्यारृत्युतोमयम ॥ २॥ 
इसका अथ यहहे कि जसे ठाया ओर कये ओर 
गम्मज का शब्द भठा होता है परनन्‍त उससे काय्य 
निकलता हैं इसी प्रकार दृह भा असत्य है परन्त स्वग 
चयादिके निमित्त काय्य निकलताहे महाराज ने वर्णन 
किया है 0 
श्नोक-परोक्षवादोवेदोयंबालानामनशासनम ॥ 
कममोीक्षायकर्माणि विडितेद्यग्रदंयथा॥ ३॥ 
इसका अथ यह है कि जेसे बालक को लालच 
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दिखायाजाता है ऐसेही कम हड़ाने के लिये कम कराये 
जते हैं जेसे रोग दूरकरने के लिये ओषधि दीजाती 
है ओर कठ् फल नहीं और जो किसी शास्त्र महात्मा 
की बाणी में दसरे की निन्‍दा है वह वास्तव से निन्दा 
नहीं हे परंत अधिकारी की हढता के लिये ऐसी कही 
है ओर जब कर्म की महिमाकी है तो कमेही को बहुत 
बड़ा दिखाया है जो बड़ा न दिखाबें तो कम में रुचि न 
हो इसी प्रकार उपासना आदि के विषय में समभना 
चाहिये और जो अपने २ इप्ट ओर देवता को बड़ा 
ठहराते हैं यह भी उसी प्रकार सत्य है। देखो जिस 
समय काम पेरों से निकलता है तो पेरोही हा प्रशंसा 
होती है नाक, कान, आंख, वाणी यद्यपि पेरों से ऊपर 
हैं अधिक प्रयोजन के भी हैं परंत इनकी प्रशंसा नहीं 
करता यद्यपि आंख, नाक, कान को फोड़ नहींडालता 
परन्तु दूसरे के समझाने को परकी प्रशंसा में आंख 
नाक, कानकी तच्छता करजाता है उसका अभिप्राय 
यह होताहे कि एक ओरका निश्चय परा होजाय ओर 
निन्दा करने से एक यह भी दसरा प्रयोजन निकलताहि 
कि जब कोई अपने इष्टकी निन्‍दा सनताहे तो वह चित्त 
से उसकी पकावट के वास्ते अपने इष्टकी ओर अच्छी 
तरह लगता है ओर महीन २ बातें सीखता है जिसने 
खपने इएका पकावट की और अपने इष्टम पक्काहआओआ 
उसका चित्त शुद्ध हुआ अब ऊपरकी सकी वृत्ति 
चलताह वह उसको आप राह दिखलाती है जेसे बहता 
पानी आप अपनी राह हंदकर नी मे जामिलता है 
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जब निनन्‍दा स्ततिकी एकबात ओर सनो देखो कबृतर 
खेलना मांग पीना ब॒रा है ओर निन्दित है परन्त जो 
लड़का चोरी जआ खेलने मदिरा पीनेमे लगाहो और 
उसको इन कठार अपराधों से बचानाहो तो वह बिना 
किसी लालच ओर दिल्लगी के उनको नहीं छोड़सक्का 
तो उस लड़के से कबतर खेलने ओर भांग पीनेकी प्र- 
शंसा कीजाती है कबतर खेलना बहुत अच्छाहे उसमें 
मन की प्रसन्नता होती हे ओर धन भी प्राप्त होता है 
भांग बड़ी उत्तम बस्त हे शिवजी ने अंगीकार की हे 
अब उस लड़के ने ऐसी बातें सनकर चोरी जवा ओर 
मदिरा पीना छोड़ दिया कबतरों से खेलने लगा भांग 
पीनेलगा अब उसको विद्या के लाभ सुनाये वह लि 
खने पढनेलगा थोड़े दिनोंमे सब खेल छोड़कर विद्यार्थी 
होगया ऐसे शाखर महात्माओं के भी बचने हैं देखो 
कोई अपने शत्र की हानि चाहता है वह दिन रात बरे 
बरे यत्न करे हे शाखने कहा कि जो अमक अमक समन्त्र 
जपो पजा करो तो शत्रकी हानि होगी अब वह पूजा 
करनेलगा देखो ककर्से हटकर सकमकी और जालगा 
तो पहिले से तो अच्छा रहा ओर जो कछ सकमे के 
बल सम होगई तो वह शत्रु को मित्र जानेगा अब 
देखो जिसने कबतर खेलना भांग पीना अच्छा कहा तो 
एक प्रयोजन से कहा अब जो कोई ऐसे ऐसे भेदों को 
समभ लेगा तो उसको सब सच्चे दीखेंगे ओर संशय 

रूपी रोग दूर होजायँगे ओर सत्संग का फल पावेगा 
घख्योर जो अपने उपास्य की महिमा करेंहे ओर दूसरे 
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के देवतोंकी तच्छ कहते हैं सो वह अपने उपास्यों को 
नि्गुण रूप सबेग्यापी ठहराकर ओर दूसरों के देवतों 
को केवल सगणही ठहराकर निन्‍्दा करता है सो नि- 
गेशरूप के बिचार से तो सबका उपासक एकही 
सगणमें झगड़ा है पर वह भी निर्गण से बाहर नहीं 
इसीप्रकार शा ओर देवता आदि सब एकही के अग 
है किसको संएठा या बरा कहना योग्य है अपनी देहमें 
से कौनसी बस्तुका दूर करना अच्छाहोगा अपने अपने 
समयपर हाथ, पेर, आंख, नाक, कान आदि सबही 
काम देते हैं पर समूयतो कान से काम लेने का है 
ओर वह काम नाक से लोगे तो निस्संदेह ऐसा यत्न 
रह हे आर 0० 

दो० नदिया उतरों नावसे, कया लेकरे जहाज । 
जोजाको स्वार्थ करें, सो ताकी महराज ॥ 
आर प्रकटहे कि एक सनुष्य २) रुपये दूसरा १०) 
रुपये तीसरा १००) चौथा १०००) पेदा करता है 
सबहीका नाम तो कमाऊ है और जो २ ) रुपयेका पेदा 
करनेवालाहि वह कभी हज़ार भी पेदा करसक़ाह परन्त 
जो कुछभी नहीं रमाता है उससे कया भरोसा है और 
जो थोड़ा भी किसी मत के अनुसार किसी तरह ईश्वर 
८ वप्या चरताह दह परमाथह।हे | 
दो ० सदद्दी मारग सांइयां, आगे एक मक़ाम। 
जोही सम्मुख होरहा, ताही सेती काम ॥ 
सबको बड़ा सममनाचाहिये परन्त जिससे जाप 
फा काम पटाह उसको गश्श्य करके | सस्ता 
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येही तो बहुत उत्तमहोगा ॥ एक दृष्टान्त है कि कोई 
मनष्य पघटदशन अथांत सब पंथ के साधआकी सेवा 
किया करताथा उसने एकबार साधआंका भण्डारा 
किया और सब वेषके साथ इकट्हुये सबको बहुत 
ब्रच्छे प्रकारके एकसे भोजन करवाये जब सब साध 
मोजन करचके तब उसने अपने गरूकी पत्तलमे से 
प्रसादीली और मसे नहींली किसी साधने कहा कि 
क्यों भाई यह अतर क्योंकिया सबकी पत्तलमें से प्र- 
सादी लेनीथी उसने उत्तरदिया कि महाराज सनिये 
जब लड़की का बिवाह होताहे ओर जिससमय बरात 
आती है तब बरातियोां को दूलहसे आधिक शिष्टाचारी 
होतीहे परत लड़कीका हाथ लड़केही को पकड़ाया 
जाताहे सो महाराज आप सब बराती हैं ओर गुरू दू- 
लह के समान होतेहें इस निमित्त इतना अतर किया 
साध चप होगये अब देखो कोई पजा करताहे ओर 


६, 


कोई जप करता है ओर कोई तीथस्नान करता है कोई 
दान देताहे कोई ध्यान करताहे कोई ज्ञानकह ता है सब 
परमार्थीही तोहें इससे किसीको ब्रा कहते नहीं बनता 
अब यह शंका होगी कि जो जिसमें लगाहे वह उसी मे 
लगारहेगा तो आगे किस प्रकार बढ़ेगा जो सच्ची मक्कि 
पावे इसको इस प्रकार समभना चाहिये कि जब किसी 
मार्ग में पक्का होलेगा तब आपसे आप उसको तलाश 
उत्पन्न होगी ओर इंश्वर भी दया करके किसी सत्प्रुष 
को मिला देगा देखिये पाहिले लड़के महादेव की पूजा 
करते हैं तो केवल फलपत्ती चढ़ाना जानतेहें या घंटा 


/ 
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परन्तु जब दूसरेको आरती करते सुनतहें तो 


तो्‌ खैर ( जैसे कथा घर रहे वैसे रहे विदेश ) परन्त 


उनसे ते! सी अच्छे 


मार्गमें किसी प्रकारलगे हैं पह परमार्थीही हैं होले 
ऊपरके देरजेपर का पड चजायँगे से नाला नदी में 
पहुंचकर समद्गमें 3 चजाताह ऊंघतेको जो जगाओगे 
तो अबेर सबर जागही उठ्ेगा तु उतक जाग नहीं 
सक्का और जो परमार्थवक्का बेद शाख पन्‍्त साधू 
ब्वताहें और रथ अन्यमतों के सबही बड़े हैं और 


» मनुष्यों को दश बीस सी ढोसो रुपये के लेन देन 
का काम पड़ता है उनका काम हज़ारपती साहकारसे 
बर्थ नि जी ऊ डे हल जज चल 

+( पा निकलताहे और >जारपतीही तो उनके लिये 
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ख्रच्छा ओर बड़का साहकार हे परन्त जब हज़ारों 
लाखों का काम पड़ता है तब लखपती साहकार सेही 
प्रयोजन सिद्ध होता है तात्पय यह है कि जब जिससे 
प्रयोजन निकले वही साहकार है चाहो लखंपती या 
करोड़पती या दज़ारपती हो । यह निस्संदेह हे कि 
किसी मतमे कोई २ बातें ऐसी हैँ कि वह दूसरे मतसे 
धघ्रत्यन्त प्रतिकलहेँ और जिसमतम कि वह उचितहें 
उनकी उस मतमे बड़ी प्रशेसा है ओर जिसमत के 
विपरीतहें उस मतमें उनबातोंकी बड़ी निन्दाहै किन्त 
यहांतक कि वह ठीक २ नरककी मल हैं अब ऐसा 
उचित मालम होताहे कि जिन बाता को जिस मतमे 
ब्राकहा है उसमतवालेको उससे सब प्रकारसे अलग 
रहना योग्यहे ओर जिस मतमें वही बात योग्य कही 
है ओर उसमतवाले उसके अनुसार अमल करते हैं 
उसके विषय में यह बातहे कि जो जिसमतममे हे वह 
उस मतको इंश्वरही की ओर से जानता है जो वास्तव 
में इश्वरही की ओरसे है तो वह बात जिसको तुम 
बरी समभते हो इंश्वर ने उस समहके वास्ते वही उ- 
चित समा होगा इंश्वरकी इच्छा ओर इंश्वरता में 
किसीको दखलनहीं बरेकों भलाकरे ओर भलेको बरा 
कर (गाओआं ददा घास मलीदा कुृतियांजाग [दियालेदा 
खोई दंदा सतियां जो कोरहदा तरी आश क्‍यों जादा 
भख मरहरना मव जीदा कोनकहे साहबनतयों नहीं 
याोकर ) दूसरे यह कि जा वह आज्ञा इश्वरकी तरफ़ 
से नहींहे उस मतके आचार्य ने कहदी है ओर वास्तव 
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में वह बरी है तो अपराध उस आचाय परहे क्याके 
जो लोग उन बातो पर अमल करते है वह अपने 
आचाये के कहनेके अनुसार झअझमल करते हैं ओर 
उसको इश्वरकी ओरसे समझते हैँ उन लोगो को 
ध्प्रपराध का बदला न देनाहोगा परंत जो अच्छीबातें 
उस मतके अनसारकी हैं उसका पणय प्राप्तदहोगा इससे 
जो मनष्य भक्ति की ओर किसी मतके अनसार प्र- 
वृत्तहआहे वह अच्छाही है क्योंकि दरजे २ पहुंचकर 
आ्न्‍्तकों एकही स्थानपर पहुंचगा और जिस मनष्यने 
कछभी इधर को ध्यान नहींदिया वह तालाबके जलके 

दुशहे तालाबका पानी कर्मी सम॒द्रमे नहीं पहुचेगा 
और बहतापानी ठेढ़े सीधे मागमे होकर अच्छे ब॒र 
स्थानोंपर फिरता हुआ सम्तद्रही में जा पहुचेगा। कर्म- 
उपासना से सक्किहे पर निजसक्षि ज्ञानसे हे सो कमे 
उपासनाके वक्का बहुतमत हैं ओर कमउपासनाम ही 
मतोंका भेदह सो भेद कभी न मिटेगा कमेठपासनाके 
सब मतोम विवादही बनारहेगा जिन मतवालों की 
सिद्धता ज्ञान परहे उन सबोका एकमत है ओर सब 
मतोके साधनमें अच्छा समभाजाता है अपनी २ ज- 
गह हां निगंण निष्काम उपासनाम भी इतना विवाद 
नहीं है क्योंकि निगेश एकप्रुषही है सब निर्गणडपा- 
सक एकके उपासक ठहरे और सगणरूप अनेक हैं 
यद्यपि एक निर्गंणही से उनकी उत्पत्तिहें परत अनेक 
होनेकेकारण उनमे विवाद है सो विवाद तीनकाल न 
मिटगा निगणरूप व्यापक है उसकी उपासना में पजञा 
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पत्रीकी आवश्यकता नहीं है उसकी उपासनाम आरा 

धना प्राथना ध्यान चहिये ओर जो मनष्य मतको 
बदलडालते हैं उनकी यहदशाहे कि आपको अपने 
बापदादेकी जमाकी तो ख़बर नहीं है।कि कितने करोड़ 
ख़ज़ाने रक्‍खे हैं ओर दूसरेकी ओर निश्चय लाये कि 
यह बड़ा जमावाला हे तो अपने खाविन्द को छोड़ ह 
सरा खाविन्द करलिया हां जो भलीप्रकार अपने या 
दूसरे के मत को देखकर निश्चय बदलें तो ठीक है 

और देखिये यह दस्त्र हे कि जब एक मतवाला दूसरे 
मतकी निंदाकरता है तो जो बातें कि उस मतमे छोटे 
लड़केके लिये कही हैं उनकी सनाकर ओर अपने यहां 
की बड़ीबड़ीबातें कहकर फसलालेतेहें अपने घर की 
रसोई का वरणनकरते हें ओर दूसरे के घरकी जाजरूर 
को तकते हैं इससे भखा रोटीके लालचसे फँसबेठता 
है परन्‍त जोकि निश्चयका बदलाना भी उचितहे इससे 
जितने मत बदलाया उसने कुछ अपराध नहाकिया 
आ्रोर जिसने मत बदला उसको अपराधीनहीं कहसक्े 
क्योंकि इस मतके अनसार मक्तिम प्रवृत्तहुआ हां 
इतनी बात है कि अपने घरकी पविन्न रसोई छोड़कर 
दूसरे के घरकी जूठन जो खाईं सो भी उसदशामें जब 
कि कुछ वहां वास्तवमें वत्तेमान हुआ ओर आप परि- 
श्रम भी नहीं किया तो न इधरके हुये न उधरके ( धोबी 
का कत्ता घरका न घाटका ) चमारको स्वग में भी वे 

गार ओर जो ऐसे मनष्य है कि जिन्होंने अभी न क॒ृठ 
कर्म कियाहे ओर न उपासना न साधसेवा न दान न 
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बैराग्य न विवेक परन्त ज्ञानके वचन सनकर ज्ञानगाते 
हैं उनका निस्संदिह् कही ठिकाना नहीं यह लोग अभि- 
मानी होजाते हैं इससे बेदन्त का क्षवण बिना अधि- 
कारके वास्तव निषेषह जोर ऐसेलोग नामकी इच्छा 
रखते हैं देखिये दोनों मल केस बर है अमभिमानी मा- 
लिकसे विमखहोता है ओर नामकी इच्छा रखता है 
इससे अपना समय वृुथाखाता है किसी अज्ञानी ने 
उनकी प्रशया करदी तो फलगये इस से वह अपने 


जरासे सुखकेबास्ते दीन ओर ढुनियां दोनों । गाड़ते 
हैं बहलोग ऐसा निश्चय करलेते हैं कि ऐसेही ज्ञानी 


५ 


होते हैं ओर सबते नामही की इच्छाकी है भूख ऐसा 
नहीं समभते कि ज्ञानी होना बहुत कठिन है ओर 
यह नहीं समझते कि नामकी कितनी प्रतिष्ठाहे ओर 
नाम ओर नेकनामी क्या है वास्तवमे देखिये तो नाम 
होनेका कितना फलहे मास देहका होताहे सो जड़हे 
उसका अन्त होजाता है देहकों नामहोने से क्या फल 
मिला जीवकी दशा सनिये कि जो ज्ञानी है उसको तो 
जगतका अभावहे उसको नाम किस प्रकार सुख दे 
सक्का हैं और जो ज्ञानी नहीं हैं परनत शुभकर्मी हैं या 
उपासक हैं जो उन्हांने दहपाइ दो पहिले देह की याद 
नहों होती फिर नाम से उनको क्‍या फल ओर जो 
स्वगंकों गये तो फिर वह अपना नाम सननेको नहीं 
आतंआर जा अज्ञानी है वह नरकको गये या नी चयोनि 
पाइ तो कहो नाम उनको कया सखदायी होगा हां नेक- 
नामीका इतनाफलहे कि उसकी इच्छासे शभकमंबनता 
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१७६ बेहारबन्दाबन । 
है। इससे महात्माओने कहीं २ नेकनामीकी प्रशसा 
कीहे परनत अब लोग नेकनामी तो प्राप्त कियाचाहते 
आर कुक करनेलगते हैं कहो नेकनामी केसे होगी 
ओर जो ऐसा कहो कि महात्मा भी अपने नाम को 
पच है यह कहना अशुद्हे महात्माओं की बात अ- 
स्यन्त पृथक है वह जो कम करते हैं वह दसरों के कर्म 
सधारने के वास्ते हैं उद्धवजीने भी श्रीकृष्णमहाराजसे 
पद्ठा कि आपको ओर ज्ञानीकों कमका बन्धन नहीं है 
फिर नहाना धोना सेवा पजा कर्म किसवास्ते करतेहों 
महाराजका वचन हे ॥ 
एकादशका-श्लोक ॥ 
शोचमाचमनंस्नानं नतचेदनपाचरेत | 
आअन्यश्चनिजमानयोगी यथाहँलीलयेश्वर ॥ 
इसका अर्थ यहहे कि स्नान आदिक। करना कर्म है 
पख्योर मम ओ ज्ञानीको कतहलवत हैं ओर एफस्थान 
पर ऐसा भी कहाहे कि जो में न करूंगा तो जगत अरष्ट 
हो जायगा महात्मालोग यद्यपि जगत्‌ का व्यवहार क- 
रतेहें परनन्‍्त उनको जगतका बन्धन नहीं होता ॥ 
दो ०जेसे जलमें कमल निराला, मर्गाबी नीसानी ॥ 
'. सरतशब्दभवसागरततररेये, नानक नामबखानी १ 
कमल जलसे उत्पन्नहोताहे ओर जलहीमें रहताहे 
परन्‍्त जल से निरालाहे मगोबी जानवर पानीमें गोता 
लेता है परन्तु जब निकलता है तबसूखाका सूखा ही 
निकलताईहे ऐसा चिकना होताहे कि पानी उसकी देहमें 
मिदतानहीं इसीप्रकार महात्माओंका हिसाब है जगत 


बिहारबन्दाबन । १७७ 
भें आते हैं ओर कर्ममी सबकरते हैं तथा लिप्तनहीं 
होते इसप्रकार एक ओर भी दृष्टान्तहे कि एक गोपी 
के पत्रनहीं होताथा सो श्रीकृष्ण महाराजने कहा कि 
तू दुबोसा ऋषि के पास जा और उनसे अपनी प्रा- 
धनाकर गोपीने कहा कि दबासा ऋषि यम॒ना पार हैं में 
पार केसे जाऊं श्रीकृष्ण जीनेकहा कि यस॒नासे यो कहि 
दीजियो कि जो श्रीकृष्णजी ने कभी ख्रीप्रसंगकियाहो 
तो मार्गमतदे ओर जो न कियाहो तो दे गोपी यहबात 
सुनकर आश्चययक्कहुई कि यह महाराज ने क्याकहा 
कि सबसे अधिकतो विषय कियाकरतेंहें ओर यहक- 
हते हैं कि जो कभी विषय कियाहो तो मार्ग मत दे 
परन्तु वह गोपी चल खड़ीहुई उसने जाकर यम॒नाजी 
से यही बात कही तो यम॒नाने माग देदिया गोपीने 
प्रजाय दबोसाऋषि के पास जाकर उनके आगे भो- 
जन रकखा और अपना मनोरथ कहा दुवासाऋषिने 
भोजन करके गोपीको आशीवाददिया गोपीनेकहा कि 
महाराजयमना से केसे पार उतरागी दर्वासाजीने कहा 
कि त यमनाजीसे कहियो कि जो द॒वांसाजी ने कभी 
अन्न भोजन कियाहो तो मा्गंमतदे ओर जो कभी न 
खायाहो तो मार्गदे गोपी सुनकर अत्यन्त आश्चये 
युक्कहुई कि अभी मेरेही सामने सब मेरा लायाहुआ 
भाजन खागये ओर यह कहते हैं कि जो कभी भोजन 
खाया हो तो मागमतदे परन्त शोचविचार करती 
गोपी वहांसे चलदी यहीवात यमना से आकरकही 
यमुना ने मागदिया गोपीने पारञआकर यह सव चूत्तान्त 


१९८ बिंहारबुन्दावन । 

श्रीकृष्णजी से कहकर फिर यह प्रश्नकिया कि महा 
राज मझको इन बातो का भेद बता दीजिये श्रीकृष्ण 
महाराजने कहा कि सन गोपी यह कोई विपय अपने 
चित्तकी इच्छा से नहीं करे हे ओर न उसका सख हम 
को आनन्द देता है परन्तु दूसरे की केवल इच्छा से 
उसकी प्रसन्नता के निमित्त भोग करते हैं इसी प्रकार 
दुर्बांसाऋषि का भोजन है अब देखिये इतनी सामथ्य 
अपने में तो नहीं है फिर महात्माओं के कृत कर्मों 
को और अपने कर्मो को केस समान समभ्दे परन्‍त अ- 
ज्ञानिया का यही स्वभावहे कि जिस बात में कुछ सख 
ट्टि पड़ा ओर संगम हुआ तो गुरू की रस करनेलगे 
ओर जो अपनेसे कछबरा काम होगया या जिस बात 
मे हुःखहुआ या पराक्रमका व्यय है अथवा कठिन हैं 
तो अलग होजते हैं एक दृष्टान्त हे कि किसी मनष्य 
ने हिंसाकीथी तथा च हत्या उसके पास आई कि म भे 
स्वीकार कर उस मनष्यने हत्या से कहा कि त मेरेपास 
क्यों आई है इन्द्रके पास जा क्योंकि हाथों से हत्या 
हुई थी ओर हाथों का देवता इन्द्र हे वह तुमे स्वीकार 
करेगा हत्या ने इन्द्र के पास जाकर सब क्षत्तान्त कहा 
इन्द्र यहसनकर मनष्यका रूप घारणकर उसमनष्यके 
पास आया वह उससमय अपने बाण तालाब के कि 

नारे खड़ाथा इन्द्रमे बहुतसे वृक्षकी बहुत प्रशेसाकी 
च्योर पछा कि यह तालाब किसने बनाया ओर वृक्ष 
किसने लगाये हैं उसने कहा कि इन हाथों ने और अ- 
पने हाथोकी ओर इशारा किया इन्द्र बोला कि हत्या 


बिहारबुन्दाबन । १७६ 
तो मेरे शिर ओर ये पेड़ तेरे हाथा ने लगाये अब दे 
खिये कि इस मनणष्यकी केसी भारी भलथी कि दुभ्ख 
की बातमें तो जाप अलगहोगया ओर सखकी बातम 
प्प्रपता अभिमान किया एक ऐसाही प्रसेग ओर 
निये कि एक गरू ओर एक चेला दोनों कहीं साथजाते 
थे गुरू एक कलार की दूकानपर मुद्रा पीनेलगे चेले 
ने कहा जब गरूही पीते हैं तो समझे क्याहुआ आपभी 
पीनेलगा इसी प्रकार कई बातें जो सखपवक और स॒- 
गम की थीं गरूकी रीस करके चेले ने भी किया आगे 
कहीं तेलका कड़ाह गम होरहाथा गरू उस तेल के 
कडाह मे जाकदे अब चेलेजी खड़ेद्खतेहें गरूने कहा 
कि अब क्यो नहींआता मदिरा पीनाही जानताथा सच 
है कि ( गरूकहे सो कीजिये ओ कर सो करिये नाहिं ) 
देखो ऐसी बातों के भेद सत्सड़ः के बिना नहीं खुलते 
इससे मनष्यकों उचितहुआ कि मक्ति प्राप्त करने के 

लये सत्सहकरे जो बात के सत्य है वह सत्सड्रही से 
प्रापहोती है सत्सद्रकी महिमा वेद शाख ओर प॒- 
राण और सब सन्त महात्माओं ने की हे इसप्रकार 
एक दृष्टान्त है कि कोई चोरथा उसने मरतीसमय अ- 
पन लड़कों को शिक्षाकी कि तम कभी सत्सडम मत 
जाना नहीं तो भखे मरजाओगे उसके लड़के अपने 
बापकी शिक्षापर यहांतक चलते थे कि फ़क्नीर ओर 
पशण्डता की बात नहीं सनते थे किसीस्थानपर जहां 
उसका एकलदइ्का जञायाकरताथा वहां कथा हआकरती 
था जब वह उसस्थानके पास जायाकरता तो अपने 


१५० बिहारब॒न्दावन । 
कानों मे अगली देलियाकरताथा एकदिन उसी स्थान 
के पास उसके पेर में कांदा लगगया उसके निकालने 
को कान से अगली निकाली उससमय कथा में यह 
प्रसड़ हो रहाथा कि देवताके परछाहींनहीं होती इतना 
उसको सुनाइदेगया दोचार दिन पीछे कहीं उसने चोरी 
की किसी मनष्यने उसके पकड़ादेने का इक़तरार किया 
तथा देवीका रूप बनाकर रात्रिके समय उन चोरोके म 
कानपर गया ओर यह कहनेलगा कि तमने अबतक 
चोरी के माल में से मेरी कड़ाही नहीं दी अर्थात्‌ मेर' 
हिस्सा मु ककोनहीं पहुँचायामें तुमको मारडालृंगी तथ 
च चोरोंने बाहर निकलकर पहले उसको बहुत दीनत 
से दण्डवत्‌ की ओर जेसे वह अपना वृत्तान्त कहाचा 
हतेथे कि इतनेमें उत्त चोरने जिसने ऐसासुनाथा वि 
देवता के परछाहीं नहीं होती दीपक लाकर देखा ते 
देवीकी परछाहींपड़ी उसको निश्चय हुआ कके देवी नहीं 
है उसका छलसम भकर खब उसको मारा ओर नि 
'काल दिया अब इसका अभिप्राययहहे कि उस चोारने 
केवल एकवचन कथाका एकदिनसनाथा उसके बदलेसे 
उसने दशबीस जानें बचाई और नहीं तो सब चोर 
मारेजाते दूसरे उसको कथापर अत्यन्त विश्वासहुआ 
आपसे आप कथावात्तांम जाने लगा ओर अन्यचोरों 
को भी लेजानिलगा होलेहोले वह सबचोर मक्कहोगये 
यह महिमा सत्सड्रकी हे साधु फ़क्नीरों का सत्सद्ग 
ऐसा उत्तम है कि पारस पत्थर से भी अधिक गण 
रखता है पारस लोहे को सवबर्ण बनाता परंत पारस 


बिहारबून्दाबन । १५४१ 
नहीं करलेता ओर अच्छे मनष्य अपने समान कर 
लेते हैं जेसे मुढ़ी अन्य कीटको भड्ठीही बनाता है एक 
दृष्ठान्त है कि एक पहुँचेहुये फ़क्नोर किसी नाधपर 
बेठे थे देवयोग से उनके पास एक दुष्टजन्तु आबेठा 
उसने अपने स्वभाव के अनुसार बिना कारण उन फ़- 
क्ीर साहब को बहुत तेगकिया यहांतककि उनकी ऐसा 
मारा कि राघिरबहनिकला उस समय पाकाशवाणी 
हुई कि इसनावको डुबोदूं तब फ़क़ीरसाहबने कहा कि 
में ऐसा पापी मनष्य इसनाव में बेठा कि जो नावके 
डबानेकी आवश्यकता हुईं फिर आकाशवाणी हुई कि 
यह मनष्य जिसने दुःखदिया है डबजाय फिर फ़क्कीर 
साहब ने विनयकी कि में ऐसा पापी बुरा मनष्यहू कि 


. जो मेरे पास आकर बेठा वह डबोयाजाय फिर तीसरी 


बार आकाशवाणी हुईं कि न्याय तो होगा उस समय 
फ़क्ीर साहवने विनयकी कि जो दृष्टस्वभावता इसम- 
नुष्य में है वह डबादीजाय उसी समय वह दष्टस्वभाव 
शब्यचेत्त हागया अब देखा चाहिये कि फ़क्नीरसाहव 
ने ऐसे नीच को अपने बराबर परा फ़क्कीर वनालिया 
देखो जो सजनहें वह नेकीही करतेहें क्योंकि वह ऐसा 


* सममत्‌ ह।क जा बर ने वराइ न छोड़ी तो हम भ- 


रु 
है 


लाइ क्यों छोड़ें और यह कि विच्छ कछ विचार कर 
किसीपर डक नहीं चलाता उसका डक चलाना स्व- 
भावही है ऐसे नेकों की नेकी का करना उनका स्वभाव 
ही है इस स्थान पर यह प्रकट करना उचित मालम 
होताहे के बाजे २ अज्ञानी मनप्य यह कहनेलगेंगे कि 
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साध फ़क्कीर तो सब प्रकार नेकीही करते हैं इससे र 
त्सकु करके क्या करे चलो उनको तंगही न करें देखि 
यह अत्यन्त अज्ञानताह एक दृष्ठान्तहे कि एक मनष् 
एकरुपया अपने घरसे लेकरचला सार्ग में वह रुपय 
कही गिरपड़ा अब वह मनष्य अत्यन्त पश्चात्ताप क 
रनेलगा किसी सनष्य ने उससे उसके दःखका वत्तान 
पूछा उसने कहाकि मेरारुपया गिरपड़ा उसने कह 
घलो सन्तोषकरों जानहार था सो गवा अब शोच क्य 
करते हो उसने उत्तरदिया कि मभ्ले रुपये का शोच ते 
नहीं है परनत भरे घर साधफ़क़ीर का न्योताहे ओऔः 
वह दोचार घड़ीम आवेंगे ओर मेरे पास ओर रुपय 
नहींहे उनको कया खिलाऊंगा वह मनष्य सज्जन ओऔः 
धनाव्यथा अपने पाससे एक अशफ़्री निकालकर देने 
लगा उसमनण्यने कहा के मेरी अशफ़ी नहींगई़हे ओर 
न मभको अशर्फ़ीकी आवश्यकताह में अशर्फ़ी लेकर 
क्याकरूं अशर्फ़ी नहीं ली उस मनष्यने उससमय एक 
रुपया निकालकर उसकोदिया उसनेलेलिया ओर यह 
कहा कि जो मरूको इृश्वर इसथोग्य करेगा तोमें ब्याज 
समेत दूंगा नहींतो आज न्योता तम्हारीहीओरसे हुआ 
उस मनष्यने जबरदस्ती अशर्फ़़्ी भी उसकोदी लाः 
चारहो उसनेलली अब यहमतनष्य रुपया ओर अशर्फ़ी 
लेकर रवाने हुआ देवयोगसे इसचृत्तान्तका कोई ती- 
सरामनष्य खड़ा देखताथा उसने अपने चित्तमें विचार 
किया कि वाह यहमनष्य खबहें चलो तम भी इससे 
आअ्रशफ़ीलो यह तीसरा मनष्य थोड़ीठर आगेजाकर एक 


बिहारबन्दाबन । १७४ 
स्थानपर बेठकर रोनेलगा कि मेरा रुपया गिरपड़ा उस 
मनप्यने जिस ने अशर्फ़ी दीथी इससे भी चृूत्तान्त 
निश्चय किया प्रनत साफ़ बिदित होगयाकियह भूठा 
है उसके फरेबके बदले उसको दण्डदियागया अब 
देखिये कि छल छिद्र से काम नहीं निकलता आर जो 
कोई बात छलसे हो भी जाती है तो नियत नहीं रहती 
इेश्वरके घरसे दण्डपावेगा ओर जो ह्ांत कि फ़क्कीर 
साहब ओर दुष्ट मनुष्यका लिखागया है उससे केवल 
फ़क्तीरीकी समता की सहिमा दिखलाइहे अब और भी 
सत्सड़ः की महिमा सुनो कि एकचोर चोरीकरके भागा 
परन्तु उसको किसी रीतिसे ऐसा सन्देह हुआ कि में पा 
कड़ा जाऊंगा उसने उस थेलीको छिपाकर एक मन्दिर 
में जाकर महन्त जी से विनयकी कि में फ़क़ीर हुआ 
चाहताह सहन्तजी ने चेला करलिया और वह साथ 
बन बठा खोजियों ने चोर का पता मन्दिर में लगाय। 
उसकी खबर राजाको पहुँची जोकि सन्देहचोरीका साथ 
प्र हुआथा इससे राजा ने खोजियों से कहा कि जो साथ 
चोर न निकलेगा तो तम॒ सब मरवाडालेजावोगे खो- 
जियाने इसबातको स्वीकार करके कहाकि सन्दिरमें चोर 
हैं आर उससमय चोर साहकारकी परीक्षा इसप्रकार 
हाताय[ाक एक लाहका गाला गप्करक हाथपर रदखा 
जाया करता था जो हाथ जलगया तो चोरी सावित 
होंगइ इसी रीतिके अनूसार तप्तगोला उस साथ के हाथ 
पर रक्खागया साधने गांला लेती समय यह कहा क 


श्र डर ०3३) 
जा मने इसजन्मम चोरी कीहो तो मेरा हाथ जलजाय 


१४४. |. बिहारबुन्दाबन। 
गाला उसके हाथ पर रक्खागया और उसका हाथ न 
जला तब राजा ने खोजियों के मारने की तजबीज़ की 
उससमय उस साथू ने कहा कि महाराज इनका कुछ 
अपराध नहीं हे मेंही चोरहं राजा ने कहा कि तम्हारा 
हाथ क्यो न जला साध ने उत्तरदिया कि मेंने यह कहा 
थाकि इस जन्म में चारीकीहों तो मेशहाथ जल्जाय 
जबसे में साधुइुआ तबसे दूसरा जन्म होगया इसहेतु से 
मेरा हाथ न जला राजा चप होरहा अब आशय इसका 
यह हुआ के जो छलसे भी सत्सड़ः में लगगये हैं वह 
सिड्होगये हैं देखो चोरने अपने को भी बचाया ओर 
दया करके उन खोजियों को भी बचाया ओर माल मा- 
लिक के हवाले किया इस से जो मनष्य चित्तसे ओर 
विचारपवेक सत्सकु करेंगे उनकी मुक्किहोने में क्या सं- 
देह है परन्त यह बात मुख्य हे कि सत्सड़ की तलाश 
वह करेगा जो इस संसारको दुःखरूप समभेगा ओर 

अपने को परलोक की चाह होगी ॥ 
चौ० नानकदुखियासबसंसारा । जोसुखियासोनामअधारा ॥ 
किसीने यहखोजकिया कि कोई इससंसारमे सखिया 
भीहे जहां देखा वहां कछ न कुछ प्रकारहीसनी एक म- 
नष्य को प्रत्यक्षमं सबप्रकार सखीपाया परन्त निश्चय 
करनेपर उस मनष्य ने कहा कि जितना में दुःखीहूं 3- 
तना इस संसारम कोई ठखिया नहीं अपनाबृत्तांत वणन 
किया कि म॒झमको अपनी ख्रीसे बड़ास्नेहथा एकवार वह 
ऐसी रोगग्रसितहुईकि जीनेकी आशा न रह! ख्रीन पश्चा- 
त्ताप करके कहा कि अवतुम दूसरा विवाह करोगे तथाच 
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मभको स्नेहकेकारण यहविदितिकरतला अवश्यहुआ कि 
बिवाह न करूंगा उससमय मैंने अपनेकी सपंसक कर 
डाला अबखी निरोग घरमसे वत्तमानहे रातदिन अत्यन्त 
दःखीहँ इससे संसार में सुख नहीं हे मूलसे ठृष्णा में 
फुसताहे जो मनुष्य ध्यानस देखे तो वास्तव सुख पाने 
के लिये अपने समय को दृथा खोता है ओर स्वामी 
से बिमख होताहे इसपर एक हृष्ठान्तहे कि किसी बाद- 
शाहने अपने वज़ीर को इनाम से दशालादिया वज़ीर 
प्रतिष्टापवंक दशाला लेकर बाहरआया उस समय उस 
की नाक बहनिकली तो उसने जल्दी सें अपनीनाक की 
दशालेसे पांछालिया किसी समनष्यने बादशाह से चगली 
खाई कि आपने तो वज़ीरको इनाम दिया उसने उसकी 
ख्रत्यन्त तच्छता की बादशाह ने उसीसमयथ वज़ीर को 
बुलाकर देखा तो सख़बिर का कहना सचहुआ बादशाह 
ने कोघितहोकर उसीसमय वज़ीर से दशालाछीनलिया 
प्पोर उसको अधिकारराहित करके बड़ी अप्रतिष्ठा से 
निकलवा दिया देवयोगसे यहवृत्तान्त एक फ़क्कीर भी 
बाहर खड़ा देखता रहाथा उस समय उसने पश्चात्ताप 
खाकर कहा कि बादशाह ने केवल ऐसे छोटे ऋआप- 
राध पर ऐसा दण्ड दिया हमलोगोंको इश्वर के यहां 
से कया दण्ड होगा कि जो इनाम अर्धात्‌ सनप्यदेह 
हमको दियाहे हम उसको अत्यन्त शअ्रष्ट किये डालतेहे 
हमरश्वरको क्या मुख दिखलाबंगे उसी समयसे फ़क्कीर 
ज्नपन ध्यानम लगगया अब सनप्य को चाहिय छठे 


३ हू ३३. आ- 


जस ज्कार इस ससार के सामान के लिये दाइना ८ 
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जो थोड़े काल के लिये हैं किन्त एक क्षणमात्र की 
स्थिरता नहों उसीग्रकार परलोक किन्त उससे अधिक 
परलोक की चिन्ता क्यों नहीं करता यह प्रकट है कि 
जीव नित्य बनारहताहे और दह मरतीहे जो जीव बना 
रहता तो वेदशाखत्र किसवास्ते अच्छे कर्मा की शिक्षा 
करते हैं ओर मरनेकेपीछे क्रियाकम करातेहें कि जिससे 
जीव सुखपावे इससे देखा कि अत्यन्त बड़ी अवस्था हुईं 
'तो साठ सत्तर वषकी और तदनन्तर सदेव रहना है कि 
जिसकीकदछ गिन्‍्तीनहीं फिर साठ सत्तर वर्ष किस गिनती 
में हैं ओर इस मनष्यदेह में इश्वरका स्मरण होसक्काहै 
आरोर देहमें नहीं हॉसक्का इससे इसको अपनासमय स॑ 
सारके खेलकद ओर बिषयमेखोना केसाबराहे और एक 
दिनका मशोेसानहीं फिरभी नहीं समझता एकस्थानपर 
किसी सनष्यने एकफ़क़ीरसे पछा कि महाराज बस्तीका 
रस्ता कहां हे साध ने मरघटका रस्ता बतादिया वह म- 
नष्य पतेके अनसार उस स्थानपर पहुँचा वहां मरघट 
देखता है बहुत आश्चायत हुआ और कहनेलगा कि 
साथ फ़क्कीर भी भूख बोलते हैं वहाँ स लॉटकर फिर 
साधकेपास आया ओर कहा कि महाराज आपने मभे 
बहकादिया साधबोले कि तने बस्तीका मार्ग पछाथा 
सो भाई बस्तीका रह तो वही है क्योंकि यह बस्ती 
नहीं हे इसको उजाड़ कहना चाहिये कि यहांसि सब 


कक 


चलेजाते हैं एक ओर दएान्त है कि कोई सेवक अपने 


बिके 


गरूकां सवा किया करताथा अच्छ २ भाजन आर क- 


| [ 


पड़े लेजाया करता परंत गरूजी निषेघ कियाकरते 


) 
| 
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बह सेवक कहा करता कि महाराज अच्छे खाने पहरने 
में क्या दोषहे इस अन्तरम देवयोगसे सेवक को किसी 
साहकारकी लड़की दृष्टिपड़ी वह अत्यन्त स्वरूपवती 
थी सेवक उसपर आसक्क होगया अब उसके मिलने 
के शोचमे सखता जाताहे फ़क्कीर साहब उससे दृःखका 
हेत निश्चय करते हैं परन्तु वह लण्जाके मारे वरणन 
नहीं करता एक दिन फ़क्तीर साहबने ज़िहकरके पा 
तब उसने सब बृत्तान्त वश नकिया फ़क्कीर साहबने कहा 
कि यह बात कोन कठिनहे ध्यभी हम उसीलड़की को 
वलवादेते है जो कि फ़क्तीरसाहब बड़े अच्छे परुषथे 
उनके हुक्सको कोई दालनहीं सक्काथा फ़क्कीर साहब 
ने सायंकाल को साहकार से कहलाभेजा कि अपनी 
लड़की को भेजदों उसने लड़की को उसी समय भेज 
दिया फ़क्तीर साहब॒ने सेवकसे कहा कि लड़की तेरे 
साथहे परन्त तेरीरृत्य पांच पहर पीछे अथात पहर 
दिन चढ़े ध्यावेगी उस समय तो सेवक बहुत प्रसन्नता 
से उस ख्रीको साथलेगया परन्त जब मार्ग्म उसको 
मत्यका स्मरणहुआ तो उसके होशउड़गये उस स्त्री 
से वात करने की भी सामथ्य न रही मसत्यका शोच 
शिरपर सवारहोगया प्रातःकाल वह खी अपने घरगइई 
यह शोचमे पड़ारहा जब पहरदिन व्यतीतहोगया ओर 
सत्य उसकी न आई तब उसनेकहा कि फ़क्कीर साहब 
भी पिथ्या वबोलतेंहें उठ कर फ़क्रीर साहबके पासगया 

प्यार कहा कि सत्य मनक्तकोी तो अवतक नहीं आई 
प्रे।र साहवन पदा कि तने उस खासे अच्छे प्रकार 
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जो थोड़े काल के लिये है किन्त एक क्षणमात्र की 
स्थिरता नहों उसीपग्रकार परलोक किन्त उससे अधिक 
प्रलोक की चिन्ता क्‍यों नहीं करता यह प्रकट हैं कि 
जीव नित्य बनारहताहे और देह मरतीहे जो जीव बना 
रहता तो वेदशासत्र किसवास्ते अच्छे कर्मा की शिक्षा 
करते हैं ओर मरनेकेपीडे कियाकम करातेहें कि जिससे 
जीव सखपाव इससे देखो कि अत्यन्त बड़ी अवस्था हुईं 
तो साठ सत्तर वषकी ओर तदनन्तर सदेव रहना है कि 
जिसकीकछ गिन्‍तीनहीं फिर साठ सत्तर वर्ष किस गिनती 
में हैं ओर इस मनष्यदेह में इश्वरका स्मरण होसक्ाह 
आर देहमें नहीं होसक्का इससे इसको अपनासमय स॑ 

सारके खेलकद ओर बिषयमेखोना केसाबराहे और एक 
दिनका भरोसानहीं फिरमी नहीं समझता एकस्थानपर 
किसी सनष्यने एकफ़क़ीरसे पछ्ा कि महाराज बस्तीका 
रस्ता कहां हे साथ ने मरघटका रस्ता बतादिया वह म 

'नष्य पतेके अनसार उस स्थानपर पहुँचा वहां मरघट 
देखता है बहुत आश्चयित हुआ और कहनेलगा कि 
साथ फ़क़ीर भी झूठ बोलते हैं वहां से लोॉटकर फिर 
साधकेपास आया ओर कहा कि महाराज आपने मभे 
वहकादिया साधबोले कि तने बस्तीका मां पढाथा 
सो भाई बस्तीकी राह तो वही है क्योंकि यह बस्ती 
नहीं है इसको उजाड़ कहना चाहिये कि यहांसे सब 


| ९ ६६५ कर. 


चलेजाते हैं एक ओर रष्ठान्त है कि कोई सेवक अपने 


रु 


गरूका सवा किया करताथा अच्छ २ जन अर क- 


पड़े लेजाया करता परंत गरूजी निषेध कियाकरते 


(> 


बेहरबुन्दाबन। १५७ 
वह सेवक कहा करता कि महाराज अच्छे खाने पहरने 
में क्या दोषहे इस अन्तरम देवयोगसे सेवक को [केसी 
साहकारकी लड़की वष्टिपढ़ी वह अत्यन्त स्वरूपवती 
थी सेवक उसपर जआसक्क होगया अब उसके मिलने 
के शोचमे सखता जाताहे फ़क्नोर साहब उससे हःखका 
हेत निश्चय करते हैं परन्त वह लज्जाके मारे वर्णन 
नहीं करता एक दिन फ़क्कीर साहबने ज़िदकरके पछा 
तब उसने सब बृत्तान्त वशनकिया फ़क्कीर साइबने कहा 
कि यह बात कीन कृठिनहे ध्यभी हम उसीलड़की को 
वलवादेते हैं जो कि फ़क्कीरसाहब बड़े अच्छे परुषथे 
उनके हुक्सको कोई टालनहीं सक्काथा फ़क्नीर साहब 
में सायंकाल को साहकार से कहलाभेजा कि अपनी 
लड़की को भेजदो उसने लड़की को उसी समय भेज 
दिया फ़क्तीर साहब॒ने सेवकसे कहा के लड़की तेरे 
साथहे परन्त तेरीरृत्य पांच पहर पीछे अथात पहर 
[देन चढ़े आवेगी उस समय तो सेवक बहुत प्रसन्नता 
से उस ख्रीको साथलेगया परन्त जब मार्ग उसको 
रत्यका स्मरणहुतआआ तो उसके होशउड़गये उस स्त्री 
से बात करने की भी सामथ्य न रही मसृत्यका शोच 
शिरपर सवारहागया प्रातःकाल वह खी अपने घरगई 
यह शोचसे पड़ारहा जब पहरदिन व्यतीतहोंगया और 
सत्यु उसको न आईं तब उसनेकहा कि फ़क्नीर साहब 
भी भिथ्या वोलतेंहें उठ कर फ़््कीर साहबके पासगया 

आर कहा कि सत्य मझको तो अवतक नहीं आई 


आप 


जप साहवने पा कि तने उस खीसे अच्छे प्रकार 


१४८ बिहारबृन्दाबन । 
से भोग किया उसने सत्य सत्य सब अपना वृत्तान्त 
कहादिया उस समय फ़क़ीर साहबने कहा कि देख वह 
चीज कि जिसके वास्ते तू जानदेताथा तुमको प्राप्तहुई 
आर सत्युके आने में पांचपहर की देर थी इससे वह 
वस्तु तुझ से भोगी न गईं हम कि अपनी मोत दम 
दम पर समभते हैं और निश्चय नहीं कि दूसरा दम 
आवे या न आवे कही अच्छे अच्छे भोजन और वरु 
जिनको हम तुच्छ समभते हैं वह किसप्रकार भोगे 
जाये और देखो कि जैसे दर्पण चिकनाई लगने से मेला 
होजाताहे और सूखा आटा मलनेसे सफ़ाहोजाता है 
ऐसे बिषयभोग मायाके जो चिकनाईके सदश हैं और 
अ्रन्तःकरण जो दर्पणके समानहे उसको मेलाकरदेते 
हैं ओर बेराग्य विवेक आदिक जो सखे आटेके समान 
हैं वह अन्तःकरणको प्रकाशित ओर शुर्करदेते हैं 
सो आशय इसका यहहे कि एक दमका भरोसा नहीं है 
इससे मनुष्य शोच समभकर जगत्‌के विषय से बचकर 
अपने परलोककीचिन्ताकरें संसारमें थोड़ा जीवन है 
ओर अवधि क्षण क्षण में व्यतीत होतीजाती है ओर 
मरनेके पीछे जीव नित्यहे ओर सदेव रहनाहे परन्तु 
ज्ञानी इस जीवनको ऐसा सममता है कि कभी अन्त 
न होगा ओर यही समभकर इसीसंसारके आनन्द के 
सामान किया करता हे ओर उसको यह स्मरण नहीं 
कि कभी सत्यु भी आवेगी ओर ऐसा समझे तो पाथ्य 
अर्थात्‌ तोसाबांधे ओर मूर्ख ओर आलसीलोग अपनी 
अवस्था शोच विचारही में खोते हैं ओर कोई काम 


बिहारबृन्दाबन । १५६ 
नहीं करते एक ओर दृष्ठान्त है कि कोई मनुष्य केसी 
फ़क्ीर साहब के पास अच्छी पोशाक लेगया फ़क्नोर 
साहबने लेने से निषेध किया उस मनष्य ने कहा के 
ब्राप क्यों नहीं लेते हैं फ़कीर साहबने कहा कि इससे 
बहत नकसान होता है ओर हृश्वर की अगप्रसन्नता 
होती हे हम को भस्म का घारण करनाही उत्तम पो- 
शाक है उस सनष्य ने कहा कि इृश्वर कहां है और 
किसने देखा है आपपहिरिये ओर आनन्द करिये फ़- 
क्ीर साहब ने कहा कि भला जो इश्वर होय तो क्‍या 
गति होगी वह मनुष्य निरुत्तर हुआ आशय इसका 
यह है कि सनष्यकों घोखामें क्यों पड़ना जो कदाचित्‌ 
इेश्वरहुआ तो अपराधी हुआ ओर जो इश्वर नहींहि 
तो भोगविलास न करनेमे किसी की क्याहानिह तात्पर्य 
यह है कि संसारके आनन्द और सख से बचना चा- 
हिये अन्तको यही आनन्द बहुत द॒ःखदेंगे परन्त वाजे 
व॒द्धिमान्‌ ऐसा कहते हैं कि संसारी मन॒प्यों से स्मरण 
कब होसक्वाहे दो घोड़ेकी सवारी नहीं होसक्की देखिये 
यह कहना केसा अशुड्हे दो घोड़े की सवारी होसक्की 
हे एक ब्घी या रथ में दो घोड़े जोतले वह सवारी दो 
घोड़ोहीकी तो कहलातीहे एक दृष्टान्तहे कि कोई मस- 
ल्मान निमाज़ पढ़ताथा और उसकेपास हलआा रद्खा 
था हल॒वेको देखकर विज्ली आई निमाजी हेरानहआा 
कि जो विज्लीको मारताहूं तो निमाज़जाती है ओर 
जो नहीं मारताह ता खानाजाताह ओर खाने बिना 
इुसरे समय निमाज़ नहीं होसकेगी उससमय निमाजी 


१६० बिहारबून्दाबनं । 

ने विचार करके ( अल्हम्दुदलाह रबव्बिलआत्मीन ) 
बहुत जोरसे पढ़ा बिल्ली मागगई इसलिये कि रव्बिल 
ग्राल्मीन मे विल निकलताहे बिल्लीने सम भा कि मभे 
धमकाया इस हेत से बिल्ली भागगई अब देखो कि 
याकिसे निमाज़ भी होगई और खाना भी बचा इससे 
मनुष्य सत्सक्रमें जाय तो ऐसी याक्के उसके हाथ आ- 
जायगी कि दीन दुनियां दोनों सधरजायेँंगे अब यह 
प्रश्नटे कि ऐसे तच्छ जीवन के वास्ते क्या जगतही का 
सख भोगना श्रेष्ठ होगा कि जिसका ठिकाना न एकदिन 
न एक घड़ी न एक पलकाहे और सददेवके लिये दःखम 
पड़ना या यहकि इसजीवनम डुःखउठालेना और आगे 
संदेवका प्रसन्न रहना देखो थोड़े दिंनका दुःख सहना 
आर संदेवको आनन्द रहना यही उत्तमहे अब मनष्य 
को चाहिये कि म॒त्यको हरसमय स्मरणरवखे इस ।ने- 
मित्त कि जो स्मरण नहीं रखते उनको परलोककी 
चिन्ता नहीं होती वह अकस्मातही मरजाते हैं उनको 
शोक भी बहुत होता है ओर जो स्मरण रखताहे उस 
को सत्य सगम होजाती है ओर सब प्रकार उसको 
परलोककी चिन्ता होतीहे परन्त देखो मृत्युसे डरना 
न चाहिये किन्त उसका स्मरण बहुत अवश्यहे ओर 
जो ऐसा कहतेंह कि हमको तो समय नहीं मिलता 
जो सत्सद़् करें यह भी भूलहे थोड़ीही देर करे होले २ 
काम बनजायगा ॥ 

दो ० करत करत अभ्यासके, जड़मति होत सजान। 
रसरी आवत जात हैं, शिलपर करत दगान॥ 


बिहारबन्दाबन। १६१ 
देखोरस्सी केतीसदुवस्त॒हे आर पत्थरकेसा कठारहें 
प्रन्त होले २ कयेकी शिलमे रस्सीसे गतहोजाताह म- 
नष्य परिश्रम नहीं किया चाहतानहीं तो जो चाहे सो हो 
सक्ाहे परन्त सनष्य ऐसी इच्छा रखते हैं कि हभख तो 
किंचिद न हो ओर काम परा होजाय सो ऐसीही दशा 
प्रकट देखनेभे आती्े अब बाजे बद्धिमानोंने केवल इ- 
तनेही को मक्कि सम रू रक्खी है कि सवा पेसेकी मिठाई 
ओर दो चारपेसे किसी साथ ब्राह्मण के जआयागे रखके 
गरुदीक्षालेली बस अब जन्मसरकी छुट्टी हुई जो उनसे 
कोई कहताहे कि साई सत्सक्ष करो तो आपका जवाब 
है कि हम तो गरुदीक्षा लेचक जब गरुमख होगये तो 
आर कया करनारहा अब ऐसे मूर्ख, कोीब या सम भावे 
जो सवा पेसे में गुरुसख बसजातेहें देखो गरुमखहोना 
बहुत कठिनहे गरुसख उसको कहते हैं जो गरु और 
भगवान की आज्ञासं चले ओर जो कुछ भला व॒रा 
होय सब से प्रसन्न रहे ओर किसी वातम दखल न दे 
ज्यार जयपना बाछका बड़ ने सस्ते काहय यह दात 
दासा काटन हे जब जा देखतह ता उनका कल अप:- 
राध नहीं हे क्योंकि इस समयके गरूजी भी दो चार 
पंसेहीपर राज़ी होजतेह और सममलेते हें कि एक 
चेलाहीवढ़ा उनकी उसकी पक्कि से क्या फलसिद्धि 


पना प्रयोजन तो ख़ब दनगया यद्यपि दखोट दोनोओर 
पे है परन्त वास्दठसे चेलेहीदी एखनाह जो यह नहीं 
मिल्क 


समना कि अपना कास दिना अपने प्रिश्रमके नहीं 
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१६२ बिहारबून्दाबन। 

आनन्द समभझरकक्‍्खा है ओर यह मनष्य की अत्यन्त 
भलहे कि जो संसारी वस्तओं में सख समसः रबखा 
है संसारका सामान कितनाही होय परन्‍्त दःखदर नहीं 
होता जब सनष्य के दृशरुपयेहा बह सोदपयेवाला की 
हषो करताहे ओर कहताहे कि जो मेश्ेपास सो रुपये 
होजाय॑ तो कुछ दुःख ने रहेगा सब सख होजायँंगे प्‌ 
रन्तु जब सो रुपये मिलग़ये तब उसकी दृष्ठि हजार 
वालॉपर पड़ी अब उनके साभानको देखकर उसी प्र 
कार जैसा दश रुपयेकी दशाम दःखीथा ढःखी रहता 
जब कदाचित्‌ हजार मिलेगा तो लाखकी इच्छाहोगी 
इच्छाका अन्त किसी ग्रकार नहीं होसक्का इससे सख 
प्राप्त करनेकी यह रीति नहींहे अब देखिये सख मनुष्य 
के चित्त में हे कुछ संसारीपदार्थों में नहीं इसलिये कि 
जो चित्तमे कोई संदेह आजाय तो सब सामान न होने 
पर भी आनन्द नहीं होता आनन्द केवल समझ महें 
देखिये पहिले तो संसार की दृष्णा हर नहीं होती जो 
किसी हेतसे परी भी होजाय तो चित्त ओर भी बिगड़ 
जाय परलोकका तो कुछ भी शोच न रहे इस निमित्त 
कि जो बात दुखियाकों अच्छी मालम होती हैं वह 
आ्रासक्ों को अछचिदायक होती है क्योंकि ऐशके नशे 
में वह प्रलोकको कया जानते हैं ओर जो ऐसा ध्यान 
करते हैं कि बहुतसे सामानसे सख होताहे यह अत्यन्त 
भलहे एक रष्टान्त हे कि कहीं किसी वादशाहकी स 
बारी बाजार में जातीथी एक फ़क्कीर साहब मागममें लोट 
रेथे लोगों ने आकर कहा कि फ़क्नीर साहब मार्ग 


बिहारबुनन्‍्दाबत । १६३ 
छोड़दो सवारी आतीहे फ़क्तीरसाहबने पूछा कि किस 
की सवारी आतीहे उनमनष्योने कहा कि बादशाहकी 
सवारी है फ़्कीरसाहबने कहा कि हम शाहंशाहह बाद 
शाह हमारा अढब करके एक तरफ़ होकर चलाजाय 
यह फ़क़ीर साहब का कहना बादशाहतक पहुचा बाद- 
शाह सवारी से उतरकर फ़क्नीर साहब के पास आया 
प्रोर कहा कि जो आप शाहंशाहदें तो शाहंशाही का 
सामान अर्थात्‌ फ़ोजखजाना सझसे अधिक दिखाइये 
फ़क्ीरसाहब ने पछा कि फ़ोजकिसकाम आती है बाद- 
शाह ने जवाब दिया कि शत्र के सारसेको फ़क्ीरसाहब 
ने कहा कि हसारा कोई शत्र नहीं हे इससे फ़ोज रखकर 
क्याकरें यह ख़बरदारी ओर फ़िक्र तेरेलियेंह बादशाह 
ने खज़ाने के बारे में पछा फ़क्कीर साहब ने कहा कि 
हमारे ख़्चे नहीं यह होशियारी ओर लटजाने का भय 
तेरे जिसमे हे यही हेतुओं से हम शाहंशाह हैं अथात्‌ 
बादशाहों के बादशाह हैं कि कोई संशय नहीं रखते 
बादशाह निरुतरहुआ अब देखो कि संसार के सामान 
वी आधिक्यता से शोचफ़िक्र की आधिक्यता है और 
प्रानन्‍द तहीं हसके विशेष संसार का सामान सनष्य 
को समा से रोक देताहे इस निमिस कि उसके चित्त 
वात विनोदक होजाता है इसके विशेष खशामदियां से 
प्रशंसा पाताह इसी में प्रसन्न होजाता है उसका मल 
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चारा सुखद्का नहा चाहते रह उदय सथाय के सा ञ 


कि 


रहत हु संघार से धन उननाही ऋच्छा ह कि निस 


१६७ बिहारबुन्दाबन । 
भ कालक्षेप होजाय इससे विशेष निष्प्रयोजन किन्तु 
बोझा समझना चाहिये॥ 
दो० साहब इतना भांगहू, जामें कुटंब समाइ। 
जामे भूखा ना रहूं, साधु न भखा जाइ॥ 
__ ओर उस वस्तु से कमी आनन्द न समभे जिसके 
'लेने से दूसरको दुःख पहुंचे धनसे सुख कभी नहीं है 
'परन्तु जो उससे सकमे करे तो लाभकारी है मनृष्य 
'को दूसरे की ओर न देखना चाहिये जो अपने को 


वि 


प्राप्ततो उसीम संतोष करें वह हज़ार धनी लोगों से 
बड़ा है इसहेतु से कि वह प्रसन्न रहता है धनी लोग 
डाहभ जलते हैं इससे ऐसी धनाव्यता किस अथ की 
अब सलण्य को उचित हुआ कि संसार की ओर से 
चित्त उठाकर सच्चेमन से सत्सक् करे सत्सद्ग से काम 
क्रोध लोभ मोह अहड्लार उसका दूरहोगा जब इंश्वर 
की ओर प्रेम ओर भाक्कि बढ़ेगी तब इंश्वर दयालु होगा 
ओर सक्ति पावेगा अब यह कहना भी अवश्य है कि 
सत्सड़ बड़े प्रारब्घसे प्राप्त होताहे ओर सत्सड्रका अ- 
सलरक् लगना बहुत कठिन है इस निमित्त कि मनुष्य 
कहते हैं कि सत्सकुः करते हैं परन्तु काम कोध लोभ 
ध्यादि के वशीमत रहते हैं ओर समयपर चुकजाते है 
इसका कारण यहहे कि ऐसे मनष्य सत्सद्ग नहीं करते 
वह मनमती रहते हैं उनका काम की ध आदि नहींजाता 
ध्यागे के चष्टान्तों से ऐसे आदमियों का हाल विदित 
. होगा इसलिये चाहिये कि सत्सड् मोक्ष के लिये कंर 

तो काम आदि जो ऐसे बली हैं सब दूर होजायें अब 


बिहारबन्दाबन । १६४ 
लोभी का वृत्तान्त सुनो कि (लालचबुरी बलाय ) एक 
विदेशी फ़क्कीर के पास तीन रोदियां थीं परन्तु उसके 
पास बांधने के लिये कुछ कपड़ा न था और एक ओर 
विदेशी था अपने को सत्सड्ी कहता था उसके पास 
खानेकों न था प्रन्त कपड़ा था फ़क्कीर ने उस विदेशी 
से कहा कि त॒म रोटी बांघलो तो तुमको एक रोटी दूंगा 
उस विदेशी ने रोटी बाधली परन्त फ़क्कीर से चराकर 
उस विदेशीने एकरोटी निकालकर खाली जब फ़क्रीर 
ने रोटी मांगी तो दो रोटी हवाले को फ़क्नीर ने कहा कि 
तीम रोठी थीं विदेशी बोला कि में क्या जाने जो दीनी 
थी सो वर्तमान हैं इस में तकरार हुई परन्त विदेशी 
सत्य न बोला फ़्कीर मे चाहा कि इससे सत्य कहलाना 
चाहिये फ़क़ीरसाहब ने दोचार चमत्कार किये परन्त 
विदेशी ने सत्य व्‌ कहा अन्तको फ़क्नीर ने एक मिट्टी 
के ढेर को सुबण बनादिया ओर चार भाग किये एक 
आ्रपना और एक विदेशी का ओर दो भागों के विषय 
मे कहा कि जिसने रोटी खाई है यह उसके हैं बिटेशी 
ने छव्तेही कहा कि रोटी मेने खाई हे फ़क्कीरका प्रयो 
जन सिद्ध हुआ सब सवर्ण विदेशी की देकर आप कहीं 
को चलदिया वह सबरण इतना था कि एक मनप्य से 
नहीं चलसक्ला था उसने तीन मज़दर करके एकएक 
गठरी उनके शिरप्र रक्‍्खी ओर चाधी ग्रापली एक 
रधानपर जहाँ उस मालवाले विदेशी का निवास था 
उसके पास पहुँचकर चारों उतरे उन मज़दरों में से दो 
मनप्य खाना लेनेको दाज़ार गये ओर दो वहां ठहर 


१६६ बिहारबृन्दाबन। 

रहे जो बाज़ार को गये उन्हाने परस्पर में सलाह की 
कि उन दोनों मनष्यों को जो स्थानपर ठहरे हैं मार 
डालो तो वह सवबर्ण हम तम बांदलें तथाच सलाह के 
आअ्नसार मिठाई भें बिष मिलाकर ले आये वह दोनों 
मनण्य जो स्थानपर बेठे थे उन्होंने यह सलाह की कि 
उन दोनों मनष्यों को जो बाज़ार गये हैं मारडालना 
चाहिये क्योंकि कुछ सवर्ण उनको भी देना पड़ेगा इस 
से दो तलवार रत मे दबारक्खी जिससमय दोनों 
मनष्य बाज़ार से आये ओर खानेकी बस्त रखनेलगे 
उसपसतमय एकदम से दोनों की गर्दन उड़ादी अब इन 
दोनों ने मिठाई खाई जोकि मिठाई में बिषसिला था 
इससे यहभी मरगये अब देखिये कि लोभ ऐसा बुरा 
है एक ओर रष्टान्त है कि एक मनष्य सत्सड्रमें जाया 
करताथा कछ्दिन पीछे उसको यह अभिलाषा हुईं कि 
में किसप्रकार स्वर्ग को देखे किसी साथ ने कहा कि 
जो फलाने दिन फलाने समय फलानेप्रकार से त अ- 
पने को जलादे तो वेकेणठ पहुँच जायगा उसने स्वी- 
कार किया नियत दिवस को जलाने के वास्ते रवाना 
हुआ मध्यमें कोई चोर किसी की थेली चराकर भागा 
ब्राताथा ओर चोर को यह विदित हुआ कि मेरे पीछे 
आदमी भागे आते हैं उसको अपने पकड़े जाने का 
भयथा उसने उस मनष्य से जो जलने के वास्ते जाता 
था पल्का कि तम कहां जाते हो उसने कहा कि भाई 
वकएटठ का जाताहू चारन पृद्दा क भाइ वकुएट [कस 
प्रकार से जाओगे उसने सब चृत्तान्त कह दिया उस 


बिहारबून्दाबन। १६७ 
समय चोर ने थेली निकालकर कहा कि सत्य है जो 
सुख वेकुएठ में है बह रुपये से यहां भी वत्तमान है ली- 
जिये यह थेली आप को यहां ही वैेकएठ सला इस 
मतण्य को रुपया देखकर लालच आागया थैलीलेली 
चोर चलागया पीछेसे आदसी भागे चलेआतेथे उन्हा 
ने उसमनपण्य के पास थेली देखकर छीनली जोर बहुत 
सा मारा अब देखिये लोभ ऐसाबरा ह कि वेकणएठ से 
भी फेरलाया ऐसीही दशा सोहकी है एक दृश्टान्त हैं 
कि कोई मतलष्य वेकरठ जानेवाला था उसके लिये 
देवता विमान लाये जब वह विभानपर चढ़ने लगा तो 
उसको सोह आया कि अपने जोरू लड़कों को भी ले 
चलूं प्रत्तु देवताने कहा कि आज्ञा केवल तरे |नेमेत्त 
है आर किसीको हम्‌ दिशानप्र ने चढ़ावंगे उससतप्य 
ने कहा कि जो हमस दिसान के पाए से लटकचल तो 
पफछ निषेध नहीं है इसबात को देवताओं ने स्वीकार 
किया तब उस मनष्य ते विमान का पाया पकड़ा उस 

। खीतले उसका पेर पकड़ा लड़के ने साका पेर पकड़ा 
जब विमान उड़ा तो लड़का मारे भय के रोने लगा 
(पेताने कहा कि बेटा रोवेमत में तमके लडड़ठगा परन्त 
लड़का घप मत हुआ किनत ओर भी अधिक रोनलगा 
उससम्रय उसका पताका घबराहट स साथ न 7? 
खार इस देयार मे हाथ से पाया छोड़दिया कि लड़के 
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१६ बिहारब्न्दाबन। 
शरद्ञीऋषि तकको भरसाय दिया ओर सम्पर्ण संसार 
को खाये चला जाताहे जो मनृष्य कामके वश होरहाहै 
वह पशुसे भी निषिद्ध है दर्योंकि यह काम सनुष्यों को 
बेशरम बे अदब बेइमान बनाता है ओर जेसे घोड़ा 
बे लगाम होताहे यहीदशा कामीपरुष की है और कामी 
वहहे जो अपनी खरीसे बिशेष दूसरीके अन॒रागी होता 
हे बिशेष काम के बिषय में आगे लिखाजायगा अब 
क्रोध का वृत्तान्त सनो कि एक फ़क्कीर अपनी कटी में 
बेठाथा किसी मनष्य ने उसकी परीक्षा लेना चाहा कि 
ये क्राधवश हैं या नहीं उस मनष्य ने फ़क्कीर साहबसे 
कहा कि मे थोड़ीसी अग्नि दीजिये फ़क्नीर साहबने 
कहा कि भाई आगग्न मेरी कटी मे नहींहे आर वास्तव 
व्रग्नि नहीं थी परन्त इस मनणष्यने फिर कहा कि 
महाराज थोड़ी सी दीजिये तब फ़क्कीर साहबने अप्र- 
: सन्नहोकर कहा कि यहां अग्नि नहीं इस मनष्य ने 
फिर कहा कि महाराज दबीसी तो जान पड़तीहे अब 
फ़क़ीर साहबने अधिक क्रोधित होकर कहा कि चला 
जा केसा आदमी है हम कहते हैं कि अग्नि नहीं है 
आर मांगेही चला जाता है इस मनष्यने फिर कहा कि 
महाराज धरआञा तो उठता है कछ थोड़ीसी दे दीजिये 
फ़क़ीर साहबकों अत्यन्त क्रोध हुआ ओर मारने को 
दोड़े तब इस मनष्यने कहा कि अबतो अग्नि बलने 
लगी अब प्रयोजन इसका यह हुआ [के जा फ़क्कार को 
क्राधहुआ वहा आागरग्न वबलनलगा इसस क्राधएसा बरां 
है कि बड़ों बड़ोकोी आ दबाता है ओर देखिये कोध 


बिहारबून्दाबन | १ 
प्रथम तो अपनेही को जलाता है तदननन्‍तर दूसरे को 
जलाताहे इस निमित्त क्रीध अग्निहे जब चित्तसे उत्पन्न 
हुआ सुख से निकला इससे उस अश्निने प्रथम अपने 
चित्तकों जलाया तब दूसरे को जलाती है इससे क्रोध 
बरा है जो कमी बहुत आवश्यकता क्रोध करने की 
ध्यान पड़े तो उसकी यह रीति है कि एक सप किसी 
स्थानपर लोगों की बहुत हुःखदायी होता था किन्तु 
काट काट खाताथा एक दिन कोहे फ़क्कीर वहां आलि- 
कला सपने उनपर भी चोटकिया फ़कीरते सपसे कहा 
कि ऐसे बरे काम किस वास्ते करता है शीलवान होजा 
फ़क़ीर के कहने से उसको ऐसा असर हुआ कि सपे 
उसीसमय से अत्यन्त गरीब होगया अब यह दशा 
हुई कि लड़के उस सप को छसीटे घसीट फिरते हैं 
थोड़ेकाल पीछे फ़क्ीर साहब फिर आये सप॑ से पछ्ा 
कि कहो अब क्या दशाहे सपने कहा कि देखलो जेसी 
दशा है फ़क्तीर साहब मे कहा कि हमारा यह प्रयोजन 
नहीं था कि त अपनी द॒र्गति करावे तकको उचित था 
कि अपसनी फंकार नहीं छोड़ता उस समय सर्पने फंकार 
मारना प्रारम्भ किया झअब आप भी बचा ओर दूसरों 
कोभी नहीं काटता ऐसे ढंग से जो क्रोध होय तो कृछ 
टरभी नहीं अब सनिये अहड़गर सबसे दरा ह देग्वो 
दुःख और अपमान का सहना संगम है परन्त सख 
आर बड़ाई का सहना कठिनह सखमे सब मल जाना 

आर अमभिमानी होजाता है जो सख को सेनाले तो 
परूप ह आर दःख का तो सी सहने € सरदभ आएस 


की 
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मित्रों से इस प्रकार भक्कते जेसे पाहिले दरिद्रता में निबा 
हता था यद्यपि काम कोध लोभ मोह अहड्डगर ऐसेही 
जबरदस्त अथांत बली हैं परन्तु सच्चे चित्त से सत्सड़ 
करने से मुलसाहित दूर होसके हैं एक दृष्टान्त है कि 
किसी साथ ने बहुत सत्सड़ किया था इसकारण अ 
पन्‍त शीलवान होगया किसी मनष्य ने उसकी परीक्षा 
लेनाचाहा एक दिन उनको खाने के वास्ते न्योता दे 
धराये ओर अपने मकान पर आदमियां से कह दिया 
कि जब वह फ़क्कीर आवे तो एक आदमी उसको पक्का 
देकर निकाल दे ओर दूसरा बुलाले इसी प्रकार सात 
बार करना अब प्रातःकाल के समय वह साध आया 
तब आदमियों ने उसीके अनुसार किया परन्त फ़- 
क्रीर साहब ने कछ भी न कहा जब बलाया तब चले 
ज्याये ओर जब धक्का दिया तब निकलगय उस समय 
वह सनष्य जिसने न्योता दियाथा चरणों में आगिरा 
कि मेरा अपराध क्षमा होय आप बड़े शीलवान हैं 
फ़क्ीर साहब ने कहा कि इसमे मेरी क्‍या बड़ाई हे यह 
तो कत्तेका स्वभाव है कि जब लकड़ी दिखाई तब चला 
जाय ओर बलाओ तब चला जआवे अब देखिये कि 
केसी शीलता इस साध में थी यह सब सत्सड्रका अ 
सर था जो मनष्य सच्चे मनसे साधगरू के वचन पर 
विश्वासकरे तो निस्सन्देह उसको सत्सड़ का फलहोय 
एक दृष्ठान्त है कि एक गँवार था उसको यहसूभी कि 
किसीको गरू करके भगवान्‌ से मिलना चाहिये इतने 
में एक फ़क्ीर आगये उसने प्रार्थना की फ़क्नीर साहब 
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ने उसको गंवार सममकर एक पत्थर का टुकड़ा उठा 
दिया ओर कहा कि यही भगवान हैं इसकी पूजा किया 
कर जो इससे कोई और जबरदस्त मिले तो उसे पू- 
जियो यह गँवार उस पत्थर को पजनेलगा सदेव बड़ी 
प्रीति से आंख बन्दकरके उसको भोग लगाया करता 
इतने में चहे खाने की देखकर आते ओर लेजाया करते 
जब यह मनष्य आंख खोलकर देखता तो समझता 
कि महाराज ठाकुरजी ने भोजन करलिये एकदिन देव- 
योग से उसने चहों को देख लिया कि चहे भोजन खा 
रेहें उसने अपने मनसमें बिचार किया कि अब पजा 
चहे की करनी चाहिये [के चहे ठाकरजी से जबरदस्त 
है ध्पूब वह पजा चहे की करने लगा एक दिन उसने 
देखा कि बिल्ली आकर चहे को पकड़ लेगई तब उसने 
बिल्लीको जबरदस्त देखा फिर उस बिल्लीको पूजनेलगा 
एकदिन कत्ते ने बिल्ली को मारा अब वह कत्तेको पजने 
लगा एक दिन उसकी ख्तीने कत्ते को मारा अब वह 
ज्जपन्त स्राकां पूजन लगाए प्रचत एकादन दवबयाग स 
उसको अपनी ख्ली पर क्रोपघहुआ ओर उसको मारा 
ध्यव उसने अपने को जबरदस्त समभ्मा अपनी पजा 
करनेलगा तात्पय्ये यह है कि अब घट की पूजा होने 
लगी थोडेही समय में परा सिद्ध होगया अब देखिये 
कि निश्चय से क्या फल मिलता है अब मनप्य प्रधम 
निश्चय नहीं लाते और जो निश्चय भी संसार 
प्रयोजन के वास्ते करते हैं ओर जो कोइ उनकी भेराग्ध 
फी बान सताता है तो आप उत्तर देने हैं कि टशता 
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संपार के त्यागने में बहुत राजी हैं परन्त हमको संसार 
ही नहीं छोड़ता धन्य उन लोगों के कहने की कि यह 
वही कहावत है कि कोई मनष्य अपने गरू से कह 
रहा था कि संसार ने पकड़रदखा है क्याकरूं कल बस 
नहीं चलता गरूजी उठकर एकन्॒क्ष से जा लपटे ओर 
कहनेलगे कि मे ब्॒क्ष ने पकड़ लिया हे छोड़ता नहीं 
वह मनष्य देखकर आश्चग्यित हुआ कि आप गरू 
जीने बृक्ष को पकड़ा है वह आप गरूजी को शिक्षा 
फरनेलगा कि महाराज ब्ृक्ष ने तो आपको नहीं पकड़ा 
है आपही ने दक्ष को पकेड़ा हे गरूजी बोले अरे अ- 
ज्ञानी अब समकले कि संसार को तेंने पकड़ रक्खा 
हे ओर जगत ने तककी नहीं पकड़ा तेरा कहना अ- 
व्यन्त बथा है कि सभे संसार नहीं छोड़ता देख तूही _ 
संसार को नहीं छोड़ता इससे आर चंमत्कार की बात 
सनो कि देवता की पजा करने जाते हैं ओर दमड़ी के _ 
फल चढाते हैं ओर अपने को बड़ा पजारी समभते हैं 
ब्योर बेठा ओर धन मांगते हैं और थोड़े दिन पीछे 
कहते हैं कि हमने तो किसी देवता मे शक्कि नहीं देखी॥ 
दो ० अन्तरमेलजोीतीथनहावे,तिसवेकण्ठनजाना। 
लोक पतीणे कछ न होवे, नाहीं राम अयाना॥ 
कहिये ऐसे मनष्यों को भगवान मिलसक्े हैं बड़ी 
कठिनता यह है कि यही लोग असल प्रयोजन को नहीं 
सममभते और एकलीक पीटते हैं किन्त इसमें अपनी 
हानि करते हैं परन्त उनके चित्त की शछ्ता किंचित भी 
नहीं हुई इसलिय बाज़े महात्माओं ने तीथब्रत की 


विहास्वृन्दातल | 39३ 
निन्‍्दा भी की ह आग लोग उसको निन्‍्दाही समझते 
पल रह हे 

हू परन्त उनका वाल आाशतातव | 


ब्न्मि 


7 लिन्‍्द्रा का नहीं ह 
किन्त यहां वे; लोग अब तीथ्थन्रत से जया फल चाहिये 
वेसा नहीं प्राप्त करते उनको तीथब्रत ले कुद् अभाव 
होजाय और सत्मड़ मे आंब और बहां असल अभि 
प्राय को समझे तो तीर्थत्रत भी सफल हो देखिये कि 
ठाकरजी के दर्शन आर पजा से यह प्रयोजन था कि 
मनष्य का चित्त एक्काग्र आर निःश्चल हो उचित था 
कि मति के दर्शन करके हृदय से धारण करते आर 
हरसमय दश्शन करते रहते कि सन एक ओर स्थिर 
रहता प्रनत अब यह बात तो करते नहीं किन्त पजा 
ध्रोर दशन को एक आपत्ति सी टालदेते हैं हाथ म तो 
माला है जवान से रामनाम कहर हे हैं परनत मनीराम 
आरही खोदाखादी में लगरह हैं किन्त जहांतक बने 

हांतक इतना भी न करने के लिये वहाना ढेढ़ा करते 
हैं जिस दिन कोई संसारी काम आजाय तो ओर जो 
काम अपने तनके या संसार केहें वह तो सबकरें ओर 
जो घड़ी दो घड़ी पजा करते थे या दर्शन को जाते थे 
उसको उसदिन छोड़दे और जो कोइ पछे कि यह क्या 
तो उत्तरदे कि आज काम बहुत आगया इससे पजा न 
करसके देखिये सब दिन रात मे केवल घड़ी दो घड़ी 
पूजा करते थे ओर वही समय कुछ फलदायकथा सो 
उसमे ही कसर निकाली और कोई काम न छोड़ा और 
एक पूजा की विधि देखिये कि जिस दिन अच्छे २ श्व- 
ज्वार करें उसदिन कहें कि आज तो साक्षात्‌ महाराज 
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आप विराजे हैं कहिये यह केसी मू्खताई है कि श्द्वार 
धच्छा देखा तो महाराज उसदिन आप बिराजें देखिये 
लोगों की दृष्टि केवल पदार्थों परहे कुछ उनको मालिक 
का भाव नहीं है अब तीथ की दशा सनिये कि तीथथ॑ 
सतान करने से यह प्रयोजन था कि तीथ पर जाने से 
मनणष्य कुछ दानकरे ओर साथ महात्माओं के दर्शन 
करें कथा वात्ता सने ओर तीर्थगमन का अ्रमकरे घर 
की हाय २ ओर मोह से छूटे भजनकरे ऐसे तीर्थ करने 
से मन शद होगा फिर जो सत्सड्रः होगा तो मक्कि पा 
वेंगा अब लोग यह करते हैं कि तीथपर जाकर माल 
खाते हैं सेरकरते हैं ओर घरको ओर इश्टमित्रों को 
अच्छी २ चीजे ख़रीदके ले आते हैं बड़े सामान से 


बिदेशकरतेंह साधु पणिडहतको लालची पाखण्डी कहते । 


हैं पंसा पणय करतनहा आर भखका खलावत नहा भ- 


जन आओरं कथा सुननेका कहीं लवलेश नहीं जो शर्मो- 
शर्मी तीथस्नान का यज्ञ कहतेहें तो दश पांच साथ 
ब्राह्मणों को परी तरकारी ओर बड़ी शिकारमारी-तों , 


थोड़ी बहुत साधारण मठाई [खलादीा आर इृष्टामत्र 
भाई बन्ध सो पचास बलाय उनका ज़ियाफ़त करत ह 
आर अच्छा मठाइ मरव्बवा अचार चटनी पापड़ आंद 





बस्त खिलातहे और यह आभमान हे [के हम ताथ 


कर आयेहे आर एसा भारा यज्ञ किया कहा यह यहीं 
हुआ या उनका शिर हुआ ॥ 
दो० सालातारथ ससरातीरथ, तोरथदॉटॉसालोी | 
मातापताका लाजनकाजे, तीरथहघरवाली॥ 


ञ्त््वं त्तक हरा 
धम तो उ दु 

टुसरे भखेपएर दयाकर इलपर पक इठान्त हे के कैसी 
उस्तादवे बादशाहके लड़केको [ध्मे 
नीते सब सिखलादी बादशाह का लड़का ावद्यामं नि- 
परशहोगया उस्तादने बादशाह ] 
राध क्षमाहोय तो पक दात इस लड़केको ओर सिख- 
लाएं बादशाहने आज्ञादी उस्तादल एकदिन उसल ड्के 
को वे अपराध वहुत मारा बादश इने उसका कारण 
निश्चय किया उस्तादते कहा कि इसको बादशाहत 
करनी है इस वास्ते इसकी दया अवश्य चाहिये जो 
यह आप मारखामने का दःख नहीं जानता तो उसको 
टुसरे के मारनेसे कभी दया नहीं होती इससे अन्याय 
होता इस कारण मेने इसको माराहे अब तात्पय्य यह 
है कि जो आप भखा रहेगा तो दसरे भरखे का उसको 
दद आवेगा दर्सरे भख प्यास को सहसके तीसरे अर- 
पने खानेके बदले कुछ पण्य करे ओर कन्दम॒लफलका 
थोड़ा आहारकरे जिससे कि आलस्य न हो तो मजन 
करें अब लोग क्या करते हैं कि रोज़ तो बिचारों को 
दाल रोदी भी कठिनतासे प्राप्त होती हे ब्रतके दिन 
दूध मलाइ पेड़ा बरफ़ी खाते हैं हररोज़ घर ओर दु 
कान आदि के कामोसे सावकाश नहीं मिलता ब्रतके 
दिन बागाम सेर करतेंहें ओर सतरंज गंजीफ़ा खलते 
हैं या सो रहतेहें अब देखिये कि जब पेड़े बरफ़ी आप 
खाये तो पण्यकहांसे करें ओर जब बहतसा पेट भरा 
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तो भजन कहांसे होय सतर॑ज गंजीफ़ा खेले या सोरहें' 
सो और भी पापकमाये और अहड्भार यह है कि हम | 
ब्रतीहें ओर जो कोई सखापियासा आया तो जवाबहे 
कि आज देना नहीं हे भला ऐसे लोगोंकी किसप्रकार 
मालिक का दशन प्राप्तदोगा परन्त ब्रती साहब से प्‌ 
छिये तो उनका यह उत्तर है कि हमारी मक्कि में क्या ' 
- सन्देहहे जो वेदशाख सच्चेहे तो मेंभी सचाहू ऐसालिखा 
है कि एकादशी के बतसे मक्तकि होती है सो मेंने ब्रत 
किया मेरी मक्कि होगी वाह साहब कया अच्छा बत 
किया है ओर संयम आदि तो भाड़मेंपढ़े ओर मक्ति 
तो आपके दरवाजेही पर खड़ी है अब ऐसे ब्रतियाकों 
नश्कगामी कहें तो क्या अनचित है कि वेदशाख के 
दोष लगावतेंहें उनसे पहिले यह पढिये कि जो एक 
एकादशी के दिन मखेमरनेसे ओर मालखाने से मक्ति 


किम 


होतीहे तो ओर बस क्यों करते हो तीथियान्राके लिये 


क्या मारमार फिरते हो आर कथा पुराण क्यो सुनते 
हो समझ कर अज्ञानी बनना वही कहावत के ( फ 
लानीने ख़सम किया बराकिया नहीं उसने करके छाड़ 
दिया बहुतही बरा किया ) अब ध्यान काजिय के 
शाखने जो एकादशी के बतसे स॒क्ति कहो हे सा सत्य 
है मिथ्या नहीं जो बाधिपवेक ब्रत एकादशी का कर 
तो निस्सन्देह ब्तभजन दान पुण्य करते करते मक्ति 
पावेंगा बहुधालोग लड़का से कहा करते है के जह। 
अलिफ़ वे ते पढ़ी तहां क्राविलहुय काहेये केवल अ 
लिफ़ने ते पढ़ने से क्राबल हाजायगा परन्तु हा बन! 


१७८ बिहारबृन्दाबन । 
बासनाके बिनाचित्तसेकथासुनी उनको वास्तवमें अमृत 
प्रापहुआ कि उनका चित्त प्रसन्न ओर शुद्हुआ ईश्वर 
की ओर प्रेमप्रीति अधिक हुई ऐसे सत्सद्र के बलसे 
कामआदिकद्गूटकर शीलसंतोष दया धर्म सत्य बोलना 
दीनता उदारता जगतसे वेराग्य प्रापहुआ मोक्षका 
अधिकारी हुआ अब शीलका गुण सुनिय कि जिसको 
शील प्राप्तहे वह ईश्वर के बचनको मानंताहे और आप 
सुख भोगकर दूसरेकोभी सुखदायी होताहे देखिय एक 
_ मनुष्यने किसीशीलंवानकों गालीदी वह शीलवान च॒प 
होरहा जो उसने उसके बदलेमें गालीदी तो अपना न्याय 
आप किया इससे मोलिकको अपने शिरपर न सममा 
दूसरे अपने को दुःखमें डाला तीसरे गाली देनेवाले को 
प्रधिक स्वतंत्र किया क्योंकि जिसने गालीदी उसने 
आपने को बलवान्‌ सममााथा वह गाली खाकर चुप 
न रहेगा जो कुंछ पराक्रमी होगा तो मार बेठेगा नहीं 
तो गालियांही और देगा अब उसके जीमे ओर अप- 
राध बढ़ा ओर अपनाीभी हानिबहुतहुई अब बहुतोंको 
ख़बरहुई उपद्रव बढ़ा ओर जो एक गाली खाकर चुप 
होरहा तो एक गालीहीरही ओर गालीदेनेवाला आप 
लजित होगा ओर क्षमा चाहिगा क्योंकि क्षमावालेकी 
दुर्जन हानि कभी नहीं करसक्का एक रृष्ट्रान्त है कि 
जहां घास फूस नहीं है वहां जो आग गिरी तो क्‍या 
जलाचबेगी दूसरे उपाधि न बढ़ी ओर न दूसरे ने जाना 
आओ मालिक प्रसन्न रहा स्वामी की आज्ञा का प्रति- 
पालन इआ ॥ 


वृन्टायन उस दासपर, दय 

खब सतोप्का क्षत्तान्त सलिय यद्यपि संतोष से 
धत्‌ ल्टी प्न्न होत परनत जाबात चनस वर पहोती 
वष्टी संतोपसे प्रातहोतीहे अर्थात्‌ आनन्द जो संतोषसे 
दःख अत्यन्त टुर नहीं होता परन्तु दुःखसहजाने को 
सामध्ये होजाती है बह सममाता है कि सब्र प्रारब्ध 
ध्पोर इंश्वरकी इच्छाले होताह ओर इृश्वरकी इच्छा- 
नसार चलना योग्यहे इससे क्योरोवे ओर देखिये जो 
प्रारब्धको नहीं मानते तो आपही दःख उत्पन्न किया 
होगा फिर रोना किसलिये जो स्वामी के यहां अन्याय 
सम भझातेहो तो भी रोनानहीं वनसक्का क्योंकि जो जबर- 
दस्त इच्छाके बिरुद किया तो यह और भी ढुःखदेगा 
जो तुम स्वामीकों नहीं समझते ओर ऐसा ध्यानहे कि 
जो होता है वह आपसे आप होताहे फिर रोनेस क्‍या 
होगा इससे सब प्रकारसे संतोषकरना उचितहे संतोष 
प्राप्करनेके लिये ऐसा समभना चाहिये कि मेरे पास 
धन कितना आवश्यकतासे अधिकहे ओर मभसे अ- 
थिक दुःखी कितने ओर हैं कोई संतोषी घोड़ेपंर से 


- गिरपड़ा उसका हाथ टटगया वह इंश्वरका धन्यवाद 


। 


| 


करताहे कि बड़ी कृपाहुई जो गदन नहीं टूटी नहीं तो 
जानसे मरजाता किसी संतोषीका घर जलगया परन्त 
उसके दो घर और भीथे किसी मनष्यने संसारी रीति 
व्यवहार से आनकर उससे कहा फि बड़ा प्रश्चात्तापहे 

आपकाघर जलगया संतोषी ने कहा कि मु के आपकी 


३८६० बिहारबन्दाबन । 
जोर का बड़ा पश्चाताप है कि आपके एकही घर है 
परे तो अबसी दो घर वत्तंमानहें वास्तवर्म संतोष बड़ी 
बस्त है जिन मनष्यों ने संतोष के बलसे अपनी इच्छा 
इस संसार में दबाई है परलोक में इश्वर उनकी इच्छा 
की सगमत्ा से परी करेगा तात्पय्य यह है कि यहां भी 
आनन्द ओर वहाँ भी आनन्द ॥ 

दो० मनके हारे हार है, मनके जीते जीत । 

परब्रह्म को पाइये, मनहीं की परतीत ॥ 
जिन्होंने संतोष करके मनमारा है उन्होंने सम्पररो 
जगत को जीता है ॥ 
दो० गोधन गजधन बाजिधन, ओर रल्लधनखान। 
जब आधे संतोषधन, सब धन धरि समान॥ 
दृफ़ान्त है कि किसी राजा ने सम्पण जगत को 

जीता ओर अपनानाम सवेजीत रकखा सब उसको 
सर्वेजीत कहते थे परन्त उसकी माता उसकी सबजीत 
नहीं कहती थी राजा ने अपनी माता से पछा कि त॑ 
समझे सवेजीत क्‍यों नहीं कहती उसकी माता ने उत्तर 
दिया कि में तुकको सर्वजीत जब कहूं जब तू फ़लाने 
फ़क्तीर को जो अमक स्थानपर है जीत आधे राज! 
अत्यन्त हेरान हुआ कि माता क्‍या कहती हैं बड़े २ 
राजा महाराजा मेंने जीत लिये फ़क्ीर जीतना क्या हैं 
परन्त॒ राजा फ़क्कीर की ओर रवाने हुआ वहां कया 
देखता है कि एक दुबल फ़क्कीर बुरी सरत बनाये बेठा 
है कि वहां राजा जा खड़ाहुआ और शोचता है 

इस को क्याजीतं मेरा एक आदमी इसको उठालेजा 


विहास्वृन्द्रावन पद 
सका है फ़्कीर ने राजा से पद्ठा कि तेरा यहां आये 
से क्या प्रयोजन है गज़ा ने सत्र बत्ताग्त वणेन किया 
फ़क़ीरने कहा कि वास्तव मे मुझको जी 
तवथे अभीतक ह्पपतने प्ररके श 
उसको जीतले दो तेरी माता भी तकको सर्वजीत कहे 
राजाने शत्र का इचान्त पछा तब फ़क़ीरसाहब ने कहा 
कि तरा मन तेरा श॒त्र ह जो तझूको ख़राब कररहा है 
जो त एक मनको जीते तो इसप्रकार ठृष्णा करके थे 
दँगा क्‍यों सारा फिरे उस समय राजा को ज्ञान हुआ 
आर घर को लोट आया उसकी माता ने पछा कि फ़- 
क्ीर को जीता उसने जवाब दिया कि अब तो मेंने 
पने को जीता है उसकी माता ने उसी समय सब- 
जीत कहा अब देखिये कि मनके जीतने से सर्वजीत 
हुआ वाहरे संतोष तमाम न कद रगड़ा है न झगड़ा 
है ओर सबजीत करादेता है सत्य है मनजीता तो 
जगजीता ॥ 
हिल कप 
दो० साई सत सन्‍्तोष दे, भावभक्कि बिश्वास । 
सिदक सबरी सांचदे, मांगे दाद दास ॥ 
जीवत माठी होरहों, साईं सनन्‍्मख होय। 
दादू पहिले मररहे, पीछ मरे सब कोय ॥ 
संतोषी सब नरनते, सखीरहत सबकाल। 
वृन्दाबन संतोषसम, दूजारधननहिं माल॥ 
अब दया का चमत्कार सुनिये जो दया करता है 
वह मालिक का प्यारा होता है आप भी सखी रहता 
हैं ओर दूसरे को भी सख पहुचाता है॥ 
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पै८२ बिहारबृन्दाबन । 
दो० दया धस्मे का मल है, नरक मल अभिमान। 
तलसी दया न छोड़िये, जबलग घट में प्रान ॥ 
चित्तको वशीमत करना हज़ारों तीर्थ से उत्तम हे 
चाहे अपना मन वशकरे चाहे औरों का मन आनन्द 
देकर वशकरे दया उसको कहते हैं कि यथाशक्ति अ- 
पने दुःख को न समभ कर दूसरे को से जो उसकी 
देह से दूसरे का दुःख दूर होसक्ा हो तो आप कष्टसहे 
जो अपना सर्वेस्वजाय तोभी निषेध न करे दयावान 
साधहें निदेयी कसाई जो धन से दूसरे का काम होय 
तो धनसे सहायता करे जो जबान से क़लम से आशी- 
बाद से दूसरे का काम बने उसमें न्यूनता न करे जीव 
की रक्षा सब दया से उत्तम हे ( अहिंसा परमोधमः ) 
यद्यपि इस बचन में किसी मत में निषेध नहीं होसक्का 
परन्त बाज़े बाज़े मत में जीवका मारना खानेके वास्ते 
उचित है यद्यपि इसके खण्णडन में हज़ारों शह्ढा द्वो 
सक्की पर अपने को कुछ झगड़े से काम नहीं है परन्त॒ 
किसी मत में मांस का खाना कुछ पुण्य नहीं है ओर 
न योग्यही है बहुधामतों में निषेध हे इससे हरप्रकार 
से मांस खाने से परहेज़ करना चाहिये क्योंकि खाने 
में जीभ के स्वाद के सिवाय कुछ लाभ नहीं ओर वा- 
स्तव में प्रथम तो यह बस्तु अशुद्ध हे दूसरे मनुष्यके 
चित्तको निर्दंयी करदेती है यह बात प्रकट है कि जो 
मांसखाते हैं उनको जीव मारने में दया नहीं होती है 
निष्प्रयोजन भी चित्त के आनन्द के लिये जीवहत्या 
करते हैं ओर बदला निस्सन्देह देना पड़ता है किसी 


बिहास्वून्द्रावन । १८३ 


का दुख ढना सब प्रकार ब्य दर हट इसहेतु से मांस 

खाने को त्याग करनाही ऋव्रय॒ ह जब मनुष्य में दया 
० ० वि 5 त्र 

होगी तो सब सकम्म बनसक्ले ह नहा त कोड नही बन 


सक्ना इससे दया को सबसे पहिले हिये ॥ 

दो० दया स्व से है बड़ी, सकल मतन के माहिं । 

दया हीन जे पुरुष हैं, वृन्दावन नर नाहि ॥ 
अब धर्म का वृत्तान्त सनिये कि राजा हरिश्चंद्र 
घ्रयोध्या का राजा था उसके राज्य में सत्य वत्तेता था 
एकवार अन्न का दाना बोयाजाय तो सातवार फलदे 
ध्राधा दूध गाय के बच्चे को मिलता था बारह वष से 
पहिले लड़की का विवाह होता था प्रजापर अन्याय 
न था ओर सब प्रसन्न थे दुःख ओर दरिद्रका लेश भी 
न था एक समय उस राजा को यज्ञ करने की इच्छा 
हुईं विश्वामित्र ने कहा कि यज्ञ में करवाऊंगा ओर यह 
कहकर विश्वामित्र स्वर्ग को चलेगये राजा ने बहुत 
कालतक राह देखकर यज्ञ प्रारम्भ करादिया विश्वा- 
मित्र को ख़बर हुई कि राजा का यज्ञ प्रारम्भ होगया 
तब उनको बहुत कोध हुआ ओर जो कि इन्द्रादिक 
अन्य देवताओं को भय था कि हरिश्चन्द्र राजा बड़ा 
सत्यवक्का है यह कभी न कभी हमारा राज्य लेगा सब 
ने विश्वामित्र को यह बहकाया कि आप जाकर हरि- 
श्चन्द्र का सत्य डिगावें विश्वामित्रने एक कत्ते का रूप 
धरके उसके बाग में पहुँचकर उस बाग को उजाड़ 
दिया राजा को खबर हुईं राजा अपने साथियों को 
लेकर आया उनके आतेही कत्ता भाग निकला राजा 


१८४७ बिहारबन्दाबन । 

आर उसके साथयां ने पीछा किया परन्त क॒त्ता हाथ 
मे ने आया साथी सब हारकर थकरहे राजा अकेला 
कत्ते के पीछे चला गया आगे एक नदी आई विश्वा 
मित्र ने कत्ते का रूप छोड़कर ब्राह्मणका रूप बनालिया 
आर एक लड़का ओर लड़की भी रचकर राजाके पास 
आया राजा ने दण्डवत्‌ की इन्होंने आशीर्वाद दिया 
तब इन्होंने राजा से कहा कि राजा यह कन्या बारह 
बष की होगई है ओर लड़का भी वत्तेमानह अभी इस 
का विवाह करदे राजा ने अपने मनमें बिचार किया 
कि यहां केसे करदूं परन्तु ब्राह्मण की हठ देखकर वहीं 
उसका विवाह करके लड़की से कहा कि त जो चाहे 
सो मांगले राजा से लड़की ने प्रथम देने का इकरार 
अपनी इच्छा के अनसार करवालिया फिर राजा से 
कहा कि अपना सवेस्व ओर राज्यदे अब राजा घब- 
राया कि जो नहीं देताहूँ तो सत्यजाता है राजाने सं- 
कल्प करदिया तदनन्तर ब्राह्मण बोला कि महाराज 
ममभे भी कुछ दो यह तो आपने इस कन्याको दिया 
ध्थब राजा घबराया कि अबदेने को क्यारहा ओर ब्ा- 
हाणने सवामन सवण मांगा राजा ने कहा कि मे 
बेचले अपना को भी संकल्प करदिया अब राजा घर 
आया ओर वह बाह्यण के साथ जाने लगा राजा की 
रानी और लड़का भी उसके साथ हुआ मार्ग में सय्ये 
की ऐसी गर्मीहुईं कि जीव जन्तु ओर वृक्ष जले जाते 
थे ओर ये तीनों राजा रानी ओर लड़का अत्यन्त पि- 
यास से पीड़ित थे ब्राह्मणने पानीलाकर रानीके आगे 


राव ओ्रीर कहा कि जल पीलो जिलमे देह रह रानीने 
कहा कि पतिके दिता पिये पहिल्‍त सेश्पीलेस से 
जातारहगा पानी ते पिया ब्राह्मणने लड़केस 
को कहा उसतेसी उत्तराद या कि जबतक माता 
जल न्‌ पियें तबतक मेराध् नहीं तब राजे 
पाती लेगया राजाने कहा कि जबतक से 
होगा तबतकमें पानी नहीं पीसक्ता तात्पर्य यह है थि 
किसीने जल नहीं पिया बाह्मयण ते बनारस से राजा रानी 
ख्रोर लड़केको बेचनेके वाय्ते खड़ाकरदिया पहिले एच 
वेश्या आई और उसने रानीको मोललेनाचाहा किम्त 
ध््रधवन भर सदर्ण देन को राजीहोगई उससमयथ रानी 
ने वेश्यासे पछा कि त कोन है उसने उत्तर दिया कि 
में वेश्या हूं सबका चित्त मोहलिया करती है अपने 
शरीरका बहुत सा #&ंगार करके सदा सहागन बनीर- 
हतीहू यहसनकर रामनीको बहुत केश हुआ ओर प्रा. 
थनाकी |के है इश्चर | इससे मे बचाले उससस्य एक 
बन्दरने आकर उस बेश्याकी इतना हेरानकिया कि वह्द 
भागगई फिर एक बाह्मण इस रानी ओर लड़के को 
मोल लेगया ओर हरिश्चन्द्र को एक श्वपच मोलले 
गया ओर मोलमे सवामन सोना मिला वह शज़ा ने 
उस ब्राह्मणकोदिया श्वपचने राजाको दो नोकरियां बता 
दीं एक तो मरघट पर जो मृतक आधे उसके घरवालों 
से सवारुपया ओर एक बिलस्त कपड़ा उसके क़फ़न 
में से लेलिया करें राजा इसी प्रकारसे करमेलगा तब 
भा विश्वामित्र को सन्‍्तोष न आया फिर राजा के सत्य 
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गाने की ओर यक्किकी अब सर्प बनकर राजा के ल 
ड़केको जो बाग़म ब्राह्मणके लिये पजाके फललेने जाया 
करताथा उसको काटा लड़का मरगया रानी लडकेको 
मरघटपर लेगई हरिश्चन्द्रने सवारुषया और कपड़ा 
मांगा रानीने कहा कि पत्र तम्हाराहीह राजानेकहा में यह 
नहीं सनंगा अपने मालिककी आज्ञा भंग न करूंगा रानी 
के पास रुपया न था राजाने रानीकी चादरलेली तब ल 
डुकेकी मरघटपर रखनेदिया खेर रानी लड़के को बहा 
कर उसके शोकम किसीस्थान पर पड़रही विश्वामित्र ने 
उसीदेशके राजाके घरमें चोरी करके एक मोतियों का 
हार लाकर उसरानीके गलेमें डालदिया रानी शोकमें 
पड़ीथी उसको कुछ देहानुसन्धान भी न था ओर वहां 
विश्वामित्रने राजासे कहा कि तम्हारा चोर पकड़ाहे उस 
के मन॒ष्यों को लेजाकर रानी के गले में हार पड़ाहुआ 
दिखलादिया अब रानीपर मार पड़नेलगी कोई पूछता 
नहीं राजाने हक्मदिया कि इसको श्वपच की मारफ़त 
वृक्षम लटकाकर मारडालो ओर यह रानी उस श्वपच के 
पास भेजीगई कि जिसकानोकर राजा हारश्चन्द्रथा उस 
श्यपच ने हारिश्चन्द्र से कहा कि इसको मारडालो हरि- 
श्चन्द्र ने रानी को वृक्ष में लटकादिया उससमय एक 
मेलाथा हजारोंको रानीका स्वरूपदेखकर दूया आती 
थी और बिलाप करते थे हारिश्चन्द्र को मारनेसे रोकने 
लगे रानी ने कहा कि राजा अब बिंलम्ब मतकरों ऐसा 
समय न मिलेगा कि गड़य के तटपर तेरे हाथ से मेरी 
मत्यहोंय राजा ने तलवार उठाई ज्योर्ही मारने को 


कर्क 
को वृक्षसे उतरवाया उसके लड़ ० को गढ़ाजी ने 
खड़ा करदिया विश्वामित्र अत्यन्त लख्जित 
घ्पने कियेका फलपाया ॥ 

दो० जो ठोको कांटे ब॒ुब, ताको बो तू फूल । 

तोको फूल के फूल हैं, बाको हवे त्रिशल ॥ 

जयदेव ब्राह्यणकी कथा भी हस दोहेकी पष्ठत 
रती है जयदेव ब्राह्मणने किसी सेवक के यहां से कुछ 
रुपया पाया उसे लेकरचले मार्ग में चार चोर. मिले 
उन्होंने प्रस्पर मे सलाहकी कि इस ब्राह्मणको क्य 
करना चाहिये किसीने कहा कि इसको मारडालो किसी 
ने कहा कि छोड़दो किसीने कुछ कहा किसीने कछ अम्त 
को यह सलाह ठहरी कि इसके हाथ पर काटकर एक 
गढे मे डालचलो तात्पय्य यहहे कि ऐसाही करके सब 
माललेगये देवयोग से एकदिन पीछे उस और शजाकी 
सवारी निकली लोगों को उसगत्ते मे से एकप्रकार का 
प्रकाश मालमहुआ तब लोगोने जाकर जो देखा तो 
क्या देखतेह कि एकमनष्य के हाथ पेर तो कठेहयेंहें 
परन्तु शष दंह चमकरहीहे यहसनकर राजा आप वहां 
गया कि दशनकर जयदेव को वहांसि उठाकर आपसे 
घरलाया जयदेवने राजाकी उपदेशकिया कि साक्ष सेवा 
कर राजा करने लगा जो साध आंब उसकी सेवा 
होय जो छलकर कोई साधकारूप रखकरआंबे उसकी 
भी यथोचित सेवाहोय चोरभी जिन्होंने जयदेवके हाथ 
पेर काटे थे वह इस राजाका वृत्तान्त सनकर साथ का 


पद बिहारबुन्दाबन | 

भेष बनाकर राजाके यहां आये जयदेवने उनको पहि 
चाना ओर राजासे कहा कि इनकी सेवा बहुत अच्छे 
ग्रकार से कर राजाने खब सेवाकी ओर चोराको विदा 
करती समय जयदेव के कहने के माफ़िक्न दो बहिंगी 
रुपयोंकी उन चारों के साथ करदीं मार्ग में एक बहिंगी 
वाले ने चोरोंसे पूछा कि महाराज राजाने तुम्हारीसेवा 
खोर साधओं से बहुत अधिक की इसका क्या हेत था 
उन चोरों ने कहा कि हमने एकसमय जय॑देवकी जान 
बयाहू थी इतना कहतेही प्रथ्वीफटगई ओर चारोंचोर 
खड़े के खड़े उसमें समागये वहक हार धनसमेत लोट 
कर आये और जयदेव ओर राजासे वृत्तान्तकहा जय- 
देवजी शोचसे कटे हाथ पटकने लगे उसीसमय उनके 
हाथ पांव दुरुस्तहोगये अब सत्य बोलने का माहात्म्य 
सनो सत्य बोलना महापण्य कहा है परन्त अत्यन्त 
कठिन है एक हृष्ठान्त है कि कोई अमीर अपनी विला- 
धत से अपने बादशाह की आज्ञानसार दूसरी विला- 
यत में गया जिसदिन उस विलायत में पहुंचे उस 
दिन पहुंचने से पहिले वाय अत्यन्त तीब्र चली कि ज- 
हाज़ के डबजानेका भयथा परनन्‍्त निर्विष्न पहुँचा उस 
विलायतक बाजे अमीरलीग उसकी अग्रगामिता को 
जाये और कहनेलग कि आज आपको अत्यन्त खेद 
हुआ होगा हमको पश्चात्ताप हे ओर अत्यन्त शोच 
होरहा था यह अमीर इनबातों को सनकर अपने चित्त 
में कहनिलगा कि यह लोग मिथ्याबोलतेंहें इनको मेरा 
कया शोच है उस विलायत के अमीरों ने इसको ए 
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स्थान में उतारा इस अर्म कानका किरायापदा 
तब उस विज्लायत के अमीरा ने शिष्टाचारी [देखाकर 
यह कहा कि सकान आपहीका है इसका क्या किराया 
होगा यह अमीर चउपहोरहा दुसरे दित उस अमीर ने 
प्र्पने आरामके लिये दो एक दीवारें उस मकान को 
गिरादी जब कि मकान के मालिकको ख़बर पहुची कि 
अमीर ने दीवार गिरादी आनकर अमीर से कारण 
पद्ठा ओर कहा कि मकान आपके रहने को दिया था 
या गिराने को अमीर ने जवाबदिया कि तमने कल कहा 
था कि सकान आपहीका है हमने अपना समझकर 
ध्यपने आनन्द के वास्ते तड़वाया हम यह नहीं जानते 
थेकि तुम कूठबोले ऐसीही कइ एक बात शष्टाचारा 
की ओर हुईं कि जिनको इस अमीर ने भूठीपाई उस 
प्यीरने अपने बादशाहको अर्जी लिखी कि इंश्वरके 
लिये मुझको जल्द यहां से बलालो यहां के आदमी 
बहुत भाठे हैं चित्तमं कुछ ओर सह में कह ओर फिर 
अपनेको सच्चा समभते हैं ओर हम जोकि चित्तम होता 
है वही महपर लातेह तो हमको जंगली आर निबेद्धी 
कहते है अब देखिये के सच्चचोलना केसा कठिन है चा- 
हिये तो ऐसाही बोले जो ऐसा न बनपड़े तो इतना अ- 
वृश्य हैं कि वह बात न कहे जिसमें दूसरे का नुक्सान 
होय यद्यपि बहुधा शिष्टाचारी में मिथ्याशब्द भी नि- 

कलते हैं ओर ठूसरका चित्त प्रसन्न होजाता हे परन्त 

आंधकता उसको भी अच्छी नहीं क्याके ( अति सत्र 

वजयत्‌ ) फिर मिथ्या बोलने का अभ्यास हो जायगा 


१६०७० बिहारबन्दावन । 
प्योर सत्य बोलने के स्थानापन्न भठी प्रशंसा हो जायगी 
इसी कारण बहुत मलाक़रात करना भी निषेधहे शिष्टा- | 
चारीम वृथा भूठबोलना पड़ताहे किसी की निनन्‍्दाकरनी 
पड़ती है किसी को व॒था प्रशंसा करनी पड़ती है भूठे २ 
इक़रार करने पड़ते हैं ओर मिथ्या बोलना महापाप है 
इससे सत्य बोलना सबसे उत्तमहे सत्यबोलनाही ईश्वर 
की प्रसन्नता का कारणहे सीधेमार्गमे कोई नहीं भल॒ता॥ 
दो० साँच बराबर तप नहीं, रूठ बराबर पाप । 
जिनके हिरदे साँच है, तिनके हिरदे आप॥ 
अब दीनता का वृत्तान्त सनिये कि दीनता इंश्वर 
को भी पसन्द अथात अभीए ओर मनष्यको भी रु 
चती है किसी भक्ककी पस्तक में ऐसा लिखाहे कि जब- 
राइल ख़दा के फ़रिश्ते जब ख़दाके पास जातेथे मार्गमें 
शेतान मिला उसने. पछा कि हज़रत कहांजातेहो जब- 
राइलने कहा कि ख़दाके पास जाताहूँ शेतानने कहा 
कि तम ख़दाके लिये क्‍या नज़रलिये जातेहो जबराइईल 
ने कहा कि खदा सब का मालिक है ओर सब वस्तु 
उसकी उत्पन्न की हुईं है भला में कोन वस्तु लेजाऊ 
शेतानने कहा कि खाली हाथ भी तो जाना उचित नहीं 
है तब जबराईलने कहा कि तम बताओ क्या लेजाऊं 
शेतानने कहा कि न्याज़ अथांत्‌ दीनता लेजाओ न्याज 
खदाके पास नहीं हैं इसलिये तोफ़ाके तोरपर होगी 
क्योंकि वह बेन्याज़ कहाजाताहि यह न्याज़ अथांत दी- 
नता उसको नवीन वस्त होगी जबराइंल यह सनकर 
चलनेलगे शेतान ने कहा कि एक काम मेरा भी करते 


बविहारबुन्दावन । . १६१ 
ध्ाना खदासे मे मक्क करालाना जबराईलने कहा 
+ च € नर प्‌ कि 

कि बहुत अच्छा कहूगा जबराइल खुदा के पास साय 
न जे हि अमिकि जिकि- क। मर अकाल पक 

खुदाने कहा कि प्यारे मेरे वासते क्या लाथा जबराइल 
ने कहा कि न्याज लायाहं खुदा बहुत खश हुये अब 


हि हे «चर 


देखिये दनियांममी दीनतासे सब प्रसन्न होते है अ 
ईश्वर भी प्रसन्न होता हे इससे दीनता ऐसी अच्छी 
बस्त है कि दोनों जहान से प्यारी है ॥ 
दो० नानक ननन्‍्हा होरहों, जेसी ननन्‍हीं दब। 
बडीघासजलजायगी, हव खबकी खत ॥ 
हरिजनतो हारामला, जीतन दे संसार । 
हारातो हरिसे मिले, जीता यमकेह्वार ॥ 
कबीर-जगर्भेबेरीकोइनहीं, जो मन शीतलहोइ । 
ह यह आपातडालद, दया करें सबकोदइ ॥ 
आर अभिमान करना शेतानकाकाम है जबराईल 
ने शेतानकी दरख्वास्त खदासे की हुक्म हुआ कि शे- 
तानसे कहो कि उसने आदमका क़सर कियाहे इससे 
उसीसे माफ़करावे उसकी मोक्षहोगी यह हुक्म जबरा- 
इलने शेतानसे आकरकहा शैतान बोला कि वाह वाह 
जो यही मझभको करनाहोता तो ख़दासे क्या मोक्ष साँ- 
गता दाखये शेतान स दानता न हुईं इससे जिसमे 
दीनताह वह मनष्य खुदा ओर आदमी दोनोंका प्यारा 
अब उदारता के गुण सनिये ( चिरागे रोशनी जममें 
भलकहे॥ दियेकी रोशनी मुंहपर तलकहे ) एककहा- 
वतहे कि कोई फ़क्कीर किसी दाताके घरपरगया और 


/ध # के... 


वहा जाकर आवाज़दी के हे सम ! कछ दिला जोकि 
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१९२ बिहारबून्दाबन । 
वह मनष्य सबको देताथा उस फ़क़ीरकों भी दिया फ़ 
करने लेनेके बाद आशीवोद दिया कि सम तेरा भत्ता 
हो और फिर वही फ़क्कीर किसीक्षपण के मकानपरगया 
वह किसीको कुछ नहीं देताथा फ़क्कीर ने सवालकिया कि 
दाता कुछ दिला उसने दोचार गाली दीं फ़क्नीरने कहा 
के दाता तेरा भलाहो कोई दूसरा मनुष्य यहदशादिख 
कर आश्चब्यितहुआ कि फ़क्नीर ने दाता की सम ओर 
समको दाता कहा उसने फ़क्कीर से ज़िद्द करके इस बात 
का भेद पछा फ़क़ीरने कहा कि जिसको तम दाता देखते 
हो वह वास्तंव में सम है कि अपनी जमा अधाधुन्ध 
बढ़ाता है एकगना देगा हजारगना पावेगा जिसको तुम 
सम कहते हो वह असल मे दाताहे इस वास्ते कि जो 
कुछ उसके पास है वह यहीं छोड़जावेगा और वहां उस 
को कछ न मिलेगा देखिये देना कसा अच्छा पदार्थ हैं 
कि जिससे दीन ओर दुनियां दोनों सुधरते है॥ 
दो० दाता आगे लक्षमी, ठाढ़ी रहे हुज़ूर। 
जेसे गारा राजको, मरभर देत मज़र ॥ 
देखलीजिये गऊ का दूध बाटिका का फल कूपका 
जल आर विद्या देनेही स बढ़ती है ऐसेही धनका भी 
लेखा है जो दान करने में हानि भी हो तोभी देना न 
बन्द करे ( करतेपुणय होइ भी हाने । ताॉऊ न तज 
पण्यकीबानि ) परन्त बिचार साहेत दना बहुत फल- 
दायकहे ओर बाज़े देने मे अपनी ओर दूसरे को भां 
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हानि होती है शराबाके देने में प्रत्यक्ष मं तो हानिहा 


बिक जे 


द्षि पड़तीहे ओर जोकि अपने माई बंधु रिश्तेदारोका 


ब्िहास्घन्दादन | १६४ 
मनी कक हद 40 ला 5 मम हक नल 

धस्रपनी नामवर्री के वास्ते देत है वह भी देना देता 
जी ता हर ० ७ 


नहीं है परन्तु तोभी नेककामह एकच्एान्त है कि कोई 
मनुष्य अपने साई बन्छुओं को दंतारहा उसकी पर- 
लोक में उसके बदले कुड न मिला उसवे भगवाद से 
कहा कि मेंने दो बहुत दियांहे सको यहां उस पणएय 
के बदले किस वास्ते नहीं मिलता वहां से उसको 
वाब मिला कि तने मेरे साई बन्ध अथात्‌ साथ वा- 
हाणों को नहीं दिया जो तमभे बदलामिले तने अपः 
भाई बंधओं को अपनी दामबरी के लिये दिया सो 
नामवरी का सख तते अपने जीतेही भोगलिया ओर 
जो तने उनका हक़दिया तो अब बदला केसा जो त॑ 
मेरीराहप्र उनसे भी सलक करतातो बदला मिलता 
परन्त अब मी तने हज़ारासे अच्छा किया किसी का दृक्क 
न रदखा भाइयों के हक़से हलकाहुआ भाई बन्धओंकी 
सेवा करने के पृणय से तू मेरे पासतक पहुंचा अबदे- 
खिये जो बिचार सहित दे ओर नामकी इच्छा न हो 
ओर चअ्मिमान न हो तो इसका कितना बड़ा फलहोगा 
देना इसको कहतेंहें कि एक दाता था वह सदेव सदा 
वत्ते दियाकरता था परन्त जब देता तो नयन नीचे 
करलेता था किसी फ़क्नीरने यह देखकर कहा॥ 
दो० ऊंचे चंगल देत हो, नीचे करके नेन। 
कार्सो सीखी सीखना, ऐसी बिधिसे देन ॥ 
उस दाता ने जवाब दिया ॥ 
दा० दनहार समरत्थ है, सो दहे दिन रन। 
लोग नाम मेरा कहें, तासे नीचे नेन॥ 


१६९७ बिहारब॒न्दाबन । 
परन्त अब लोगोंकी यह दशाहे कि किसीके परुषा 
कगालथे उस कंगाली मे साभ्रव्राह्मणाको अपनी सा* 
मथ्यं भर दिया करतेथे उनके लड़के बहुत बड़ेआदमी 
होगये परन्त साथ बाह्यणों को उतनाही जितना उनके 
पुरुषा देतेथे दिया करतेथे और अमिमान इतना कि 
जिसका अन्त नहीं किसी मनष्यनसे कहा कि तमकों 
ऐसा योग्य नहींहे तम बड़े आदमीहों अपनी सामर्थ्य 
के माफ़िक़ दियाकरों उसने जवाबदिया कि पुरुष की 
रीति नहीं काटसक्के उस मनष्यने कहा कि हां जी सत्य 
है देनेमे तो परुषोंकी रीति ओर पेदाकरने में अपनी 
री [ ठीक अपने उपाजन में तो रीतितोड़दी परन्त 
देने में कभी न तोड़ियेगा नहीं तो बड़े अपराधी होगे॥ 
[० लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपत। 
तीनचीज़ बे लीककी, शायर सिंह सपत॥ 
आ्रब उनसे भी बड़े असामीकादइसांत सनिये एक 
साहकार बड़ासमथा एक दिन वह बहीं लिखरहाथा 
उस समय किसी ने आकर कछमांगा साहकार ने कहां 
कि पहिले दियाथा सो तोअब बहियां पीटनी पड़ीहे 
औआरोर रातदिन रुपये की रक्षाकरनी पड़तीह अब दे तो 
न मालम ओर क्याकरना पड़े उस मनष्य ने जवाब 
दिया कि हे वद्धिके शाहजी जो तम्हारा होइ तो दो तुम 
तो निस्सन्देह मज़दूरेहों तुमकेसे परायामाल देसके 
हो अब देखिये कि ऐसे मनष्यों की कया दशा होगी 
प्रथम तो सके नहींकरते ओर फिर दलीलोसे अपने 
दिलको बिना कोर्ड़ीपेसा खर्चे सम भालेते हें बड़े उस्ताद 


जहेग्थिटट लिय) १६ 
हैं और वास्तव म॑ ऐसी सनप्य आंखके अंधे गांठ 
के परे नाम नयनसुख कहलाते हैं और दाता भी हन्ह। 
को समझना चाहिये कि जो कुछ पायाहे वह सब छाड़- 
कर खाली हाथ चलेजायँगे अब तम ऐसों के सुपर 
घलडालों ओर एक गरीब घसियारे का हालसनों वि 
एक राजा तीर्थ पर गया ओर बहुत सा पण्य किया उस 
घसियारे ने चित्त में कहा कि राजाने तो बहुत पृणय 
दान किया तमको भी कद पथ करना चाहिये घसि- 
यारे के पास क॒छ्ृघन तो मोजद ते था परन्त जाली 
प्रोर खरपा बेचकर पणय करदिया जब राजा तीथ से 
लोटा तो उस दिन घप की अत्यंत उष्णुता थी साथ 
के सब आदमी घबराये जाते थे परनत उस घसियारे 
के शिर पर एक टुकड़ा बदली का चलाआताथा 
उसको घप नहीं मालम होती थी इसकी खबर राजा 
तक पहुँची राजा ने घसियारे को बलाकर सब बात 
निश्चय किया परन्त राजा के समभझमे न आया किसी 
पणिडत ने राजा से कहा कि महाराज इस घसियारे ने 
तीथपर बहुत पणय किया हे इसकारणु बदली इसके 
शिरपर रहती हे राजा को आश्चथ्य हुआ कि यह 
घसियारा में राजा मेंने इतना दान किया है इस बेचारे 
घसियारे ने क्या पणय किया होगा पण्डित ने कहा 
कि महाराज उसने केवल खरपा जाली पण्य किया है 
रन्‍्तु देखिये कि उसके खरपा जालीही सर्वस्व धन 
था उसने तो सबेस्व दान करदिया ओर आपने य- 
द्यपे लाखरुपये पण्य कियेंहें परनत आपके पास अब 
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१६६ बिहारबन्दाबन । 
भीकरोड़ी का धनहे राजा चप होगया अब देखो घसि- 
यारे ने अपनी योग्यता से बाहर काम किया परनन्‍्त 
पैसा देना बहुत कम होता है यह बड़ी हिम्मतवालों 
का काम है अथवा जो मनष्य संसार से अत्यन्त 
प्रयोजन न रखना चाहे उससे बन सक्का हे ओर जो 
संसार सेभी प्रयोजन रखना चाहे उसको इस बातपर 
ख्रमल करना चाहिये ( आरारहु बसूला ओर वरमा 
सतहों ) आर का यह स्वभाव है जब कि लकड़ी ची- 
रता है तो बरादा दोनों ओर डालता है संसारी लोगों 
' को आरे के समान रहना चाहिये अपना भी काम 
चलावें ओर पुणय भी करें ओर साधु फ़क्कीर को बरमे 
के समान होना चाहिये प्रथम तो फ़क्कीर को मांगना 
न चाहिये ओर जो ले तो रखना न चाहिये ओर जो 
इसके बिपरीत अमल करते हैं वह फ़क्कीर नहीं हो 
सक्का प्रन्त सरत फ़क्कीर की है फ़क्कीर साध से यह 
प्रयोजन नहीं है कि बाणी जानताहो ओर बाना रखता 
हो नहीं जिसका मन साथ हुआ हो हां जो मकान 
भारी है उनकी लेना ओर रखना इस तरह पर कि 
कोई दरवाज़े पर से भखा न जाय ओर साधओं की 
ल होती रहे योग है वह परउपकारी होते हैं ओर 
जिस का झमल इसके बिपरीत है उनको चित्तही में 
समम्झ लीजिये जेसे हैं तेसे हैं देना ऐसा चाहिये कि 
दूसरा न जाने किन्तु यह कि दाहिने हाथ से दे ओर 
बायां हाथ न जाने इस समय में देना कठिन है धन 
लड़के से भी प्याराहे जो घन देंतेहें वह बड़े श्रमा है॥ 


बेहारबन्दाबन । १६५9 
दों० तनमनसे सबकोइ सिले, धतसे मिले न कोइ। 
जो कोई घन से मिले, सो काले विरलाहोइ॥ 
गधश्नदान महादाल कहाह क्योक उससे यहलाभह 
एक तो दानीकी अमभिमान नहीं होसक्का दूसरे नाम- 
बरी से बचा तीसरे दान लेनेवाले को प्रतिष्ठा न भट्ट 
हुई दानी को अन्त में संपूर्ण दान का फल मिलेगा 
प्रन्त कंजस को बड़ा बहाना मिला जो उनसे दान 
को कहो तो कहते हैं कि हम ग॒प्त देते हैं पर सत्य है 
कि दान के बदले गालियां देते हैं रोटी देने के बदले 
घरके किवाड़ देतेहें अन्त को अपनी जान यमराज की 
फांसी मे फ्सात॑ है ओर धन माल यारा का ख़चेने 
को बोड़ जाते हैं हां जो गप्तदान करें तो ठीक है पर 
अधिकारी प्रति हे जिनके अभिमान बश हे नामवरी 
का सुख तुच्छ जानाहे और अन्तके लिये कोई कामना 
नहीं उसको प्रत्यक्ष दान देना हानि नहीं करसक्का 
किन्त और परुषों को उपदेश देनेवाला हे ओर गप्त- 
दानी से सबका प्रयोजन नहीं निकलसक्का हे क्योंकि 
उसको सब जानते नहीं ओर देखो सदावर्त यज्ञ 
ध्रादि गुप्त नहीं होसके कंजस को एक ओर बहाना 
होता है कि दान पात्र को देना चाहिये अब कौई न 
कोई खोट मंगता में लगादी देने से छुट्टी पाई ओर 
जो दूसरा समभावे तो क्रोध करते हैं ओर चर्चा की 
यह रीति है कि अपने बचंन का पक्ष न करे जो दूसरा 
सत्य कहे तो ऐसा समभकर मानले कि एक बात ही 
सखी दखिये जब एक हाथ गन्दा होजाय तो दूसरा 


१६८ बिहारब्॒न्दाबन । 

हाथ उसको शुद्ध करता है परनत आप ओर भी सफ़ा 
होजाता है इसी प्रकार चर्चा होनी चाहिये ओर जब 
तक चर्चा में मुदुता रहती है उस समय तक दूसरे का 
कहना सममभः में आता हे ओर मनष्यों को यह भी 
समभाना अवश्य है कि छोटी छोटी बातों पर विद्वान 
की परीक्षा न कर एक रष्ट्रान्त है कि एक बादशाह 
बहुत होशियार था किसी दूसरे बादशाह ने उसकी 
होशियारी की परीक्षा लेनी चाही उसने अपना वकील 
भेजा ओर इस सवाल का जवाब पछा कि अमक सवे 
के अमक इलाके के अमक कसबे के अमक ज़र्मादार 
के जोता है उसके के बिस्‍्वे ओर कहां पर हैं वकील ने 
यह सवाल किया कि बादशाह ने जवाब दिया कि यह 
मेरी अन्त की डेवढी पर जो दफ्तर हे उसके दरवाज़ 
पर जो महरिर है उससे पछलो वकील अत्यन्त ल- 
ज्जित हुआ अब देखिये कि बादशाह की होशियारी 
ध्योर बिज्ञता क्या ऐसी छोटी और तच्छ बातां पर 
सम्बन्धित होती है अब प्रयोजन इसका यह है कि 
बाजे मख एक दो बातें सनकर सवाल करते फिरते है 
और प्रत्यक्ष मे अपने को बद्धिमान बतलाते है तो 
ऐसे मनुष्य सत्सड्री की बराबरी नहीं करसक्के चाही 
सत्सड़ी से उस मूर्ख का जवाब दियाजाय या न दिया 
जाय चाहा सत्सद्भां म॑ छांटा माटा अवगरण भां हुई 
तोभी मर्ख उसके समान नहीं होसक्का हे यथा एक 
पहलवान है देवयोग से एक चिड़िया उसके बराबर 
होकर फुरं से निकलजाय ओर वह पहलवान चेक 


विहारदन्दावत । १६६ 
जाय तो कया उसकी पहलवानी जाती रहती है आर 
जो सत्सड़ी है उनको सब रहन शोभा देती है चाहा 
माला कणठी पहिर या न पहिर बाज़े सुख यह भी 
कहा करते हैं कि दृद् अवस्था में इंश्वर का स्मरण 
क्रलेंगे अब देखिये कया अज्ञानताहे प्रथम तो बचन 
माठा क्योंकि मरोसा नहीं कि बृढ़ापा आवेगा या नहीं 
दूसरे जो तरुणता में सावकाशह ओर हाथ पेर चलतेहैं 
प्रोर ज्ञान स्थिररह उस समय को तो संसारम लगाते 

ओर वृद्ध अवस्था जबाके हिला चला भी न जायगा 
उससमय में इंश्वर के स्मरण का बिचार करते हैं अच्छा 
समय तो अपने काम मे लाते हैं ओर वरा समय इश्वर 
के अथ दिया चाहतेह काहेये ऐसे मखा को मुक्के होनी 
है ओर बाज़े मूर्ख ऐसा भी कहा करते हैं कि सत्सदूः 
तो बहुतकिया परन्त क॒छ प्राप्त नहीं हुआ यह उनका 
कहना अत्यन्त मिथ्याह सच्चे दिलसे सत्सद्भ नहीं किया 
नहीं तो महाआनन्द प्राप्तहोता इसमें अपराध उसी 
काहे एक दृष्ठान्त हे कि किसी चेलेने अपने गरुसे कहा 
कि महाराज मझको टहल करते इतना काल व्यतीत 
हुआ परन्तु कढ सिद्ध नहीं हुआ गरूजीने कहा कि 
जा वह लोद्देका डिब्बा जिस मे पारस रक्खाहे उठालो 
चेला हरान हुआ कि जो पारस है तो डिब्बा लोहेका 
केसे बनारहा डिब्वा सोनेका होना चाहिये था जब वह 
डिव्वालाया गरूने डिब्या खोलकर दिखलाया उसके 
भीतर पारसथा परन्तु पारस अरु डिब्बे के बीचमें एक 
कपड़ुकी तहथी गरूजीने कहा कि इसी प्रकार कपटकी 


२०० बिहारचृन्दाबन । 
तह तरंभी चत्तम रही ह तुृभको श्राप्त केस तरहसे 
हो आर दाखये।के बहुधा लोग यहभी कहतेहें कि क्या 
सत्सक़ु कर साधआका काम क्रोध लोभ मोह गयाही 
नहें हमारा क्‍या खोबेंगे दशबीस का नाम गिनादिया 
क्या खब जरासीही बातम अपना पीछा छटठा इसको 
अज्ञानता के सिवाय क्‍या कहें हां माना परन्त पांचों 
उंगली एकसी तो नहीं होतीं दूसरे साध केसाही होय 
तमको सब प्रकारसे शिक्षाही करेगा तेरे मतलबम स- 
न्देह नहीं है ॥ 
दो० नीलकणठ कीड़ा भखे, मर्खे बिराज राम। 
हमको अवगरण से कहा, पड़ीगण हिसेकाम॥ 
आर हम पछतेंहें कि फ़क्कीरों का सत्सद्ग तो इसप्र- 
कार छोड़ा फिर आपने किसका सत्सद्ग स्वीकार किया 
यही उत्तरदेंगे कि संसारीलोगोका वह फ़क़ीर संसारी 
आसक् मनष्योंसेमी गयेबीते हैं यह नहीं सनाहे (के 
( लटाहाथी बटेर बरोबर ) अब ऐसी अज्ञानता जब 
निकले जबउनके ऊपर बचनोंकी मारपड़े ( मारकेआगे 
भत भागे ) इस कहावतका असल वृत्तान्त यह हैं के 
कोई मनष्य विवाह करनेकों गया उसकी ख्री ने पहिले 
यह वचनबन्ध कर लिया था कि वह पति के शिर में 
सो जतियां प्रतिदिन मारेगी जो ज़ते खानेहोयें तो वि- 
वाह होय जोकि यह मनष्य कामवश था जता खाना 
अद्भीकार करलिया ओर बहुत दिनातक जूतंखातारहा 
जब बहुत लाचारहुआ आओ र ज़तेलगने बुरे मालूम 
होनेलगे तो उसने रोज़गारके बहाने बाहरके जाने का 
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इरादाकिया जोरूसे कहा कि जते कोन खायगा उसके 
घरमें किसी इृशक्षका कोई टंठथा उसके पति ने कहा कि 
जब॒तक में लौटकर न आऊं तबतक तू इस ढूठको मारा- 
कर उसकी खसत्री ने मान लिया और उसकापाते रवाना 


शी, 


: हुआ और इसे दंठपर जूते मारने प्रारम्भ करदिये 
'. उस ठंठ में एकसत रहता था जब जूते पड़े तो भव 


_न्‍े_्यन्‍ामयटय... <#प्माम्माकाम-- 


घ्बराया उसने कहा कि यह बड़ी आफ़त लगी चलो 
किसी तरह इसके पतिकों लानाचाहिये उसके पति के 
पास पहुँचा ओर कहा कि में तुकको बहुतसा रुपया 
दिलाऊं त अपने घर लोटजा उसने स्वीकार किया ओर 
चित्त मे कहा कि फिर जते खानेपड़ेंगे परन्त रुपया 
तो मिलेगा भतने कहा कि में फलाने राजाके शिरपर 


' चंद्ताडहू जब तू इलाज करगा ता स चला जाऊगा 


तुझू का राजास बहुतसा रुपया ममलजायगा तथा 


ऐसाही हुआ अब वह सनष्य रुपया लेकर घर आया 


देखिये इस कहावत में दो बांतें निकलती हैं एक तो 


- रह किसारक आग भसृतभाग दूसर यहाक लाग काम 


के ऐसे वशीभत होजाते हैं कि धन ओर ख्रीके पीछे 
जतेखाने स्वीकार करते हैं ओर यहांपर इस कहावत 
से यह प्रयोजन है कि जब ऐसे मर्खॉपर वचनरूपी 
वाणोंकी वषोहोय तव उनका मतभागे ओर देखिये 
बाज़े मनष्य केसे जोहरी बनकर कहते हैं कि हमको 
तो कोई साध दीखतानहीं किसका सतसहछूकरें यह 
उनकी अत्यन्त मलहे उनकी दृष्टिमे अन्तर है उनको - 
सिड साधुकी पहिचान नहीं और जबतक कोई दिन 


१ हि बिहारबृन्दाबन | 
सतसकू न करेंगे तवतक उनको सिद्धसाध मिलना क 
ठिनहे एक हृ्ान्त है कि किसी राजाने चाहा कि हंस 
को देखे किसी बद्धिसानने याक्कि बताई कि त जानवरों 
को दानाडालाकर कभी हेसभी आजायगा राजाने यही 
किया जब सब ओआओरगसे चिडियां आने लगीं उससमय 
किसी हंसने देखा उसनेभी विचार किया कि जहां यह 
चिड़ियां जाती हैं बहां एकबार में भी चल॑ अपनी सजा 
तीय समझकर हंसभी उनके साथ आया परन्त दाना 
चुगा प्रथकूही बेठारहा राजाकों ख़बर हुई कि सब 
चिड़ियां तो चनती हैं प्रनन्‍्त आज एक जानवर ऐसा 
खआयाहे कि वह दाना नहीं खाताहे राजाने हक्मदिया 
कि भोती डालदो जब मोतीडाले तब हँस उतरकर च 
गनेलगा राजाका मनोरथ सिदहुआ अब देखिये जब 
बहुतकालतक हज़ारों चिड़ियां खिलाई तब वह हंस 
हष्टिगोचर हुआ इसी प्रकार मनष्य को चाहिये कि 
फ़क़ीरों की सेवा कश्ता रहे तो कभी न कभी कोई महा 
पुरुष मी मिल जायँगे सप॑ अथात छाजकीसी बुद्धिर 
खनी चाहिये सप असल २ माल तो अपने म॑ रखता 
है और कड़ा अलग करदेता है मनष्यको चाहिये कि 
फ़क्कीर के गणोंको देखे ओर अवगरणको न देखे परन्त 
प्याज कल बहुधा लोगों का मत चलनीका सा है माल 
माल नीचे डाले हैं ओर मसी अपने में रदखे हैं इसी 
से सत्सड़ अच्छा नहीं लगता पाप अपना और क- 
- लक्क ओरपर मूर्ख यह नहीं समभते कि महापुरुषको 
तमसे मिलने से क्या प्रयोजनहे वह संसारीलोगों को 
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ज्ञानवर समभते हैं एक दृष्टान्त है कि कोद बा 


किसी फ़क्कीरकी सल्ताक्नातकों गया फ़ 
शाहके पहुँचनेस पहिले दरवाजेपर 
दिया ओर उससे कहदिया कि बादशाह जब द 
प्रआवे तब त उसको रोक दीजो ओर कहियो कि में 
फ़क्तीर साहबका हुक्म लेआऊं तात्परययह है कि इसी 
प्रकार हुआ बादशाह की फ़क्कीर साहबके दरवाज़े पर 

कना बहुतही असत्व हुआ जब फ़क्कीर साहबके पास 
गये तो कहा कि फ़रक्रीरकों दरवान्‌ न चाहिये फ़न्नरने 
जवाबदिया कि संसारी कत्तोंको रोकमेकी आवश्यकता 
पड़तीहे और एक दरष्ठान्तहे कि किसी राजा की लड़की 
बड़ी अवस्था होनेपर भी कपड़े नहा पाहेरशा करती थी 
राजा ने वहुतसी युक्कियां कीं परन्तु कोई गणदायक 
न हुईं एक दिन देवथोग से एक फ़क़ीर साहब राजा 
की मलाक़ात को आये लड़की ने फ़क्कीर साहब को 
देखते ही कपड़े पहिन लिये राजा को बड़ा आनन्द 
हुआ ओर आश्चय्य हुआ कि आज इसने फ़क़ीर 
साहब के दशन करते ही आप से आप कपड़े पहिर 
लिये राजा ने इस बात को उस लड़कीसे पछा लड़की 
ने जवाब दिया कि ख्री परदा परुषसे करतीहे जानवरों 
से नहीं करती इससमय पर्य अवस्था भर भे एक फ़- 
क़ीर साहब दिखलाईं दिये हैं उनसे मझको परदा 
करना अवश्य हुआ देखिये फ़क्कीर की पहिंचान बिन 
दृष्टि केसे होसक्की हे हीरा जोहरी के सिचाय कौन परख 
सक्काहँ एक रष्टान्त हे कि एक फ़क़ीर साहब ने अपने 
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चेले को बारह वर्ष के पीछे कछ जप बतलाया वह व 

हुत प्रेम से उसको जपता रहा एक दिन उसने वही 
जप एक आर फ़क़ीर के मेहसे सना ओर वह फ़क्कीर 
वास्तव मे कंगाल भिखमंगाथा उस चेलेने कहा कि 
गरूजीने मझूको बारह वष के पीछे यह जप बतलाया 
जिसको कंगाल भिखारीभी जानते हैं चेले ने यह सब 
वृत्तान्त गरूजीसे कहा गरूजीने एक हीरा उठाकर चेले 
जी को दिया कि जाकर इसको बंचलावो वह चेला 
किसी तरकारीवाले के पास लेगया उसने हीरेकी चमक 
देखकर अपने चित्तमें कहा कि यद्यपि पत्थर हे परन्तु 
यह लड़के के लिये खिलोनाहोंगा मद्ठी भर साग बदले 
में देनेलगा चेलेने कहा कि में अपने गरूसे पढ्आऊं 
तब साग लंगा चेलेने आकर यह वृत्तान्त वर्णन किया 
फ़क्नीर साहब ने कहा कि किसी ओर दुकानपर लेजा 
फिर वह एक दुकानदार के पास लेगया उसने एकपेसा 
मोल कहा इसी प्रकार दोचार हुकानोंपर लेगया ऐसा २ 
मोल होता रहा अन्तको गरूजी ने कहा कि फलाने 
जोहरी के पास लजा जब हीरा उस जोहरी के पास प 

हँचा तब उसके लाखों रुपये देनेलगा अब देखिये हीरे 
की परख विना जाहरी के नहीं हुई उस समय चला 
समभा यह भन्त्र हीरे के सहश है परन्त विना परख 
कौड़ी के समान है ओर जिसको इसकी परख है तो 
मोलकी संख्यानहीं इसी प्रकार मनष्यमें अभी परख 
तो आई नहीं हीरा केसे परख लेगा जब जोहरी लोगों 
का सत्सड़ः करता रहे तो परख आधे एक रृष्टान्त 


विहारबुन्दाबन । २०५ 
कि कोई फ़क्कीर पहुँचे हुये थे एकदिन कोई शजा उन 
के दशंनको गये फ़क़रोर साहब अपने ध्यान से थे देर 
तक राजा खड़ा रहा जब फ़क्कीर साहबने नेत्रखोले तो 
क्या है कि उनके सामने राजा खड़ा है राजाको बेठाया 
उस समय राजाने फ़क़ीर साहबसे कहा के जो ध्यान 
आप करतेहो समझे भी बतला दीजिये जिससे स्वामी 
के दशन हुच्प्राकरें फ़क्तीर साहबने राजासे कहा कि एक 
थैली रुपयों की मेंगालो ओओो एक सराफ़की बलालो 
उसी समय थेली ओर सराफ़ पहुँचा फ़क्नीर साहब ने 
उस थेली में एक खोंटा रुपया मिलादिया ओर सराफ़ 
से कहा कि इन रुपयोंको परखदे उसने परखकर खोंटा 
रुपया अलग करदिया फ़क्कीर साहबने कहा कि तुम 
को रुपया परखने की दृष्टि कितने दिन में आइ हे उसने 
जवाब दिया कि दशपांच वषतक सराफ़ों की दृकान 
पर बेठकर रुपयापरखा जब यह दृष्टि प्राप्त हुई फ़क्कीर 
साहबने राजासे कहा कि देख एक रुपये की परख तो 
दशपांच वर्षमें आती है इश्वरकी पहिंचान एक क्षण. 
भरमे होसक्ी है राजाने लजित होकर कहा कि मभसे 
भूल होगई निस्सन्देह प्रथम सत्सढ़ अवश्य इसकाल 
में बहुत मनष्यके धन ओर अवस्थाका अंभिमान 

सत्सड़ से रोकता है धनवान निद्धन के पास बेठने में 

लज्जा करेंहे बड़ी अवस्थावाले छोटी अवस्थावाले के 

पास जाने ओर उसकी सीख सनने में अपनी हानि 

मान हैं कहो केसी निबुद्धिता है क्या धनकी कमी से 


विक 


परमाथका लघता होती हैं ? धन तो ओर परमाथ का 


२०६ बिहारबुन्दाबन । 
विरोधी है कोड़ी पेसेवाला धनी नहीं होसक्का जिसका 
चित्त उदारहे वह धनी कहलाताहे और वास्तवमे धनी 
वही है जो परमार्थकी राह बताबे और बड़प्पन क्या 
आअ्रवस्थासे होताहे ? नहीं, जिसकी बछ्धि बड़ी वह बड़ा 
है इन फांसों से एक बढ़कर फांसी गले में पड़ी है बह 
यह है अर्थात जाति ओर कलका इतना अभिमान 
होता है कि जिसका अन्त नहीं यह अभिमान सत्सह़् 
करनेकी अत्यन्त रॉक देताहे यह नहीं समभते कि 
सत्सड़ ओर चीजहे ओर जाति कुल धन ओर बस्त॒हे॥ 
दो० जात न पंछो साधकी, पछ लीजिये ज्ञान। 
मोल करो तलवारका, पड़ा रहन दो म्यान॥ 
चो० हरिकाभजे सो हरिकाहोई । जाति पांति पूंछे ना कोई ॥ 
देखिये राजा जनक मन्त्री थे ओर व्यास भगवान्‌ 
ब्राह्मणथे उन्‍्हों ने शकदेवजी को राजा जनक के पास 
धान सीखनेको भेजा ओर वहांसे शकदेवजी को ज्ञान 
ग्रातत हुआ नारदजी ने बहेलियाकों गुरू किया राजा 
यधिष्ठिरके यज्ञ में घण्टा नहीं बजताथा श्वपचभक्कके 
आने पर बजा रामचन्द्रजी ने बहेलिनी के ज़ठेबेरखाये 
औ्रोर ब्राह्मण॒त्व इसपरभी सम्बन्ध नहींहि कि जो ब्राह्मण 
और ब्राह्मणी के पेटसे उत्पन्नहुआ उसीको बाह्मण कहें 
क्योंकि अचलमाने हथिनीसे पेदा हुये ओर अगस्त्य 
मुनि अगस्त्यके फूलसे ओर द्रोणाचाय्य दोनासे और 
इसीतरह विश्वामित्र पर ये सव ब्राह्मण कहलाते थे अब 
देखिये जाति बड़ी या प्रेम,भक्ति ओर सत्सक् बड़ा ध्यान 
करनेकास्थानहे कि ब्राह्मणत्वक्षत्रियत्व देहसे सम्बन्धित 


बिहारवन्दाबन। २०५9 
है या गणपर जो देहपर सम्बन्धित होता तो रामचन्द्र 
कभी बहेलिनीके जठेबेर न खाते आर यज्ञम श्वपचका 
कभी गम न होती ओर राजाजनकके पास शुकदे वजी को 
कभी न भेजते ओर वह सनि न कहलाते जिनका ऊपर 
नाम लिखाहे ओर न पजेजाते ओर देखो नारदम॒नि भी 
आअच्यजातिसे पेदाहये ओर ब्राह्मण हो गये इससे ब्राह्मण 
वह है जो ब्रह्मको जाने यह गणसे सम्बन्ध रखता हैं 
अब इस समयमें बहुत बाह्यणों ने बह्मका जानना तो 
यह समझा है कि एक दो श्लोक याद कर लिये या 
मीन, मेष, सकर सीखलिया धनको राशि गाई महा- 
श्रेष्ठ ब्राह्मण ओर पण्डित बनगंये ओर हज़ारोंको तो 
टकाही ब्रह्महे जिस भें हैंडिया खदब॒द हो कोई मरे या 
जिये उनकी ठका लेने से काम कहिये अब जो कोई 
ऐसे ब्राह्मणोपर दया करके मित्रतासे सम झावे या अव- 
गण दिखावे तो कया अपराध किया परन्त महाराजा- 
घिराज समझाने के स्थानापन्न गालियां देते हैं परन्त 
बुद्धिमान तोभी यह समभता हे कि ब्राह्मणों की गा- 
लियां गाली नहीं होती हैं आशीवोद हे उष्णता अधिक 
हुई और मेह बषों इधर आपको ठढक मिली उधर बा- 
दरम से विकार दूर होगया ओर स्वच्छ आकाशहुआ 
आ्रोर इसबातसे फिरना कि बाह्मणकी दण्डवत्‌ न करना 
या ब्राह्मण को गालियां देना या दान न देना अपने 
घमंसे फिरना है जो मृत्तिके पजने से मक्तकि होती है 
- तो क्या ब्राह्मण जो चतन्य है उसके पजने से नरक 
हांगा जा देवता का वास मर्त्ति में है सो भगवान के 


र्ण्य बिहारबृन्दाबन । 

अ्रनसार है तो क्या ब्राह्मण जो केसाही बरा है उस 
मे नहीं होसक्का इस के विशेष जो ऐसी रीतिहो कि 
जिसके बाहर भीतर कोई हानि न दिखाईदे तो उसको 
प्रत्यक्ष में निबाहनाही उत्तम होगा छोटे और बड़ेकी 
देह एकही है परन्त छोटेकी अदब करनाही उचित है 
इससे क्षत्रिय, वेश्य, श॒द्॒कों ब्राह्मणगका अदब अवश्य हे 
परन्तु ब्राह्मणकों भी इतना शोचना अवश्य चाहिये कि 
दूसरे की श्रद्धा न बिगाड़े ओर जातिका ही अभिमानी 
न होजाय अपने कम्मोंकी ओरभी देखे दानलेना जब 
उचित है जो अपने समयको ईश्वरकी तरफ़ लगावे, 
ओरोको सन्मागंका उपदेश बतावे, शुभइच्छा से कर्म 
करावे, नहीं यह दानखाना बड़े बड़े दांत उपजाबेगा जो 
यह कहना असत्यहो तो अपराध को क्षमाकरना अब 
इससमय के लोगों का वृत्तान्त सनिये कि बाजे बाजे 
मर्ख यहभी कहदेतेंहें कि सत्सड्नियों को तो दुःखमें फँसे 
देखतेंहें ओर जो कुसड़री ओर कुचाली हैं वह ऐश क- 
रतेहें यह उनका कहना अत्यन्त मिथ्या है क्योंकि सं 
सारमें किसीकोभी सखनहींहे प्रथम ऐश आनन्द को 
कहंते हैं सो संसारी ऐश में आनन्द कहां कि क्षणभर 
का आनन्द ओर पहरों दिनों बर्षोतक का दुःख पाते हैं 
ओ सत्सद्री यद्यपि देहसे दुःखीमी हैं तो भी चित्त में प्र 
सन्न रहते ओर ञआगे तो सदेव कोही आनन्दम रहेंगे। 
दो० मनमे तो आनंद रहे, तन बोरा सब अड्ढ। 

ना काहू के सद्ढः है, नानक ना कोड सड्ड॥ 

मनते तनते बदन ते, सदा रहे निष्पाप। 


बिहा[रवूध्द[नल | २०५८. 
सबघट देखे आतमा, विनजिल्नाहरिजाप॥ 
सत्सढ़ियों के बराब यो को कभी दुःख नहीं 
व्याप्त 6 देखिये जो मतष्य चारमनकी गठरी 
रखे तो चद्दा चल सक्का ऋार जा लजञा े रद 
व्यन्त द ःख सोगदाह आर गदुन ट्ट्जाताह आर जा 
सनणष्य ओर एक दश सरका गठरा बतादार चार सन्त 
का बोका अपनी गदनपर उठात हि तो सुगमत ल 
जाताह दर्याकि बह सर न बासा दहपर आर ध्याथा 
ठेकी पर जो पीठ ओर गदन पर घरीहुद हे इसी प्र- 
कार सत्सड़ी ओर कुसड्री को समझना चाहिये एक 
आपत्ति सत्सद्ीपर आई ओर अपनी बुद्धिके झानसे 
बह आपत्ति आपत्तिसी नहीं गिनता और जिसको स- 
स्सह्ः नहीं है वह निस्‍्सन्देह मारेजाते हैं ॥ 
दो० विपतिभली हरिनामसा, कायाकसोंटी दुःख | 
रामविना किसकाम के, दाह सम्पति सःख ॥ 
ओर सत्सड्ति आपत्ति टलभी जातीदे एकदफ्ठान्त 
हे कि दो मनुष्य कहींको चले एक नेक था दूसरा बदथा 
राहमें नेकमनष्यके तो कांदा लगा और बदआदमभाीको' 
एक हज़ार रुपयों की थली मिली प्रत्यक्ष में तो विदित 
हुआ कि अन्यायहे किसी फ़क्कीरने इसका भेद खोला 
कि नेकमद को तो आज शलीथी उसके नेकचलन के 
कारण श्लाके बदले कांटा रहगया और बद आदमीको 
बादशाहत होनीथी उसकी बदचलनी से हज़ार रुपये 
को थेली रहगई अब ध्यान करके देखिये कि सत्सडु 


जी 


कसा उपकार वस्तुहे।के पाहेलतो नेकचलन प्राप्तहोता 
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रे बेहारबन्दाबन । 

है फर माक़े हाती है परन्त संसारी मनष्य धन, स््री 
टम्बको बहुत बड़ा सम भतेहें धनकी हानि लाभका व्‌ 
शनऊपरभी हाचकाहे अबइतना ओरभी सनलीजिये॥ 

दो० भठियारी ओर लक्ष्मी, दोनों एकाहि जात। 

आ्रावत तो आदर करें,जात न पछें बात ॥ 

इस धन दोलत में दो लत हैं एकतो यह कि निस्स 
न्देह नरकको लेजाती है दूसरी ऐसी है जो स्वर्ग को 
जलजाती हे अब अख्तियार हे कि चाहो आग में पर 
रखो चाहो पानी में एक दृष्टान्तहे कि कोई साहकार 
था बह दिन रात अपना व्यवहार किया करताथा कभी 
कथा वात्तों सनने नहीं जाता था परन्त सो पचास सा- 
धओको अपने मकानपर उतार कर सबप्रकारसे टहल 
किया करताथा किसीने पछा कि तम जो दिनरात व्यव- 
हारही में रहते हो इससे भजन क्यों नहीं करते हो जो 
मक्किपाओ उसने उत्तरदिया कि जो भजन करूंगा तो 
अकेले मेरीही मक्तिहोगी जेसे मगनानन्द मोनी आप 
निस्सन्देह सक्कह परन्तु दूसरे को कुछ नहीं क्योंकि मुख 
बन्दहे ओर अब सो पचास साध मजन करते हैं कहो 
अब एक मेरा भजनकरना अच्छा या सो पचास का जो 
धन होय तो ऐसाही होय नहीं तो जो ऊंचा उठता हैं 
बह फवारेके सहश नीचेको होताहे यह वह लतहे जो 
नरक को लेजातीहे अब ख्रीका वृत्तान्त सनिये कि एक 
मद्टी का तदाहे या एक हेर हड्डी रूधिर ओर चमड़ेकाहै 
उसके ऊपर अपनी जान देना या ग़लामीकरना ओर 
सत्सड़ वोड़ना केसी घुरी बातहे एक रृष्टान्तहे कि किसी 


विहारबनन्‍्दाब॒न । २११ 
राजाके लडके को प्रधानकी लड़की फिसी संयोग से 
दृष्टि पडी और यह उसपर आसक होगया अब हर स- 
मय उसी चक्कर मे फिरता रहता ओर चिन्ता और शोक 
में सखाजाताथा किसीसे कहता नहीं बड़ी कंठिनतासे 
उसका वृत्तान्त विदितहुआ राजाको ख़बरहुईं तो शजा 
पध्रत्यन्त शोचमसित हुआ कि हाय ! केसे होसक्काहे 
प्रधानकी जाति और मेरीजाति एक नहीं जो बिवाह हो 
सके ओर लड़केकी यह दशा हुइजाती है राजा हर स- 
मय शोचमे रहे प्रधान ने राजाका द्वत्तान्त पछाई 
महाराज आपको ऐसी कोन चिन्ता व्यापीहे अहर्निश 
शोचग्रसित रहतेहो राजाने मन्त्रीको बहुतसा ठाला प- 
रन्त मन्त्रीने न माना तब राजाने सब वृत्तान्त कहदिया 
. सन्त्रीने सनकर अत्यन्त अधीर होकर खाना पीना सूथ 
छोड़ दिया इधर देखताहे तो कआ उधर देखताहे तो 
खाई होले होले इस बातकी ख़बर उस लंड्कीको भी 
पहुँची लड़कीने अपने पितासे कहा कि आपने थोड़ी 
सी बातके पीछे इतना शोच वृथा किया आप क्यों घब- 
रातेहों बातकी बात रहजाय और मतलबका मतलब 
सहजमें होजाय ( सांप मरे न लाठी टटे ) लड़कीने 
बापसे कहा कि आप राजा के लड़केसे यह ख़बर करदो 
के वह लड़की बीमारहागढ है जब अच्छी होगी तब 
बिवाह होजायगा उसी समय उस लड़कीने एंकनाइईको 
बुलाकर सब अपने बाल मड़ा डाले ओर जमालगोटे 
का जुज्नाब लिया उसमे सी दस्त आये लड़कीका स्व- 
रूप मह।कुरूप होगया-ओर सब देह में हंड्डी २ दिंखाने 


२१२ बिहारब॒ुन्दाबन । 
लर्गी अब लड़कीने पितासे कहा कि अब तम राजाके 
लड़केकोी बलवालो राजाके लड़के को ख़बरकीगई कि 
लड़की अब अच्छी होगई है चलो हार लेआवो राजा 
का लड़का अत्यन्त प्रसन्न होकर बहुत उत्तम २ वस्र 
भसषण पहिनकर बड़े उत्साहसे उसके पास चला ओर 
लड़कीने एकयकि और मी कर रक्खीथी कि जिस 
मकानमें बेठीथी वहां एकओर बालोंकाढेर और एक 
तरफ़ बिछ्ला की नदी दुगेन्धित रक्खीथी ओर सम्पूरा 
सकान को गन्दा कर रद्खाथा जो राजाका लड़का उस 
लड़की के सम्मख पहुँचा उसका स्वरूप देखकर अ 
त्यन्त घणा की किनत एक दम भर भी न ठहरा अपने 
घर लीट आया अब उस लड़कीका नाम भी नहीं लेता 
अब देखिये इस दृष्टान्त से कया प्रयोजन निकला ल 
डुकी ने दिखाया कि शिरपर तो वालो का ढेरहें और 
भीतर हड्डी ओर विष्ठा भरी है इससे ऐसी बस्तु पर 
जपनी इज्जत और जान देनी केसा ब्रा काम हे॥ 
दो० नारी कह कि नाहरी, तू मत राचों दास। 
मंजारी जो बोलिके, काढ कलेजे खात॥ 
नारी नाहीं नाहरी, करे नयन की चोद। 
कोई साथ उबरें, राम नाम की ओट॥ 
परंत ऐसा हो तो ओर बात है ॥ 
दो० नारि प्रुषदोउ एकमत, भाक्के साथ बिनहाय। 
कलह करपना मिटगई, सत्‌ पद रहे समोय ॥ 
छोटी वांड़े सरकारका, मता हुआ हैं एक। 
परत शब्द की एकता, काटे फन्द अनेक॥ 


विहारबृन्दाबन । २१३ 
ढ़ कि एक लटेराथा वह 
विदेशियोकोी लूट २ कर उनका घन घरमे लाताथा 


रा प 


सके सब घरके लोग खाया करते एक दिन एक फ़- 
क़ीर चले जातेथे यह लटेरा उनको भी लटने गया तब 
फ़क़ीर साहबने कहा कि भाई एक बात मेराभी सुनले 
पीछे तमे अखितयार है लटि लीजियो उसने कहा कि 
कहो फ़क़्ीर साहबने कहा कि त्‌ क्‍यों लटा करताहि 
उसने उत्तरदिया कि कटम्ब पालनेको फ़क्नीर साहबने 
कहा कि अच्छा अब त उन खानेवालोस पछ् कि जिस 
समय भगवान के यहांसे इस लटने का दण्ड मिलेगा 
उस समय तम सब मिलकर उस दःखको बॉट लोगे 
या नहीं यह मनष्य अपने घर गया ओर वहां अपने 
लड़के ओर खत्री से पछा सबने कान पर हाथ रख कर 

[ कि हम कया लटने को कहतेंहें हम इसका क्‍यों 
दण्ड भोगेगे यह मनष्य सन कर फ़क्कीर साहब॒के पास 
आया ओर उत्तर सना दिया फ़क्नीरसाहबने कहा कि 
हे मूख तू देख खाने को सब मोज़ूद मार खानेको तही 
अकेला रहा फ़क्नकीर साहबका कहना उस मनष्य के 
दिल में चमगया शोचा कि यह सब अन्याय मेरेही 
गलेपर रहा उसी दिनसे लूटना छोड़दिया तात्पय्थें इस 
कहनसे यह है कि सब अपने २ सखके साथीहें दुःख 
में कोई पास भी नहीं खड़ा होता ओर प्रत्यक्षम देख 
लीजिये कि जन्म भर इस कटम्बके लिये पाप भी कमाये 
आर इसी उचध्योगके परिश्रम भज़न भी छोड़ा जब 
बुदापा आया तो बरेलगनेलगे कोई बात भी नहीं 
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करता ओर कोई उद्यत भी हुआ तो पहिले कहताहै कि 
तुमने तो बड़ी जान मारी कहो क्या कहतेही अब थोड़ी 
बहुत सुनकर चले गये ओर कहते चलेजाते हैं कि 
बुड़्ढेकी तो बुद्धि सठिआय गई है और महादुःख दे 
रक्‍्खाहे घरमें हा दूसरे बोले कि क्या कहूं इस बुड्ढे के 
मारे तो नाकमे दम हे अपनी तो दिन भर बक रहाहै 
ओर की कुछ नहीं सुनता न समझता है न माल॒म 
इसको क्या होगया तीसरे बोले भाई अभी क्या दुःख 
है इनके मरने पर ख़बर पड़ेगी जब इनके क्रियाकर्म 
ओर तेरहीं को रुपया चाहियेगा इसको तुम बड़ी हत्या 
सममभो चोथा बोलउठा खेर जो होगा सो होगा अब 
यह मरे तो रात दिनकी बकबक तो मिंटे इसका जीना 
तो महादुःख ओर पाप का मूलहें कहां तक इसकी 
खांय खांय ओर भांय भांय सुने ओर बुड्ढा हाथ मल 
मलके कहताहे कि हाय सारी अवस्था वृथाहीगई इस 
कद म्ब से कुछ सुख न पाया देखो जब यह लड़के थे 
तो में रातदिन इनके भरण पोषण की चिन्ता में रहता 
सब प्रकार इनकी टहलें ओर लाड़ प्यार करतारहा 
ध'प्राप न खाया इनको खिलाया आप न पहिना इनको 
पहिनाया आपन सोयाइनको सोलाया इनके साथ मुझ 
को भी अज्ञानी बनजाना पड़ताथा इनकेजी बहलानेके 
लिये अस्त व्यस्त बका करता था जो इनको ज़रासा 
भी दुःख होता था तो मुझको अपनी जान तक का 
स्मरण इनकी चिन्ता में नहीं रहता.था कुछ सावधान 
हुये तो शिक्षा करतारहा हज़ारों सुख दुःख पाप पुणय 


बेहारबून्टाबन । २१५ 
कमाकर इनके विवाहशादी किये फिर यह शोचरहा के 
इन लड़कों से कोई कुकर्म न बनजाय जो कुल डूबजाय 
अब जो किसी लायक़ हुये आर में वृद्ध हुआ तब यह 
दशा करते हैं हाय अब तो मरजानाही उत्तम है क्या 
मोतके दफ़्तरसे भी नाम कट्गया जो अबतक भी मौत 
नहींआती और यह दोहा स्मरण कर २ शोक करताहे॥ 
दो० सत दारा अरु लक्ष्मी, पापी के भी होय। 
साधसमागम हरिसजन, तलसी टलेभहाय ॥ 
शोच करें सो सरमा, करि शोचे सो कर। 
करिशोचियामखश्यामहे, शोचकरामखनर ॥ 
दीन गैवायादुनियासँग, दुनी न चलिहेसाथ। 
पर कुल्हाड़ा मारिया, गाफ़िल अपने हाथ॥ 
देखिये ज़िन्दगी मे यह सुख कुटम्ब के उठाये ओर 
जो मर्ख यह कह देते हैं तर यहां के दःख सख क्या 
हैं पीछा तो सघर जायगा वाहरी समझ आगे तो यह 
धल उड़ाई अब पीछे का वृत्तान्त सनलीजिये खेर 
कछदिन पीछे बड॒ढ़ा चल बसा अब सलाह होनेलगी 
कहो अब क्या करें एक बोला कि भाई जो कुछ करो 
सो समभकर करो आजही का दिन नहीं है कि क्रिया 
कम तेरहीं भी पड़ी है दूसरा बोला कि भाई आज दश 
पांच रुपयेमें कर करादों तीसरा बोला कि इसमें तो 
नककटी हे तात्पय यह है कि परस्पर में रद्‌ बदल 
अथांत ठायें २ होकर जैसे तेस उस हत्याकों मरघट 
- त्तक पहुँचाया अब क्रियाकम में ब्राह्मणों से झगड़ा 
चला जाता है तेरहीं के दिन दशपांच ब्राह्मणों को 


रीृ६ बिहारबून्दाबन । 


तरकारी पूरी खिलाईं एक एक टका दक्षिणा दिया 
चला निपटे हां तप॑ण करनेको मफ़्त का पानी उलचने 
का खुशीसे तयार हैं उनके निमेत्त श्राद् आदिक करने 
भंतो मृत्य आतीहे अपने नाम करनेकी सलाह ठहरी 
तो बिरादरी ओर यार दोस्तों को बहुत अच्छे माल 
खिलाये ओ खश होतेहें कि हमने बड़ानाम किया 
कहो इसमे उनके बाबाजीकों क्या मिला शायद बाबा 
जी के हिस्सह मे दो चार आने आयजाये उससे चने 
चाबकर भी मार्ग परा न होगा वाहरी सेवा सम्पर्य उ- 
मर भर तो हज़ारों रुपये पंदा कश्के खिलाये ओर ऐ 

दुःख भाग अब दो चार आने मिले तो कया अब उन 
की गयाका वृत्तान्त सनिये कि लड़का गया को गया 
आरोर गया करके लोट आया किसीने पदछया कि गया में 
तो तम्हारा बड़ा रुपया ख़च हुआ होगा हांभाई क्‍या 
कह जीही जानता है हज़ार रुपया लगगया अत्यन्त 
खाली खोखलहोगये ओर आप दशबीस रुपयामे गया 
करआआये सो भी ब्राह्मणकों तो दशबीस टकेही में टाला 
होगा वहां तो बढेजी नरक में सख लटसते है यहां बेटे 
जी ने मिथ्याबोलनेकी दश बीस सेर की गठरी शिरपर 
घ्योर रक्खी और जो नाकवाले हुये आर कुछ नामवरी 
का शोक़ हुआ तो भाई बन्धु यारदोस्ता की बड़ी धूम 
धामंसे जियाफ़तकी अब ध्यान ओर न्याय करने का 
स्थानहे कि इंसमनष्यकों जिसकी गया हुई है क्या पन्न 
पड़ा सत्य है कि बिना अपने मरे स्वग नहीं दीखता है 
ओर जो पत्र सपत्र हये तो हाँ अलबत्ता जो महनत 


रखन्ताबन २१७ 
पाहिलेकी है उसकी सजरी चाहे सिलजाय सो उसमें भी 
सन्देह है कि सशालची कोस भर पीडे ओर आप आगे 
जो कोई कहे कि इससे तो शास््र खण्डन होता है नहीं 
शास्त्र तो मिथ्या घहों होता परन्तु उनकी आंखोपर 
तो ज़रूर परदा पड़ा जाताहे शाख्ध लोक परलोक दोना 
को गाता है जो पिता को बेटेका लाभ न दिखाबे तो 
उनसे प्रीति कबहों ओर नीच लोग कब पाससे कोड़ी 
खर्च और जो प्रीति ओर दान नहींहे तो संसारका प्र- 

बन्ध बिगडजाताहे अब मनणष्य केवल संसारीलोगोका 
ध्यानकरते हैं ओर जो शाख्र ओर महात्माओं का सि- 
छान्तहे उससे आँख छिपाते हैं इस कारण ऐसे मनष्य 
की दीनदुनियां दोनों खराब होतीहें जो मनुष्य अपने 
प्रलोककी चिन्ताकर ओर शभकम आर मालिक को 
भक्ति करे तो संसार और परलोक दोनों में सुखी होय॥ 
दो ०"बिषयजगतकेअग्निसम, जलसमान सत्सद्भ । 
वृन्दावन तट यमुन के, शीतलभो सब अछ्ु॥ 
सवे जीव आनेद चहें, विषय भोग संसार। 
सगतृष्णा की ममि में, जलबल होय ख़बार ॥ 
घौ०्नरतनउनकोजानुञअमोला । लगेनहीं जिनकाम ककोला ॥ 
जो नहिं साधि परमारथ राखें। उनको वेद पश कहि भाखें ॥ 
करि विवेक जो देखो भाई। पशुतन में सखहे अधिकाई॥ 
पशु भरिपेट चराई कीन्हा । अवअचिन्तद्खनिकटनर्चान्हा ॥ 
मनुष्य पेटभमर सब कुछ खावा । उसीसमयचिन्तामनलाबा ॥ 
कहो तृप्त पशतन का जाने। या इस बुद्धि भ्रष्टिको माने ॥ 
चिन्ता चिता एक सम भाहई। सुन्न भेड़ दोउबीच रहाई॥ 


र१८ बिहारबन्दाबन | 

सुन्नभेद सूता नहिं जानों।काम निकट सुश्नको मानों॥ 
चिता जलावें तन निरजीवा। जिन्ताजारे मन सरजीवा ॥ 
मन राजा मन्‍त्री यह नेना। मिलकरदोउ चलावतसेना॥ 
सूचक मन्त्री भूद्ख राजा। अन्धाधुन्ध सभीइनकाजा॥ 
देखभाल यह चुग़ली खाें। राजा नगरी आग लगावें॥ 
जलें आप सब नगर जलावें। फिररोवें सुहि हँसीदिलावें ॥ 
लोचन मन्त्री जल भरिल्वावें। रोयरोय पानी हुलकावें॥ 
इन मूरुखका कोन हिसावा। फुंक्फांकफिरजलवरसावा॥ 
कामादिक रागन घट घेरों। पांचभूत मठ कियोबसेरों॥ 
मतिभ्रम होय नहीं कुछ सूके। विषयस्वाद में सारनवूमे॥ 
जगतृष्णा इच्छा अधिकाई | निशिदिनविन्ताबितैजलाई ॥ 
दो० जबलग ये पांचोबने / तबलग दुखी निदान। 

ऐसे नरसे पशु भले, जिनके लोभ न मान ॥ 

घौ०्तज तू मोह विषयको मीता । चेतपरमपदतोजगजीता ॥ 
फूल नर तन को अस तू पावे । सफलजन्महरिजनकहलावे ॥ 
जस कूकर हड्डी को ' चावे । इसबिधिकासुखमनुजकमावे। । 
ऐसी भूल भई दुखदाई। जन्मजन्मदुख श्रगततभाह ॥ 
गर्दभ जस बश काम रहाईं। सुखपरलातखाय पुनिजाई ॥ 
इसविधि सृरुख माया हेरे। खायथापर्फिरि शिरनहिफेरे ॥ 
ग्दभ जस धोवी का जानो । जापरबहुविधि भारलदानों ॥ 
घर पहुँचे लादी उत्तराई।राति समय वह जाड़ा खाई॥ 
अस मूरुख धन ढेर बटोरे। चलतीबार सबी पुनि बोड़े॥ 
गर्दभ सुख चन्दन नहिं माने । राखघूल बहु नीकी जाने॥ 
शूकर प्रीति पुरीप से राखे। अखूतभोजन वह नहिं चाखे॥ 
ध्रसुजगजीव विपयरस राजी । आंख मीचकर हारत वाजी॥ 


बंहारदृन्‍न्दानन | २१० 

गॉ० घरवकों दिनरात हे, रातसलथ दिन भाश। 

ऐसे मरुखजीवको, दिषय राग कियोनाश॥ 
स्वैया-वान मिला अठझ पान मिला बहुमान मिला 
धन घास रहाई | कुल मोट मिला गढ़ तोप मिला एथ्य- 
राज मिला सेना बहु पाई ॥ पत्र मिला अरु पात्र मिला 
बह मित्रमिला दिनदिव अधिकाई। वृन्दावन हरिनाम 

बिना सबही सुख धरसमान कहाइई ॥ 

चो०जीवनजगको स्वपना होड़ | सम्पतिधनसव जायबिगोह ॥ 
यह माया सबृजग भरमावा |दुखकोीसुखसागरादिखलावा॥ 
आहि त्राहि नर राह न पावा | त्रयगुणमें फैसभटकाखावा ॥ 
रज तम की रहे वहु अधिकाई | सतगुण से नहिं नेह बढ़ाई॥ 

दो० कामक्रोधको त्यागिके, लोभमोह कियोनाश । 

तवहंकारजनाबने,जबलगञअहंमानकीआश॥ 

भीनी माया जिन तजी, मोटी गई बिलाय। 

ऐसे जनके निकटसे, सबढुख गयो हिशय॥ 
सब्पोना-कामनाहिंक्राधनाहिं मोहनाहिं लोभत्यागदियो 
है। रोगनाहि शोगनाहिं भोगनाहिं योगवास लियोहे ॥ 
धननाहिं धामनाहिं मिन्रनाहिं विषय नाश कियो हे । 
वृन्दावनअसकोइएकजगमाहिंजिनआपादानदि योहे ॥ 

दो० शील धम्म सन्तोष गह, दया दान उपशस। 

प्रेमदीनता अधिक मन, बनेसहजसबकाम॥ 
चौन्ञपने को नीचाकर मानो । निन्दावचन न सुखसे आनो ॥ 
सतसँगमेंरुचिग्नधिकवढाओं । जग शोभासे नेह न लाओ 0 
बाट माह जस करो बसेरा। तुम नहिंमानों वह घर मेरा 0 
इसाबाध जगमें करो पयाना । हुखसखसेत॒मरहों श्रद्धगाना॥ 


२२० बिहारबून्दाबन | 
मन अभिमानधरो नहिभाई । क्षण आगेकी खबर न पाई॥ 
तुय चाहो बलनिबेल होवो । रस पारा से बलर्नाहँ जोबों॥ 
हारे मनको जीता जानो। हार हार हरि नेह लगानों॥ 
दो० हारपड़े शरणागती, सभा पड़ो करतार। 
रजाहुक्मपहिंचान के, उतख्ो शिरसे भार॥ 


घो०रजतमछोड़ करो सत्सड्रा । पावों सतगुण दुखहों भड़ा ॥ 
साध कि महिमा असबतलावें । तीरथचन्द्र कल्पतरु गावें॥ 
सेवन वीरथ पाप विनास। चन्द्रदरश जसतापजरासू ॥ 
कृल्प निकट इच्छापुर जाई। साधु सड़ फल तीनों पाई ॥ 
दरशन से शीतल होजाबें। सेवा करत पाप नश जावे॥ 
वचन सनत जग मिथ्याभाशे । इच्छा बीजसहज होड़ नाशे ॥ 
माया जग में बन्धन डाला। सन्त दयाल हरें ततकाला ॥ 
सन्‍तगती का भेद नियारा अगमअगोचरअलखअपारा॥ 
विष्ण आदि जितने हैं देवा | कह्यो अगाघ सन्तकर भेवा ॥ 
तीनदेव रचना कर ठानी। स्वाथंसहितपरमारथ झानी ॥ 
सन्तकपानहिं स्वारथ राखा। निष्केवल परमारथ भाखा ॥ 
पार्खेड का नहिं राखा लेशा। पन्थसगम नहिं होयकलेशा॥ 
कृलियग माहि जगतके जीवा । करें अचार न पांवें पीवा ॥ 
छूत अछूत न करें बिचारा। चोकान्हाना यही अधारा ॥ 
झसनर बुद्धिहीन तुम जानो । सांच न भावे कूठ रचानों॥ 
पवनछुबत है सब जग केरा। वही करत घटमाहिं घसेरा॥ 

 शद्भता अब होइ केसे । नहाइ धोय बेठे गिध तेसे ॥ 
उत्पति मूल देह की देखों। बीरजहाड़ चामकर लेखो॥ 
सत्तदया कर भल बड़ाया। सन्त मागे का भेद बताया ॥ 
पुरुष एक चेतन्य दरशावा। प्रणखण्ड रहित बतलावा ॥ 
भयते रहित बेर नहिं ताके। चिन्ता पहुँचे निकटनजाके ॥ 


विहारवून्‍्दाबन । २२१ 
गभे योनि से रहें अतीता। आदिश्वन्तजाका नहिमीता॥ 
दूसर वा सम हुआ न होई। आनदसदा शोक नहिं कोइ ॥ 
मनके विना करे सब ज्ाना। देह विना जग रचना ठाना 0 
बिन नयनत द्रष्टा वह होड़। श्रवण विना पुनि श्रोतासोई॥ 
सबके निकट सबत ते दरा। भेदी देखे सदा हजूरा॥ 
जो असपरुषशरणगहि राखी । वहहये मुक्त न चहिये साखी ॥ 
कारण परुषरूप से न्यारा। निगुण जाको सन्त पुकारा ॥ 
भक्बछल अरु दीनदयाला। हरजन पर वह सदा कृपाला ॥ 
जो कुछ होइ उसी से जानों। कत्तों हुआ अकर्त्ता मानो ॥ 
चिन्तामणि समरूप पिछानो ।जसनिश्चयतसफलतुममानो॥ 
पुरुषनाम सत नाम बखाना। सुरत शब्दका पन्थलखाना॥ 
गरु से प्रीति साधु की सेवा । तब पावे कुछ हरिको भेवा ॥ 
टहल करे पितु माता केरी। भूखे को नहिं दरशे फेरी॥ 
प्रापत में हरषावे नाहीं। करे न शोच गये के माहीं ॥ 
पलपल पर यश हरिको गाई। बेर विरोध करे नहिं भाई ॥ 
सबके लिये शुभ इच्छा राखे। वचन कठोर न मुखसे भाखे ॥ 
पर स्री पर दृष्टि न लावे। संग कुसंगी को नहिं भावे ॥ 

स्तुति दसर सन हरपावे | अपनी अस्तृति सनडरजावे ॥ 
निनन्‍दा दसर कभी न भावे। अपनी सनकर क्रोध न लावे॥ 
स॒रत शब्दसों जाय मिलावे | हरिका गुण गावत हरपषावे ॥ 
जो कुछ होइ वही भल जाने | हरिको धन्यवाद सखओने ॥ 
वाह गरू तू जपले मीता। जगत विन्नकों सहजे जीता ॥ 
गुरु से अब यह विनती होई। याकी पाठ करे जो कोई ॥ 
नेम सहित दोहा चोपाई। करे पाठ जो चित्त लगाई॥ 
इच्छा पूरण रक्षा पावे। चले सपन्थ सन्त गणगावे ॥ 
दो० वृन्दावन आधीनपर, दयाकरों सब कोय। 
नाम प्रीति उरमें बसे, दशन सहजे होय ॥ 


२२२ बिहारबन्दाबन। 
बारहमासा ॥ 

आ्रासाद पियाबिन भारी। में डगर निहारों ठाढी॥ 
प्यारे अब यही बिचारा। तनमन में तमपरवारां॥ 
ध्यावो करो यहां डेरा। वृन्दावन बसावो खेरा ॥ अब 
मोहि लिया प्यारे तुने । प्रकट रहो या सूने ३ सावन 
में आवन कहिगे। आशा जो मनकोदेग ॥ निशि दिन 
में राखों ध्याना । खोजों शब्द कि खाना॥ अपने जो 
घट में बसके। साई जो बोले हँसके ॥ हरक्षण में नाम 
रथींगी । वृन्दावन यह माला बटोंगी २ भादों घटाघन 
घेरे । हम नेन मीच पिउहेरे। जब चप्परह पिय बोलें। 
श्रवर्णों में चित्तकों तोलें ॥ में कानको मंदा जब से। 
पिय बीनबजांबें छबिसे ॥ वृन्दावन की परीआशा। 
जहां पीव वहँँ तेराबासा ३ कवारे खलीसतदह्वारी । नि* 
रखापियारा लारी॥ त्रिकटीहार जब देखा। छटा जन्म 
का लेखा॥ में चक्रित अब्र कछकीजे । पिउ आपन 
दशन दीजे ॥ सुन महा सुन जहां हमआने । वृन्दावन 
लखा निवाने ० कातिक तका जिन अन्दर। बासा किया 
विच मन्दर ॥ जो जो गगनचढ़ धाया। निर्मल छुटी 
जब माया ॥ रही रुूपरंगराती ! पिया होगये हमारे 
साथी ॥ प्रणमास भयो परकाशा । वृन्दावनकी परी 
आ्याशा ५ अगहन हमें नहिं भावे । पिया प्यारा आप 
न जावे ॥ भोजन अनकप्रकारा । बनरामरस सव 
खारी ॥ छःमास हये सब मला। विरहाहुई जसशला॥ 
वृन्दावन पियारे जगमें। व्यापक हैं दशहू मगमे ६ पूस 
मास कस बीते । काम क्रोध जो जीते ॥ में कुटिल 


बेहारवृन्दावन | दर 
अधम खलकामी। तुमतीही अन्‍्तरयामी॥एऐ पिया चक 
निरवारो। शिरसे ये बोझाठदारो॥ वृन्दावन पियारे बोलें 
मनकी ग्रिहको खोले ७ साघे घरही मे ढृढ़ा । बाघन 
का श्र जब खंदा ॥ पिय बिन जो मकरनहावे। आग 
लगे जलजावबे॥ बेनीजी है जगमेला। में चाहों उसे अ- 
केला ॥ वृन्द्‌ वन से बुझो केसी। सुधरही न ऐसी बसी ८ 
फागन बसनन्‍्ती ऋतयां। करले पिया संग बतियां॥ वन 
वन जोबन वन फूले। बिरहा कलेजे हले ॥ रंगरेंग र- 
गीली गांवें । पिया पिया कहिधांवें॥ सर तालछतीसी 
रागिन । वृन्दावन पिया वेरागिन & चेत आया जब 
हम चेता। तन धन है पियाके हेता॥ में शीशसे चल॑ 
कर जाऊं। में केसे पिया तोहिं पाऊं॥ करजोर यही में 
- भाखां। रस पिया तम्हारा चाखा॥ नई नई आवाजें 
: अा्रादें। वृन्दावन सोहरटलाबें १० बेशाख महीना मारी। 
सरत दिखाओ प्यारी ॥ सखीआ निरादरकरती। क- 
हना नहीं चित धरती ॥ जाव जहां सब मससे । तमबिन 
पियासबरूसें॥ वृन्दावन मंनावो पियांको । धीरजरखो 
या जियाको ११ यह जेठ अगिनि अस आया। हरि 
बिन जो जलती काया ॥ शीतलकरो या हिरदा। हारा 
में फिरदा फिरदा ॥ बारह मासहये पिया आओ। शब्दों 
की मेहवरसाओ ॥ मिलिया जो सतगरुरामा। वृन्दावन 
के प्रणकामा१२आयासखी लोंद महीना। परण पिया 
का चान्हा ॥ आये पियामरे प्यारे । हिरदेकेनेन उघारे॥ 
पाया जो मेने हेरा। यों सफल जन्महें मेरा॥ वृन्दावन 
यह बारहमासी । गावे कटे यम फाँसी १३ ॥ इति ॥ 


रश्२६ बिहारबून्दाबन। 
शब्दप्रभाए और उपमाना। अर्थापत्ती पतश्चम जाना॥ 
प्राण अनुपलभथी होह। जो समझा मसुक्ता है सोह॥ 
इंद्री विषय प्रत्यक्ष कहावे। अग्नि उनमान धृमसे पावे ॥ 
श्रोत्रन से जो सुनिया जाई। शब्द प्रमाण इसी को गाई॥ 
ज्ञान उपमान यही पहिचानो | कहा सुई कांटे सी जानो॥ 
है वलवान कहें नहिं खाता | विनभोजनबलकहांसेआता॥ 
अथोपत्ती यही बखाना। पष्ठम का अब करो धियाना ॥ 
बट जब जाय फूटि रेभाई। घटझमभाव अनुपलभधिगाई॥ 
दो० बिन जाने परमाण के, अथ शुद्ध नहिं होय। 
अथशुद्ध जो ना लखे, कहो भर्म कस खोय ॥. 
चौ०शुतिस्पृतिसन्तनसबभाखा । चेतनएक भिन्न करिराखा ॥ 
जञाभाससहित बुडी करैज्ञाना । परेकूटस्थकोीवह अभिमाना ॥ 
साक्षी ब्रह्म एकही रूपा। यहीं ज्ञान ज्ञानन को सपा ॥ 
इन्द्री विषय नहीं है आतम। आपन लखाआपपरमातम ॥ 
सुखदुखकाकही कोनस्वरूपा। ज्ञातहोय अस बह्म अनूपा ॥ 
दो० ब्रह्म ओर परपंचमें, रंचक भेद न जान । 
दृश्य अधच्श्यसबब्रह्म हे, चुन्दाबनसतमान ॥ 
बिनझतिकाथटकुछनहीं, सातिकाहीघटहोय । 
निराकार आकार हे, वृन्दाबनलखुसोय ॥ 
अब इससमयमें बहुधा वेदान्तकी भी चर्चा परमा- 
थियों को अच्छी मालूमहोती है ओर जो उसके सुनने 
के अधिकारी हैं उनको ज्ञान प्राप्त होताहे अब सबसे 
पहिले अधिकारी वेदान्त को समभना चाहिये वेदान्त 
श्रवण करने का अधिकारी वह पुरुषह कि जिसके मल 
अर्थात्‌ पाप और मनकी चश्नलता दूर होगई हे केवल 


विहारबून्दाबन । २२७ 


एक स्वरूप का अज्ञान है ओर चार साधन सहित 
हो १-विवेक २-बेराग्य ३-पट्सम्पाति ०-सुसक्षुता । 
विवेक यह कि सत्य असत्यकी समभदठाहो, देशण्य यह 
कि बह्मलोक तकके सुखोंको इच्छा नहों किन्तु उनसे 
घणाहो पटसम्पत्तिके यह अऊः हैँ सम मनका सारना 
घ्रथांत्‌ संकल्प विकल्‍प न उठनेदेना १ दम इन्द्रियो का 
दमन करना अर्थात्‌ विषय आदिक का त्याग करता २ 
उपराम जगतसे बेराग्य ओर वबेदान्त शाख सनतये के 
निमित्त देहकी क्रिया होय ३ तितिक्षा धप, छांह, क्षण्ा 
तृषा, सह सक्का हो किन्तु समान समभताहों ४ श्रद्धा 
ध्रथात्‌ प्रीति,रुचि, भाव ओर निश्चय वेदांन्तमें होवे ५ 
समाधान अथांत्‌ चित्त ठहरा हुआ होवे ६॥ 
समक्षता वहहे कि म॒क्कि की इच्छा रखता होवे ऐसा 
प्रुष अधिकारी कहलाताहे फिर वेदान्त शाखका अ्र- 
व्रण मनन निदिध्यासन ओर तत्पद लवेपदके अथ्थ का 
शोधन करके मोक्षको प्राप्त होताहे चारों साधन ओर 
श्रवण आदि अन्तरक् साधन कहलातेहें ओर कर्मयज्ञ 
आदि बहिरदड्ग कहलातेंहें ममक्ष अन्तरकु साधन की 
इच्छा रकखे बहिरड़्का साधन साधारण रच्खे अन्तरछ 
साधन के ज्ञानमें फल प्रकट है ओर निष्काम बहिरछुः 
का फल जो मनकी शुद्धी करताहे बहिरछ्ः अर्थात्‌ गप्त 
है और काल अन्तरहे क्योंकि कम्मका फल तत्क 
नहीं मिलता ओर ज्ञान दोप्रकारका होताहे एक परोक्ष 
ज्ञान कि बह्यहे ओर दूसरा अपरोक्ष ज्ञान कि में बह्महे 


जे का का हा 


जस।ाकसामनुष्यका ठापी प्वनलगनेसे शिरपरसे उसके 


श्श्८ बिहारबुन्दाबन | 
पैरोंके पास गिरपड़ी अब वह इधर उधर टोपी को दे- 
खताहै टोपी उसको दृष्टिगोचर नहीं होती किसी दूसरे 
सनुष्यने कहा कि क्‍यों घबराता है टोपी तेरे पासहै यह 
सुनकर उस मनुष्यकों ऐसा निश्चय आया कि टोपी है 
गइनहींहे इसको परोक्षज्ञान कहते हैं कि ऐसा निश्चय 
हुआ कि ब्रह्महे तदनन्तर उस-मनुष्यने उससे कहा कि 
देख तेरेपरोंके पास टोपीहे अब उसने टोपीको देखा 
यह आपरोक्ष ज्ञान है जब ऐसा निश्चय हुआ कि 
में ही बह्महू ॥ 

इस दृष्टान्तसे यहां केवल इतनाही प्रयोजन हे कि 
परोक्ष ओर अपरोक्षके अर्थ समभमे आजावें॥ 
_. अब बहुधा लोग यह कहतेंहें कि इससमयमें ऐसा 
घ्यधिकारी कोई नहीं दीखता और बिना अधिकार वे- 
दानन्‍त का अवशकरके वाचक ज्ञानी होजाते हैं कोई 
मनुष्य ऐसेही कहरहा था कि एक परमहंस वहां आगये 
उस मनुष्यने दण्डवत्‌ कर पूछा कि महाराज आपका 
नाम क्याहैे उन्हों ने कहा कि इस देहका नाम चन्द्र- 
मणि है तब उसने कहा कि महाराज आपने ऐसा कहा 
कि देहका नाम चन्द्रमणि हे आपने अपनाही नाम 
क्यों नहीं कहा परमहँस बोले कि नाम देहका होताद 
चैतन्यका नहीं फिर उसने पूछा कि आप कोन हैं उ- 
तर दिया कि बह्म महाराज आप बहाहैं तो ओर सब 
धया है परमहंसने उत्तर दिया कि जो दृश्यमानददै सो 
जगत्‌ है मिथ्याहे अनहुआ भासे है और यहभी हे कि 
सच ब्रह्म है ॥ 


बेहारबन्दाबन | २२६ 
क्यों महाराज जो स्वेबह्महे तो तम श्वपचके साथ 
क्यों नहीं खाते ओर रोटी के बदले उपला क्‍यों नहीं 
खालेते ग्रोर जो आपको कोई ब॒रा कहे और मारे तो 
क्यों क्रोधकरते हो ओर जब कोई दुःख आताहे तो 
क्यों हाथ हाय करतेही ओर जो आप ब्रह्मज्ञानी होतो 
भोजनोके खोजमें क्यों फिरतेही आपमे इतनीभी शक्ति 
नहीं कि भोजन न करो या भोजन अपनेपास मेंगालो 
हमने तो व्यास ओर जनक जआदिको ज्ञानी सना है 
जिनमें ऐसी सामथथ्य थी कि चाहें तो पृथ्वी को लोटदें 
आ्रोर यह सामथरथ्थ्य थी कि अपना पेर अग्नि में रखदे 
खोर दुःख न हो जड़भरथ जी को ज्ञानी सनाहै कि जिन 
से पालकी उठवाइंगई ओर उन्हों ने कछ न कहा ओर 
ज्ञानी अन्तयामी होतेहें आर महाराज जब ज्ञानहुआ 
तो जगत्‌ नहीं मासना चाहिये न मालूम आपका ज्ञान 
केसांहे ओर आप ज्ञानी केसेहें ओर आप ब्राह्मण किस 
प्रकार हैं ओर आपके विवेक वेराग्य पट सम्पत्ति किस 
प्रकारके हैं महाराजा हमतो भगवानके दास हैं जीव 
हूं दुखी सुखी भी होते हैं असामथ्य हैं स्वामीसे रक्षा 
मांगते हैं ओर उसकी मायाका कुछ अन्त नहीं बड़े २ 
देवता उसका कुछ अन्त न पासके तो जीवकी क्‍या 
गिनती है हमतो उसकी केवल सेवा करते हैं जैसे प- 
हिले बड़े २ ऋषीश्वर मनीश्वर करते आये हैं और 
जो भगवानने गीतामें कहांहे उसके अनसार चलते 
आर स्वग भोगनेकी इच्छा रखतेंहें ॥ 
परमहंस कहते हैं कि भाई जो तू ब्रह्म ईश्वर, 


9 


श्श्८ बिहारवृन्दाबन | 
पेशेंके पास गिरपड़ी अब वह इधर उधर टोपी को दे- 
खताहे टोपी उसको हृष्टिगोचर नहीं होती किसी दूसरे 
मनष्यने कहा कि क्‍यों घबराता है टोपी तेरे पासहे यह 
सनकर उस मनष्यको ऐसा निश्चय आया कि टोपी है 
गइईनहींहे इसको परोक्षज्ञान कहते हैं कि ऐसा निश्चय 
हुआ कि ब्रह्महे तदननन्‍्तर उस-मनष्यने उससे कहा कि 
देख तेरेपेरोंके पास टोपीहे अब उसने टोपीको देखा 
यह अपरोक्ष ज्ञान है जब ऐसा निश्चय हुआ कि 
में ही बहामहू ॥ 

इस रष्टान्ससे यहां केवल इतनाही प्रयोजन है कि 
परोक्ष ओर अपरोक्षके अर्थ समभमे आजावें॥ 

अब बहुधा लोग यह कहतेहें कि इससमयमें ऐसा 
घप्यधिकारी कोई नहीं दीखता ओर बिना अधिकार वे 

नन्‍त का अ्वशाकरके वाचक ज्ञानी हाजाते हैं कोई 

सनष्य ऐसेही कहरहा था कि एक परमहंस वहां आगये 
उस मनष्यने दण्डवत्‌ कर पूछा कि महाराज आपका 
नाम क्याहे उन्हों ने कहा कि इस देहका नाम चन्द्र 
मणि है तब उसने कहा कि महाराज आपने ऐसा कहा 
कि देहका नाम चन्द्रमणि हे आपने अपनाही नाम 
क्यों नहीं कहा परमहंस वोले कि नाम देहका होताहे 
चैसन्यका नहीं फिर उसने पछा कि आप कोन 
सर दिया कि बह्म महाराज आप बह्महें तो ओर सब 
कया है परमहंसने उत्तर दिया कि जो दृश्यमानहै सो 
जगत्‌ है मिथ्याहे अनहुआ भासे हे और यहमभी दे कि 
सब बह्मय है ॥ 


बिहारबन्दाबन । २११ 
आमभासहे उतने चेतन्य को कट्स्थ कहते हैं ओर माया 
ख्रीर माया में चेतन्यका आभास ओर चेतन्य इेश्वर 
है अविद्या और अविद्या में चेतनन्‍्य का आभास ओर 
कटस्थ जीव है जो कटस्थका आभास बडिमे कहा 
जाय तो परागकी जो सपप्ति का जीव है हाने होगा 
क्योंकि सपृप्ति में बुद्धिका अभाव है ब्रह्म अकता है 
हेश्वर कता हे सब सामथ्यवानहे माया उसकी आज्ञा- 
कारिणी है ओर जीवभोक्का है अविया के वश जीवके 
स्वरूपमें जो आभास अंश है वह पाप पण्य करे हे 
और उसके फलोंको भोग है ओर इश्वर में जो आभास 
अंश है वह फल देता है ओर दोनों में चेतन्य अंश हे 
वह एकही है इश्वर निव्यमक्क है क्योकि शुद्ध सतोगण 
में आभास हे चेतन्य ओर माया इश्वर का स्वरूप है 
रजोगण तमोगण प्रधान सतोगण में आभास जीव है 
सो प्रच्छिन्नहे इश्वर व्यापक है व्यापक उसे कहते हैं कि 
जो सारहोय और किसी स्थान से उसका अन्त नहों 
कालदिशा आदिभी व्यापक कहलाते हैं पर इन सबका 
अन्त है वास्तव में एक चेतन्यही व्यापकहे सो उसकी 
पूजन यह है ॥ 

दो० सब ठोर में देखना,आतमञअचलअभडू। 
यह पूजा उसदेवकी, कहियेअटलअभड़) : 
जो पजा आकारकी, ताको फल परिदिन्न । 
वृन्दावनअसबोधबिन, परण रहगयो मभिन्न॥ 
चेतन सबमें एक है, यहनिश्चय त जान । 
जो दृष्ठी हे भेद की, देह भाव से मान ॥ 


श्श्र बविहारबृन्दाबन । 
अग्निमाहि नेसे नहीं, शीतलता का लेश। 
वृन्दावन तस ब्रह्म में, नाहीं ट्रेत कलेश ॥ 
अब देखो मेंने अपने को ब्रह्म बताया है जीव 
इंश्वर, देह नहीं कहा हे दुःख, सख, खाना, पीना 
मारना, पीटना, नाम जाति यह सब देहका धर्म है से 
उन्हों के व्यवहार मायाक्ृत पथक्‌ २ हैं माया के व्यव 
हार मेटने से ज्ञानी नहीं होता माया की असत्यत 
दृढ़ करने से ज्ञानी होता है ऐसेही श्वपचके साथ खाने 
मे या उपला खाने मे ज्ञान नहीं हे जो इस देहके लिये 
भोजन नियत है और जिसके साथ व्यवहार सनातन 
से चलाआताहे वही यह देह अंगीकार करेंहे ओर जे 
श्वपचके साथ खानेहीमें मोक्षहे तो एक श्वपचके साथ 
क्या उसके भाइईबन्ध नहीं खाते उनकोही ज्ञानी समझ 
आर क्या उपला. किसी जीवका खाना नहीं है दीमक 
उपले को खाजाती है तो दीमकहीकों ज्ञानी समभो 
घोर जो गाली मार खाकर चप हो रहने सेह्दी ज्ञानी 
होता है तो बैल दिन भर गाली ओर मार खाते हैं ओर 
कछ बोलते हैं न मारते हैं तो उनकोही ज्ञानी समभो 
झोर जो तमने कहा कि जब सवे बह्म है तो फिर भेद 
करना क्या भाई जब सर्व ब्रह्म कहा तो श्वपचके साथ 
न खाना या उपला न खाना कठ ओर हुआ मेरा श्व 
पचके साथ न खानाभी तो बह्मही है क्यांकि मेंने सब 
को ब्रह्म कहा है एक दृष्टान्त भी सनलो एक ज्ञानी थे 
वह अपने चेलेको वेदान्त पढ़ायाकरते थे उसमें जीव 
ब्रद्मकी " ने कहा कि महाराज में भी 


बिहारइन्दाबल॥ 
ब्रह्मह गरुने कहा हां चेतन्यमात्र में कुछ सेद नह 


द्? -य 22 हे 
ग री * 


कुछ देर के पीछे गरुने पानी सॉगा तो चेलेस उत्तरदिया 
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कि में तो ब्रह्म पाती केसे लाऊ जब सुरुने कहा।के 
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बता में कोनहू ओर पाती लाना और पानी पीता और 
गरु चेला होना किसका धर्म हैं अब चेला चुपहुआ। 


रब शक्ति सामथ्यंकी बात सनो कि शक्ति आदि पढक्षा 
इश्वरमें होते हैं सो मेंने अपने को इंश्चर नहीं क 
अब शक्तिसे ओर सम्से दया प्रयोजन है किन्त हमर 
यहां कह तह क साथा [सथ्याह इचर्स उसके पार पाव 
का खोज करना भी दृथा है इसलिये रचता के आदि 
ध्रन्त इत्यादिका विचार करनाभी निष्प्रयोजनहे ओर 
जो तेंने ज्ञानी शक्किमाव सनाये उसका यह भेद है त 
सन कि ज्ञानी दो प्रकारके होते हैं एक यंजान इसश 
यक्वष योगी ओर यंजानयोगी भी दो प्रकार के होते हैं 
कोई अधिक प्रारव्ध रखतेंहँ ओर कोई न्यन प्रारब्ध 
रखते हें-ओर यक्क योगी इश्वर के अवतार होते हैं सो 
मेंने अपने को इश्वरका अवतार नहीं कहा इस निमित्त 
व्यास आदिक से ओर मभसे कछ सम्बन्ध नहीं रहा 
ख्रोर जनक आदिक से ओर ममभसे प्रारव्ध का भेद 
है उनकी प्रारव्ध बड़ी थी ओर ऐश्वस्येवान थे मेरी 
प्रार्ध छोटी है इससे इतना ऐश्वय्ये नहीं परन्त 
ज्ञान में मर्में ओर जनकादिक में कछ भेद नहीं जो 
तम पछो कि जनक आदिक की ऐसी प्रारब्ध क्यों 
हुई इसका वृत्तान्त सनो किसी की उपासना केवल 
| निष्काम हुईं ओर किसी की सकाम निष्कास दोनों 
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२३४ बिहारबृन्दाबन | 
हुई केवल निष्काम से ज्ञान प्राप्त हुआ ओ सकाम 
से ऐश्वय्यं दिया आर कुछ शक्कि भी दी ओर सनो 
कि ज्ञानी के जगत का अभाव है ऐश्वर्य्य को मिथ्या 
सममाता है फिर ऐश्वय्य बड़ा हुआ या छोटा हुआ 
तो क्‍या किन्‍्त थोड़े ऐश्वय्य में जीवन्‍्मक्कि का फल 
अधिक है उपाधि कम होती है ओर तम कहते हो कि 
'बेराग्य जेसा कहा है वेसा किसी में नहीं दीखता हम 
तमसे पछते हैं कि हमने तमसे कीनसी धन सम्पत्ति 
सांगी है जिससे तमने जाना कि वेराग्य नहीं हे ओर 
'तपने यह केसे निश्चय किया कि हम को धन सम्पत्ति 
और सखों की इच्छाहे ओर यह तमने केसे जाना वि 
'जो हमको सख मिले तो हम ग्रहण करलेंगे ओः 
उन सखों को सत्य सममभेंगे ओर तम जनक आदिव 
को ज्ञानी कहचके हो वह राजा थे और गृहस्थ थे 
सअ्रब उनको. सख में मलाहुआ कहोगे या क्या भाई 
यह जगत का सुख दुःख प्रारब्धाधीन है ज्ञानी को 
कुछ हानि नहीं करता जसे सप के दांत तोड़ डालने 
से काट नहीं सक्का और इसको ध्यान से समझो कि 
वेराग्य दो प्रकार का होता है एक दोषदृष्टि दूसरा 
मिथ्यादृष्टि दोषदष्टि यह हैं कि जब दुःख आन पड़। 
उसको न सम्हाल के घर छोड़के वेरागी होगये जब 
स्रारव्धाधीन फिर सख मिला बस फँसगये क्योंकि 
सखके न मिलनेही के कारण से वेराग्य हुआ था ओर 
जिसको मिथ्यादष्टि से अथांत जगत को मिथ्या स- 
ममभकर वेराग्य हुआ है उसका वेराग्य कभी नहीं जा 


बिहारबन्दाबन । 39 
सक्का क्योंकि वह कभी किसी पदार्थकी और इस जगत्‌ 
को सत्य नहीं जानेगा इसका वबेराग्य सत्य है और जो 
तम कहो कि पद सम्पत्ति सहित कोई नहीं दीखता तो 
हम पंछते हैं कि सस॒क्ष कौनसे सखको भोगते हे रूखा 
सखा खाने को मिलता है ओर पृथ्वी सोनेकी मिलती 
है भखे प्यासे भी पड़े रहते हैं ओर जो तुम कहो कि 
धप छांह एकसी नहीं गिनते आर जो तुम्त एसाही 
समझते हो कि धप खानाही मोक्षदाता है तो उन कली 
मजदूरों को ही ज्ञानी समभो जो सब दिन ध्पही में 
रहते हैं ओर कछ घपका खेद नहीं मानते भाई इस 
का यह अभिप्राय है कि एक तो धप आर ढछांह दाना 
को मिथ्या निश्चय करे दूसरे यह कि कदाचित्‌ क्षप से 
जाना पड़े तो रुक न रहे चला जाय अब देखो दो म- 
नुष्य गरमीकी ऋतु मे खसकी टट्टियां में बेठे थ किसी 
ने कहा कि एक बड़े ज्ञानी महात्मा फलाने स्थान पर 
आये हैं एकने कहा कि हमसे तो अब घप मे जाया 
नहीं जाता दूसरे ने कहा कि दर्शन तो .अवश्य करना 
चाहिये वह चल दिया कहिये उसने धपको छाया के 
समान समझा या नहीं जो समान न समभता तो हू: 
सरे के सरश वह भी बेठाही रहता इससे छांह ओर 
धपको एकसा समभना इसीको कहते हैं ओर जो तमने 
अपना वृत्तान्त कहा सो सत्य है तमको उचित है कि 

अपने को दास समझो सकप्म करो ओर कथा सनो 
आर ध्यानकरो यही तो ज्ञान पानेका मार्ग है जो ऐसा 
किये जाओगे तो एक दिन तमभी ज्ञानी हो जाओगे 
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श्र बेहारब्न्दाबन । 
जोर तम देखो कि जब तक रोटी नहीं खाई है तबतक 
फि का बड़ा अधिकार है कोई हने नहीं पाता और 
जहां रोटी खाचके तो उसका कुछ ध्यान नहीं कोई छवे 
कोई उसमे जाय कुछ बात नहीं ऐसेही जबतक ज्ञान 
नहीं हुआ है तबतक अवश्य ऐसीही रीति चाहिये 
ज्ञानहुआ पीछे कछ बन्धन नहीं है भगवानने आप 
भागवत में कहा हे ॥ 
श्लोक-यावत्सवेष भतेष मझावों नोपजायते। 
तावदेतों उपासेते वाडमनोकायवबृत्तितिः॥१। 
जबतक सवभतों में मद्भाव न होवे तबतक मन 
बचने, काया करके उपासना करता रहे भाई हम तम 
को भिथ्या नहीं बतलाते तम हमको चाहे सो कहो 
सो तम्हारा अपराध नहीं है क्यांकि जितनी तुम्हारे 
बद्धि है उतनी तम भी कहते हो एक कहावत है वि 
किसी भखे ने एक हीरा पड़ा हुआ पाया उसने कह| 
कि वाह चमक तो बहुत अच्छी है परन्तु किस अथ 
का जो इससमय अपन्नका कण मिलता तो बड़े प्रयोजन 
का होता हीरेको फेंककर चलागया महाराज आप के 
चित्तमें आबे सो कह लीजिये अब आप यह कहिये कि 
चक ज्ञानीभी होतेहे या नहा परमहसने कहा ।के 
कर्मकाण्डी आदिमें पाखण्डीमी होतेहें या नहीं मनुष्यों 
में पशभी होते हें या नहीं पक्के खिलाड़ियों में कच्चे खि 
लाड़ी भी होतेहें या नहीं ओर फूलवाड़ीम घास फूस 
कांटिमी होतेंहें या नहीं महाराज यह तो सत्यहें परन्तु 
आप यह कहिये कि वाचकज्ञानी और लक्ष्यज्ञानी कैसे 
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विहारदन्दाबन। २३२७ 
पहचाने कथन तो दोनोंकी एकहीसी सननेमे आतीहे 
किन्त वाचकल्नानी लक्ष्यज्ञानीसे कछ अधिकही कहाता 
है अब सुनो जो मनुष्य पहिले कभउपासना करचुका 
है ओर चार साधन साधचकाहे ओर वेदान्तका श्रवण 

नन, निदिध्यासनकरके तत्पद त्वंपदका शोधन किया 
हे ओर व्रह्माकार वृत्तिहे वह लक्ष्यज्ञानीहे ओर जिसने 
कमउपासनातो कीनहीं ओर साधन सम्पन्नभी न हुआ 
ओर ज्ञानके वचन कहनेलगा वह वाचकज्ञानीहे और 
देखो जिसने कम्मंउपासना की है उससे उस समयमें 
जब कम्मंउपासना कर रहाथा तब ककम जातेरहे थे 
प्रोर साधनअवस्थामें मन ओर इन्द्रियॉकी वशकिया 
था ओर यह बात प्रकट है कि जिसबातका अभ्यास 
छट जाताहे फिर वह बात उससे नहीं होती ओर न 
अच्छी लगतीहे जो लक्ष्यज्ञानी है उसकी प्रवृत्ति ककमे 
नहीं होगी ओर जो कोई प्रारव्धाधीन उससे कुकर्म 
बनजाय तो उसका कुछ शोक न होगा ओर उससे दण्ड 
का मय नहीं क्योंकि अच्छे कर्मसेभी तो ज्ञानी आनन्द 
हीं मानता ओर न उसके फलकी इच्छा रखता हे 
इससे ज्ञानी शुभाशुभ कर्म दोनोंसे प्थक है ओर वा- 
चकज्ञानी की रुचि ककमे में होगी ओर उससे ककर्म्म 
बनते हांगे उसको उचितहे कि कठ॒काल साथ गरुकी 
सेवा तन मन धनसे करे तब वेदान्त का श्रवण करे 
नहीं तो बिना अधिकार जो वेदान्त का श्रवण करेगा 
निस्सन्देह नछ्ठ होगा क्योंकि मोहनभोग खानेको 
मुखचाहिये पहिले शबचित्तके साथ गरुकी सेवा करना 


श्श्य बिहारबृन्दाबन । 
योग्य है तब वेदान्तके श्रवण करनेका अधिकारीहोंगा 
नहीं तो ( दोनों दीनसे गये पांडे हलुआ रहे न मांड़े )॥ 
दो०ज्लानी रहे पहाड्सम, खटपट व्यापे नाहिं। 
वृन्दावन वह शान्त करि, रहप्रसन्न घटमाहिं ॥ 
आर जिसकी रुचि ककमंम नहीं है ओर ककमंभी 
नहीं करता ओर ज्ञानके वचन कहताहे पर छलज्ञान 
नहीं है तो उसमें मनन ओर निदिध्यासनकी कसरहै 
वह मनन ओर निदिध्यासनकरे ओर जो यह कहतेदें 
कि जो ज्ञानी कहतेंहें हमने उनको कभी कर्मउपासना 
करते नहीं देखा उनको केसे माने कि परा ज्ञान हुआ 
सो तम देखो कि कमंउपासना ज्ञान एकही जन्मम तो 
नहीं होता कर्मउपासना और जन्ममें करचका होगा 
गीता में भगवानने कहाहे कि ( अनेकजन्मससिर- 
सस्‍्ततोयाति पराड्गनतिम्‌ ) जो कर्मठपासना करचकाहे 
उसकी यह पहिचानहे कि लड़कपनसे परमाथकी ओर 
रुचिहोगी ककमे से भय रखता होगा साध गरुकी सेवा 
में प्रीति होगी ओर मनम दुःख सखकी संहारगति 
होगी भजन, गीत, मद़्ल सननेका उत्साह होगा।चित्त 
उदारहोंगा ओर जिसने कर्म्म उपासना नहींकी उसकी 
प्रक्रीत इसके विपरीत होगी महाराज आपने कइस्थानों 
पर कहा हैं कि जगत्‌ मिथ्याहें अनहुआ भासे है यह 
बात अत्यन्त बडि में नहीं आई जगत प्रत्यक्षम सत्य 
दीखता है इसमे भांति भांति की रचनाहे इसी जगतमे 
अवतारहये ओर बड़े बड़े राजा महाराजा महात्माभी 
हुये जब दुःखहोताहे तब दुःख ज्ञात होताहै और जब 


बिहारबृन्दाबन । २२८ 
सख होताहे तब सखका भान होताहे लड़की, लड़के 
इृष्ठ, मित्र, घरबार, धन, धास ये सब सत्य विदित 
होतेहें, प्रधान न्याय करतहें, गुरु ज्ञान उपदेश करते 
हैं, आप चचो करतेंहें, में सनताहँ, आप ऐसे जगत्‌ 
को अनहुआ केसे कहतेंहँ ओर जो जगत्‌ नहीं हैं तो 
आ्राप फिर क्या समभझातेहों जब बन्धनही नहीं है तो 
मक्ति क्याहोगी ॥ 

आर महाराज पहिले ऋषीश्वराने हज़ारां वष 
ध्यान पजा ओर तपस्याकीहे ओर अबभीलोग करते 
हैं मला यह होसक्लाहे कि यह सकमे निष्प्रयोजन है 
और बरह्मका पाना केवल दो चार बातोंही के समभने 
से आजाताहे सनो तमने जो कहा सो सब सत्यहे परन्तु 
देखो स्वप्तम स्वप्तकी सब रचना सत्यदीखताहे या नहीं 
एकद॒ष्ठान्तहे कि किसी मनष्यने स्वप्नदेखा कि में बड़ा 
साहकार हूं मरे बेटे पोते हैं ओर बड़ी धमधामसे वि- 
वाह आदि काय्य कियेंहें ओर सम्पर बिरादरी में बड़ा 
कहलाता हूं हाकिमोंम मेरी बड़ी पहुँचहे और पूजा 
सेवा भी मेरे यहां बहुत होतीहे गीता सहख्ननाम का 
पाठकरताहूं और ध्यानकरताहू कथा वाता होतीरहती 
है बड़े २ विद्दान साध पण्डितोंकी सभा इकट्ठी होतीहें 
इष मित्रों के साथ व्यवहारहोता रहताहे फिर क्या देखा 
कि में एक बार अत्यन्त रोगी होगया हूं हकीम, वेय 
दवा करते हें होम, जप होरहा है तीन महीने पीछे आ- 
रोग्य होगया फिर एक लड़का बीमार होगया हज़ारों 
उपाय किये परन्तु कोई गुणकारी न हुआ लड़का मर 


२४० बिहारबृन्दाबन । 
गया अब हाय हाय कर रोताहे भाइबन्ध साथ पणिडत 
सममारहेह सो कमी कभी थोड़ी थोड़ी शान्ति आ 
जातीहे फेर रोय उठताहूँ इसमे किसी विद्यावने आकर 
कहा कि अब हाय हाय क्‍यों कश्तेहों यह जगत्‌ मिथ्या 
है ओर स्वप्नके समानहे पहले तो साहकार यहबोला 
कि महाराज आपकी रष्ट्रिम स्वप्न तल्यहे ओर मिथ्या 
हे जो आपके लड़का होता ओर मर जाता तो आपको 
प्रकट होता कि जगत केसे मिथ्या ओर स्वप्नके तय 
है फिर विद्यन॒ने कहा कि भाई यह सब स्वप्नही हे त 
जाग उठ तेरा दुःख अत्यन्त जातारहेगा महाराज केसे 
जागें आपही कृपा करके जगाइये विद्यनने आवाज़से 
कहा कि जाग उठ ते सोताहे ओर त अम॒कहे उठ 
खड़ाहों साहकार जागउठा अब देखताह कि न वह 
घरहे ओर न वह माल है न साहकारी है न वह ज्ञानी 
जगानेवाला है जैसा था वेसाही रहगया अब परमहंस 
ने कहा कि देखो स्वप्नकी बातें सब सत्यर्थी या नहीं जो 
सच्ची न होतीं तो क्यों जाग्रत जगत्‌कीसी दीखीं ओर 
क्यों उसने दुःख, सुख, पूजा, घर, धन, हकीम, प- 
ण्िडित, विद्यन , वेचकों सचमाना ओर जब जागो तब 
कुछ नहीं आपही आप अकेलाह।॥ 

महाराज स्वप्न तो ओर बातहे और यह जगत और 
बातहे स्वप्तमें तो इस जगत॒की देखी सनी वस्तुआंका 
ध्यान आजाताहे परमहंसने कहा कि यह बात मिथ्या 
है जिस बातका ध्यानहोताह उसकामभोग प्रत्यक्षम नहीं 
होता वह बस्त अपने स्थानपर रहतीदे यह अपने 


बेहारबृन्दाबन । २०१ 
स्थानपर रहताहे केवल ध्यान कियाकर परव्त स्पप्नर्ले 
तो यह बात नहीं होती द्याके वहां वस्तकों भोगताहे 
इस जगत के सदश सब दृश्यपदार्थ सत्य सालम होते 
हैं स्पर्श में आते हैं जो केवल ध्यान होता तो यह 
नहीं होसक्का देखो तम्हें एक घोड़ेका ध्यान आया तो 
ध्यान के समय वह घोड़ा तम्हारे सम्मुख नहीं आ 
जाता और न तम उस घोड़ेपर सवार होकर बाज़ार 
जासके हो परन्त स्वप्त में तो तम घोड़ेपर चढ़ले हो 
उसे दाना घास खिलाते हो इसलिये स्वप्न सम जगत 
की देखी सनी वस्त का ध्यान नहीं होसक्का परन्त वस्त 
नई रची जाती है ओर जो तमने तपस्या पजाका वृ 
त्तान्त कहा सो भाई यह बात है कि तपस्वी स्वगेश्वरी 
- ब्योर राजेश्वरी सो नरकेश्वरी ओर जो तमने ऋ्यषी- - 
श्व॒रों का वृत्तान्त कहा सो यह बात है सनो पहिले 
अवधि हज़ारों वर्ष की होती थी कहो ऋषीश्वर सि- 
वाय इस काम के और क्या करते जो तम कहो कि 

श॒ बीस हज़ार वषकी तपस्या ओर कष्ठ भोगे विना 
मक्ति न होगी तो अब सन्तोष करके घर बेठो न इतनी 
अवस्था होगी और न तम तपस्या पजा कर सकोगे 
ओर न तुम्हारी मक्ति होगी यह वही बातहे कि किसी 
को रस्सी में सप का श्रम हुआ वह पहाड़ को दोड़ा 
गया कि वहां से शिला लाकर इसे मारूंगा ख्लरर महा- 
राज यह तो देखा जायगा आपका प्रयोजन तो यही 
है कि जगत ओर स्वप्नस्ाष्टि दोनों बराबर हैं अर- 
थांत दोनों मिथ्या हैं स्वप्न में स्वप्नसष्टि भी तो सत्य 


२४१२ बिहारबन्दाबन । 
दीखती है इसी प्रकार यह जगत्‌ अज्ञान में सत्य दी- 
खता है जब परुष स्वप्न से जागता है तो स्वप्नसष्ठि 
मिथ्या सालम होती है किन्त असम्भव होताहे क्योंकि 
उसको कुछ चिह्नमात्र भी उसका नहीं मिलता ऐसेही 
जिसको ज्ञान हुआ उसको असत्य दीखता है परन्त 
इस मे एक बड़ा सन्देह है कि स्वप्न से जागेहुये परुष 
को तो फिर स्वप्रसष्ठिका मलसहित अभाव होजाता 
है परन्त जिनको आप ज्ञानी कहते हो उनको तो 
अत्यन्त इस स॒ष्ठि का अमाव नहीं होता जो अत्यन्त 
अभाव होजाता तो उनको अपनी देह ओर यह जगत्‌ 
कुछ नहीं दीखता परमहंसने कहा कि दृष्टान्त का अर्थ 
तम ठीक समभे ओर जो तमने सन्देह कियाहे उसका 
यह उत्तरहे कि प्रारब्ध का तीर जो चल चुका है वह 
अपने वेग को परा करके ठहरेगा ॥ 

ज्ञानहुआ आर ज्ञान के होतेही तुम्हारे कहने के 
अनसार जगतका आभास न रहना था परन्तु प्रारब्ध 
के कारण शरीर को ठहरना है ओर दुःख सख भोगना 
है ओर यह बात जगठ के भासित हुये बिना नहीं हो 
सक्की इस निमित्त ज्ञानी को जगत भासता रहता हैं 
जगत की सत्यता का तो अभाव होगया और जगत्‌ 
के भासका अभाव शरीरपात हुये पीछे होजायगा उस 
को विदेहमक्क कहते हैं क्योंकि ज्ञानी को शरीर रखना 
नहीं हे एक ओर भी दृष्टान्त है जेसे कुम्हार दण्ड से 
चक्कर फिराता है ओर जब दण्ड चक्कर से अलग कर 
लेताहे तब भी कछ देरतक चक्र फिरा करता है इसी 


बिहारवुन्दाबन । २४३ 
प्रकार ज्ञानां को ज्ञान हुये पीडे भी जगत भासा करता 
है परन्त कर्मो का दशड दर होगया जिसके कारण 
स्व॒गे नरक चोरासी लाख योनि भोगती पड़ती है और 
देखो अँधरे में कहीं रस्सी मे सप का झम हुआ तो 
मारे भय के ग्रिपड़ा ओर चोट लग गई जब दीपक 
से देखा तो रस्सी निकली अब सप तो जातारहा रस्सी 
का निश्चय हुआ परन्त चोट न जायगी कुछद्न सो- 
गनी पड़ेगी इसी प्रकार ज्ञानी को ज्ञानहुये पीछे भी 
प्रारव्ध के बश जगत भासता रहता है सो उसे ज्ञानी 
ब्रह्म के सिन्न नहीं समझता ॥ 

दो० खाना सोना बोलना, ज्ञानी के सम जान । 

सबको जाने ब्रह्ममय, ठूजा भाव न मान॥ 
ओर ऐसा भी देखा सना है कि ज्ञानी को जगत 
का अभाव भी होजाता है परन्त ऐसे ज्ञानी की देह 
वष्‌ छः सहीने से अधिक नहीं ठहरती और देखो कि 
सब ज्ञानी एकही वर्ण के नहीं होते प्रारब्धाधीन सब 
मं भेद होता है देखो एक पुरुष तो स्वन्न में से जाग 
उठा है ओर उसको स्वप्न की बातों का कुछ भी स्मरण 
नहीं रहा ओर दूसरा स्वप्न से जागा है और उसको 
स्वप्त की बातों का स्मरण तो है परन्तु कछ ठुःखसख 
नहीं मानता तीसरा स्वप्न से जागा हे उसके. नेत्र के 
आगे स्वप्न की बातें फिर रही हैं दःखी सखी भी होता 
है ओर पश्चात्ताप भी करता है कि रात की बातें सस्य 
क्या न मई परन्तु कुछ कहता नहीं चोथा स्वृप्तसे जागा 
हैं सो अब अपने मनमे स्थप्त की बातों का फल सत्य 
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२७५४० बिहारबुन्दाबन । 
समभता हे कि जो मेंने स्वप्न में राज्य किया है तो में 
अब शजा हूंगा जो स्वप्त में कंगाल हुआ तो अब 
कंगाल हंगा और लोगों से स्वप्न का फल पंद्नता फि 
रता है परन्त स्वप्न की शब्य और रंकता को मिथ्याही 
समझता है ओर पांचवां स्वप्त से जागा है ओर शोच 
विचार करते २ फिर सोगया जब फिर स्वप्न देखता है 
तब कोई ब॒रा स्वप्न होगया तो डरकर जागपड़ा अब 
मन में शोच विचार करता है परन्त सोता नहीं ओर 
लठा परुष स्वप्नह्ी को दशा मं जागा हैं उसको अपनी 
प्रथम दशा स्मरण होआई है तो कहता है कि में 
अमक हूं ओर अमक स्थान में सोरहा हूं यह जो कब 
दीखता हे सब स्वप्ना है ओर मिथ्या हे चली जागउठों 
क्यों इसमे शिर मारते हो जाग उठा सातवें की भी 
| दशा हे परन्त कहता है कि ज़रा सेर करले कल 
री हानि तो हे नहीं तम तो जागे पीछे वहीं होगे 
जो हो वह सेर देखता है परन्त जो कि उसको अपनी 
दशा का स्मरण आगया इस कारण सखी दुःखी नहीं 
होता जो स्वप्न में रोता भी है तो भी यही जानता है 
कि सिथ्या है ओर मिथ्याही रेरहा हूं मेंती अमृक 
पनष्य है ओर जो हँसताहे तोभी यही कहता है आर 
जब कब्न देरतक सेर देखलेता है तब कहता है कि 
उठो कं अपना कामही करेंगे या आनन्द से फिर 
सोरहेंगे इसमें कया लाभ हे जाग उठा अब देखिये कि 
सातों परुष जागे परन्त अवस्थाम भेदरहा इसी प्रकार 
ज्ञानियों की भी दशा समझ लो महाराज जो बातें 


विहारबून्दावन । प्‌ 
आपने सुनाई वह हमने कभी नहीं सुनी थीं ओर 
सत्यही होंगी हमारे ही ओछे भाग्य होंगे जो हमको 
ज्ञान नहीं आता आप दया करेंगे तो क्‍यों न होगा, 
महाराज ! आपने ऐसा भी कहा है कि भ्रम करके 
जगतू भासता है सो महाराज अ्रम क्‍या वस्तु है श्रम 
उसको कहते हैं कि होय कुछ दीखे कुछ जसे रस्सी 
में सप और सीप में रजत का भान और सगतृष्णा 
का जल वास्तव में रस्सी हैं परन्तु सर्प दीखता है सीप 
में रजत का अ्रम हुआ रेत है परन्तु पानीसा दीखा 
इसीप्रकार एक ब्रह्म है उस में जगव श्रम आत्मक 
दीखता है ओर जब बह्मका ज्ञान हुआ तब जगत का 
पता भी नहीं ओर जबतक सत्य दीखता है तबतक 
अल्नज्ञान नहां है और केवल पढ़े से ज्ञान नहीं होता॥ 
दी ० विद्या कथना कूड़ हैं, जो अभ्यास न होय। 
वृन्दावन अभ्यासबिन, बरह्मयलाभ गयो खोय॥ 
शान्तिृत्ति ज्यहि पुरुषकी, ताको भासे आय। 
जसे निम्मेल जलबिषे, आपनरूपदिखाय॥ 
महाराज अम तो तब होताहे जब कि पहिले कोई 
सच्चा सप आर रजत्‌ आर पानी दंखाहे तभी रस्सी 
आर सीपी और रेतमें सीप रूपा और पानी श्रमसे 
दीखता है आप कहते हैं कि ऐसेही यह जगत अ्रमसे 
दीखता है तो्‌ सत्यजगत्‌ कीनसाहे जिस सत्यजगतको 
देखकर ब्रह्ममें इस जगत्‌ का भ्रम होताहे परमहंस ने 
दा हि देखा यद्यपि स्वप्न संस्कारजन्य होताहे अर्थात्‌ 
पहली देखी वस्तुका संस्कार अन्तःकरण में रहे उसके 
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अनुसार स्वप्नदीखा परन्तु देखो यह क॒छ नियम नहींहि 
कि सचेही सपको देखकर रस्सीम सांपका अ्रमहों देखो 
भानमतीका सपे मंठा देखा है तिसपर भी रस्सी में 
सप का भ्रम होगा तमने पहिले जन्ममें जो असत्य 
जगत्‌ देखाह उसी असत्य जगत के कारण तमको वह्म 
में इस जगतका अ्रम होताहे और यह हमारा सिद्धान्त 
है कि जगत माया आदि छः्वस्त अनादि हैं जो महा 

राज यह जगत्‌ भी अश्रमह और सृगतृष्णाका जलभी 
अमहे तो प्यास जेसे इस पानीसे बभताीहे ऐसेही सग- 
तृष्णा के जलसे भी प्यास बनी चाहिये प्रमहंस 
ने कहा कि इसमे भेद है कि सृष्टि तीन प्रकार की है 
एक परमाथिक दूसरी व्यवहारिक तीसरी प्रतिभासिक 
व्यवहारिक स्ष्टि इश्वर की रची है ओर प्रतिभा- 
सिक जीव की है प्यास व्यवहारिक साष्ठि में है तो 
व्यवहारिकही स॒ष्टि के जल से बमेगी प्रतिमासिक 
से नहीं बकसक्की क्योंकि परस्पर में भेद ठहरा देखो 
परमार्थिक सत्ता तो बह्म की है उसका तीनो काल 
में नाश नहीं होताहे ओर प्रतिभासिक सत्ताका नाश 
विना बद्यज्ञान के होसक्काहे ओर व्यवहारिक सत्ताका 
नाश बिना बह्ाज्ञान नहीं होसक्का क्योंकि व्यवहारेक 
सत्ता ईश्वरीय रचनाहे ओर प्रतिभासिक इस जीवको 
आर घास्तव में प्रतिभासिक सत्ताका भी नाश ब्रक्ष 

ज्ञानके बिना नहीं होसक्का व्यवहारिक सत्तास प्रात- 
भासिकका अत्यन्त अभाव नहीं होता इतना होता हैं 
कि जेसे घट फूटगया प्रथ्यी में लय हुआ परन्तु झृत्तिका 
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का नाश नहीं हुआ सो प्रतिभासिक का अत्यन्त अ- 
भाव भी प्रमाथिक सत्ता से हांता हैं ॥ 
अब महाराज भ्रम का कोई स्थल हष्ठान्त कहिये 
औओ्रोर बाज़े जो ऐसा कहते हैं कि जगत मानने का है 
मानों तो जगतहे नहीं तो कछभी नहीं है इसकाभी भेद 
सनाइये परमहंसने कट्दा कि सनो एक बेश्यथा उसके 
एक पृत्रीथी दिवाली का तिवहार आया दिवालीके एक 
दिन पहिले लड़की एक पात्रमें गेरः घोरकर पिताकी 
खटियाके पास इस निमित्त रखके सोरही के प्रातः 
- काल दिवाली दिवाल पर कार्ढंगी ओर सायकाल के 
समय उस वेश्यकी खटियाके पास उसकी सत्री संदेव 
एक लोटदा पानी भरकर रखदिया करती थी तथाच 
उसने वह लोटा धराहुआ देखा उसने समझा कि ल- 
डकीने घरदियाहे यह समभकर वह सोरही प्रातःकाल 
होतेही वह वेश्य उस लोटेकों उठाकर जंगलको लेगया - 
जब आबदस्त लेचका तो क्या देखताहे कि रुधिर बह- 
रहा हे ओर जाना के यह रुधिर दस्तमें आया है इससे 
ज्ञात होताहे कि किसीने जादू कियाहे या कोई कठिन बी- 
मारीहुई है अब शोच कर अत्यन्त घबराया सधि बधि 
जातीरही बड़ी काठेनतासे घरतक पहुँचा ओर आकर 
खाटपर पड़रहा स्री पठ्धती है कि क्या दशाहे कुछ नहीं 
कहता जब खत्रीने बहुत पछा तो ममभलाकर कहने 
लगा कि हायहाय में तो घड़ी दो घड़ी मे मरजाऊँगा 
मेरे सवासर लोह गया है उसकी त्री भी सनके हेरान 
हुईं और बेच हकीम के बुलाने की तय्यारी हुईं इतने 
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में उसकी लड़की भी जागउठी ओर लोटा दँढनेलगी 
लोठा उसको मिलता नहीं वह रोनेलगी माता ने पद्चा 
कि त क्‍यों रोबे हे उसने अपने लोटे का हाल कहा 
उसका बाप भी पड़ा सुनता था जब उसको ध्यान हुआ 
बह लोह न था किन्त गेरू था यकदम से उठवबेठा 
के में तो अच्छा हूं नीरोग हूँ वृथा इतनी देरतक दःख 
भोगा अब जगत के मानने का दृष्टान्त सनो एक 
बैश्य था वह परदेश चलागया दश बारह वर्ष व्यतीत 
होगये जब वह गया था तब उसके वर्ष छः महीने का 
लड़का था वह अब युवा होगया वह अपने पिता से 
मिलने चला उसी अन्तर मं उसका पिता भी परू 
देश से घरको आता था ऐसा योग हुआ कि वह 
लड़का एक स्थान पर किसी सराय में दिनहीसे अच्छी 
कोठरी देखकर उतर रहा सार्यकाल को वह वेश्य भी 
वहां पहुँचा जिस कोठरी में वह लड़का उतरा था वही 
उस बनिये को भी पसन्द आई बनिये ने उस लड़के 
को निकलवा दिया ओर क॒छ अधिक देकर उस में 
आप रहा लड़का रातभर अत्यन्त खेद में रहा ओर 
रोता भी रहा परन्त बनिये ने एक भी न सुनो जब 
प्रातःकाल हुआ तो बनिये ने लड़के को देखा ओर 
उससे पंछा कि त कहां से आया है उसने अपने देश 
का नाम बताया फिर बनिये ने जाति महल्ला बाप का 
नाम पंछा लड़केने सब वृत्तान्त कहदिया बानियन सुनते 
ही कहा कि त मेरा लड़का है अब गलेसे लगालिया 
ओर जोकि रात्रि को उसको दुःख दिया था उसका 
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अत्यन्त पश्चात्ताप्‌ करने लगा परम ने कहा कि 
देखो दो दृष्ठान्त कहे पहिले दृष्टाव्त से जिसमे गेरूका 
वत्तान्त है वह झम को सिद्ध करता है पिछला जगत्‌ 


(5 


दे मानने का देखा वहा लड़का राजत्रस था पर उसका 
लड़का करके नहां माना कंछ ढशख सुख नहां हुचआा 
ज्रातःकाल उसी का लड़का समक्कर कुखा सखी 
हुआ इसाप्रकार जा जगदद्लाए करा ता जगतू्‌ ह आर 
जा ब्रक्तकदराए़ करा तो जगत नहा महाराज जा जगात्‌ 
ने रहा ता फिर कया रहां ऋदतल न्याकाशहां रहा सा 
जाकाश शब्य है के वस्त नह भऔआर आपका तब्रह्मभा 
व्द्ठ नहा कयाक आअरूप ह इसालथ सर का ावादत 
हांता है कि आए आकाश का जा सदसान ह ब्रह्म 
कहते है प्रसहस न॑ कहा सना जा कहते हा के ब्रह्म 
जिसका आअरूप कहा कुछ है नहीं हमन ता ब्रह्म के 
तीनरूप कहे हैं सत्‌।चित्‌ ओर आनन्द तंम कैसे कहते 
हा व ब्रह्म कूछ हू जहां हा स्थलरूप ता नाश ह इस 
(लय आरूए कहलाता ह आर आकाश ता जड़ह आर 
उत्पत्ति हुआहे ओर बह्य चेतन्य है उसकी चेतन्यता 
सचञादकार दा झान हांता ह आर तन जा कहा ।क 
जद जगत्‌ नहा रहां ता सनसांन रहा दंसखा सनसान 
ता तब हाद (जस समय कुछ भा ने हांव सां सनसान 
के मालम करनेवाले तो तम आपही साजंद हा फर 
सृतसान कस हुआ आर ज्ञान ब्रह्मका सत्य हाता हैं 
इन्द्रया और अन्तःकरण जड़ हें वह आप तो कछे जान 
नहां सक्ते इसालये दंख ब्रह्मही सबका प्रकाशक है ॥ 


री बहारतृनन्‍्दाबंन । 
दो० जिह्वाशरवण नासिका, त्वचा नेत्र हैं जोय। 
इनका साक्षा आतमा, निश्चय मानो सोय ॥ 
फरना होवे लीन जब, भयो जगतको नाश। 
वृन्दाबन तब राहेंगयां, केवल ब्रह्म प्रकाश॥ 
व्रह्माबना कछ होत नाहें, बह्म अंकत्ता होय। 
धमकलोीह सयाग कर, रेल चलावे सोय॥ 
ब्रह्मजगत यह नाम सब, जबलगल्ञान न होय। 
मिटा हतता भाव जब, नामरूप गयो खोय॥ 
वाद गरू आ शाखत्र पति, मिलें ये तीनों साथ । 
जब कछ दाखे ठार को, बस्त पड़े तव हाथ ॥ 
जप्ते जग स्वपने बिषे, बिन सामग्री होय। 
वृन्दाबन तस यह जगत, चिदाकाश है साय ॥ 
पसहांरज यह आप सब सत्य कहतेहें परन्त में दे 
खतोहू, कि ज्ञांनीके पास तो काई एक दोह जाते होंगे 
किन्त बहुंतसे तो अकेलेही सनसान बंठे दीखते हैं 
आर ज्ञान किसीके समझ से नहीं आता इससे ज्ञानी 
के मिलनेंसे कुछ लाभ नहीं होताह ओर जो ज्ञान सीखा 
तो कोरा कोरांसाबादेत होताहे कुछ बह्य नहीं देखा 
जासक्ाहे शाखके लिखेकी बक लो आर तो क॒लछे नहीं 
दीखता अब उपासक का वृत्तान्त सना बहुतसे मनुष्य 
आतेजाते रहतेह बहुताको उपदेश होताहे कथा वात्ता 
होती रहतीहे खब प्रसाद बँटते हैं भजन धरम से हाताह 
ठाकराका श्रृंगार होाताहे दशन करके चित्त बहुत प्रसन्न 
हाताहँ आर बड़े वंड़े उत्सव होते रहते है भगवान का 
नाम जपते हैं ध्यांन करके इश्वर का गणानवाद करते 


तह 
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हैं जिस समय प्रेम आताहे उससमय गद्गद होजाते 
हैं तात्पय यह कि जो ये सब असत्य होते तो आनन्द 
क्यों देते कहीं संठीबस्त से भी आनन्द होताहे और 
महाराज वेदान्त का बचन सबके तो अभिमानही 
होजाताहे ओर परुष निर्मय होजाताहे साध,गरुसे साव 
नहीं रहता सहाअमर्थ बढ्धिमें घसजाता है जब यहाँ 
हीं यह दशाहे तो आगे दया होनाहे ओर आप ममसे 


 काहंय क कांत झांनसा परथिा वदान्तक चतका झीनका 


दाता है व्योर कोई एक दो ज्ञानी भी हैं उनका नाम 
बताओ भला गरु नानकशाहकी बाणी कैसी है ॥ 
प्रमहंसने कहा कि भाई तमको ज्ञान सीखने को 
किसने कहा हम तो तेमको पहलेही कहचक है कि तम 
उपासना करो किन्त रढ होके उपासना करो तन, मन 
धन से भी इन सकर्मो को उत्तम जानो कथा वात्ता सुनो 
तीथमे डबकियॉलो दान करो ब्रतके दिन माल न खाओ 
ठाकुरपजा करो #गार करो छापा, तिलक लगाके 
नाचो कूदो गाओ माँक सदक़ बजाओ हथेलियाँ प- 
टको तम नाहक़ मंभझलातेहो अच्छा महाराज जो तम 
यह बातें अच्छी कहतेहो तो फिर तम क्यों नहीं करतेहो 
ओर ज्ञान ज्ञान पकारतेहों भाई तम अपनी फ़िक्रकरो 
हम अपनी फ़िक्र करलेगे देखो नमकीन, चिरपिरा, खट्टा 
अच्छा होताहे। पर किसीकों स्वाद लगता है, किसीको 
नहीं लगता। मिठाई अच्छी तो है; पर किसीको अच्छी 
लगतीहे, किसीको नहीं । किसीको भीड़भाड़ उपाधि 
पसन्द है, किसीको एकान्त शान्तवृत्ति भाती है । ओर 
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तमने जा कहा ॥के ज्ञानी के पास एक दोही जात 
होगा और बहुतसे भेद दिखाये और उपासना की 
महिमा की सो सनो जिस प्रकार भीड़माड़ तहसील 
दारा मे रहता है उत्तना तो महक्मे डिप्टी कमिश्नरी 
में नहीं ओर जितनी जरूरत डिपटी कमिश्नरी में है 
उतनी कमिश्मर के यहां नहीं साहब कमिश्नर के यहां 
कोई अपीलवाला या राजा बाब जातवाहोगा अब तम 
से पंछे है कि बढ़ा सबम कोन ओर अधिक सख किस 
को और उससें चीफ़कमेश्नरी का अधिकारी कोन 
आर भाई तम भी सचेहों जो नहान आया तो हज़ारों 
धोतियां लेले उठ दोड़े ओर कथा में दशबीस मश्किल 
से दीखे हैं ओर ज्ञानी के पास दो चार भी नहीं दीखते 
ध्परब देखो जो तीथपर सर तमाशा है सो कथा मे नहीं 
इसलिये तुम्हारे कहने के अनुसार तीर्थ बड़ा ओर 
भागवत गीता शाख्र छोटे हुये ओर जो तने कहा कि 
ज्ञानी के मिलने से क्या लाभ? सो भी समझालो। ज्ञानी 
के एकबार का दर्शन जो शुभ इच्छा सहित हो तो तीन 
सो साठ तीथ नहाने ओर दश बे कथा सनने के फल 
से अधिक है ओर ज्ञानी के साथ सत्सह़् की महिमा 
का क्‍या फल कहाजाय देखो एक आदमी के पास 
धनकी थेली हे अपनी समझता है उससे फल खाने 
की इच्छा रखता है जो किसी को देता है तो व्याज के 
लालच देता है जो कदाचित मफ़्त भी देवे तो हज़ारां 
ऋअहसान करता है ओर आप शोच विचार करता हैं 
प्रोर एक मनुष्य नरो में हे ओर थली उसके भी पास 


बेहारबृन्दाबन। २५३ 
है उसको थेली की कद ख़बर सी नहीं और न उससे 
उसको सख भोगने की इच्छा हे अब जो कोई चाहि 
उसके पास से थेली लेले देखिये अब इन दोनों में 
किसके सलतने से ताभ ह जा उपसक ह उनका हअ्- 
पत्नी उपासना का अभिसान है उसका फल भोगा 
चाहते हैं वह दुसरे को क्‍या देंगे पहिले अपना तो 
पेट मरले ओर ज्ञानी से जो सकम्म होते हैं उसको 
अपनी करतंब्यता का अभिमान नहीं न वह फल भोगा 
चाहता है ओर इंश्वर के यहां से सबको कर्मोका फल 
दिया जाता है अब ज्ञानी लेता नहीं वह धन अस्वामी 
हुआ सो ज्ञानी के दशन ओर सेवा करनेवालों को 
मिलता है.ओर जो ज्ञानी के ककम्मे हैं उसका फल 
निन्दक को मिलता हे ओर जिसने शुभ इच्छा कर 
ज्ञानी के दशेन किये है उसीसमय गठरी [मेली इस 
को बिना परिश्रम का मोहनभोग कहते हैं जिसके बड़े 
भाग उदय हों उसको ज्ञानी के दशशन होते हैं कहो 
ज्ञानी केसे परठपकारी हैं कि दर्शनही से इतना प्राप्त 
होता है ओर जगत में भी देखलो कि राजा की तो 
क्षणभर की मुलाक़ात सबकुद्द देदेती हे और कट्ठाल 
की दशबपष की नोकरी में इतना हाथ नहीं आता एक 
दृष्टान्त सुनो कि कोई मनुष्य किसी दूसरे के पास कुछ 
धन सोंप कर परदेश को गया जब वह परदेश से 
आया तब उसने अपनी धरोहर चाही रखनेवाला 
मुकर गया अब वह हेरान है सब से फ़रियाद करता 
है कुछ नहीं होता होते होते राजा तक खबर पहुँची 


२५० बिहारबृन्दावन । 
राजा ने उस सलष्य से कहा कि कल मेरी सवारी निक 
लेगी सो त उस मनण्य की दकान पर जिसको घरोहर 
सॉपी है बेठा रहियो जब में दूकान के पास पहुँचे तब 
त्‌ मेरी ओर को आइयो में तेरी ओर अपना कान 
करदूंगा तू कुछ एक दो बात चुपके से कहि दीजियो 
इसी प्रकार दूसरे दिन ऐसाही हुआ अब यह दशा हू. 
कानदार ने देखी तब घबराया अब कहताहे कि हांजी 
हांजी तम्हारी धरोहर सब मोजद हे में तो तम्हारी प- 
रीक्षा करताथा कि देखे ठम दया करते हो उसी समय 
धरोहर सोंप दी अब राजाके क्षणमर मिलने का लाभ 
- देखिये ओर दश पांच दिन पहिले जो उसने ओर म- 
नष्यों से फ़रियाद कीहे उसका लाभ देखिये और तम 
ने जो कहा कि ज्ञानीका तो ज्ञान कोरा है और न कुछ 
ध्यानन्द है न ब्रह्म दीखता है देखो हीरेकी परख जाहरी 
को होती है ओर अनाजकी परख वेश्यकी जोहरी को 
सख हीरेकी अधिकतामें है ओर बनियेको सुख नाज 
की अधिकतामे है ओर जो तम कहो कि बह्म नहीं दी- 
खता सो गोसाई तलसीदासजी पहिलेही काहिगयेंहे ॥ 
दोण्हे नरे समझे नहीं, लानत ऐसी ज़िन्द। 
तलसी यह संसारकों, भयो मोतियाबिन्द ॥ 
तन सखाय पिल्लरकरे, धरे रोने दिन ध्यान। 
तलसी मिटेन बासना, बिना बिचारे ज्ञान॥ 
दरदिवार दर्पण भयो, जितदेखों तित तोहिं। 
कैंकडी पथरी ठीकरी, भई आरसी मोहिं॥ 
एक समाना सकल में, सकल समाना ताहि। 


बिहार्बन्दाबन । २५५ 
कबीर समाना बमकमे, तहां दसरा नाहि॥ 
आपहि किया कराइया, आपहि करने योग। 
नावकआपहिरमिरहा, दूसर हुआ न होग ॥ 

आ्रोर एक दृष्ठान्तहे कि कोई फ़क्ीर सागस पड़ाथा 
एक सस्त हाथी चला आता था हाथीवान ने कहा के 
फ़क़ीर हटजा फ़क्कीर ने कहा सभामे और हाथीम एक 
राम है समझसे हाथी कुछ न कहेगा तब हाथीवान ने 
कहा कि क्या सेरेसे राम नहीं है कि जो तमको हटने 
को कहताहे फ़क्कीर उत्तर न देसका और भाई जो तम 
ने कहा कि वेदान्तके बचन सनकर निडर होजाता है 
आर अभिमानी होजाताहे सी कहना तुम्हारा ठीक है 
इसका निरय बाचक ज्ञानीके संवादम होचका हे ओर 
देखो कि लड़के तो परदाहींसे डराया करते है और वह 
डरा करताहे इसालेये कि वह छाया को देव भत सम- 
सताहे अब कहो कि जब वह लड़का बड़ा होजाय तो 
परदाहीसे डरना चाहिये या निडर होना चाहिये ॥ 
दो०ण्सबव सुख वेरागम, तेज तपस्या मसाहि। 
भक्कीस प्रसता बड़ी, सक्ति ज्ञान बिन नाहिं ॥ 
कृणडाखया ॥ 
ज्ञान समाधि जाकेलगी सो दया लाबे ध्यान । 
सो क्या लावे ध्यान ध्यान द॒नियां कहलावे ॥ 
आप सये बादशाह फिर कोन के मजरे जावे । 
लिया निशाना मार तपक अब कीन चलाये ॥ - 
मनका संकरप भजन रूंप अपना दरशावें। 
जो या सो यां एकपल टकी न होय हेरान॥ 


२५४७ बिहारबन्दाबन । 
राजा ने उस मनष्य से कहा कि कल मेरी सवारी निक 
लेगी सो त्‌ उस मनष्य की दकान पर जिसको घरोहर 
सॉपी है बेठा रहियो जब में दूकान के पास पहुँच तब 
त्‌ मेरी जोर को आइयो में तेरी ओर अपना कान 
करदूंगा तू कुछ एक दो बात चुपके से कहि दीजियो 
इसी प्रकार दूसरे दिन ऐसाही हुआ अब यह दशा दू. 
कानदार ने देखी तब घबराया अब कहताहे कि हांजी 
हांजी तम्हारी धरोहर सब मोजद हे में तो तम्हारी प- 
रीक्षा करताथा कि देखे ठम कया करते हो उसी समय 
धरोहर सॉप दी अब राजाके क्षणभर मिलने का लाभ 
- देखिये ओर दश पांच दिन पहिले जो उसने ओर म- 
नष्यां से फ़रियाद कीहे उसका लाभ देखिये ओर तम 
ने जो कहा कि ज्ञानीका तो ज्ञान कोरा है ओर न कुछ 
आनन्द हे न ब्रह्म दीखता है देखो हीरेकी परख जाहरी 
को होती है ओर अनाजकी परख वेश्यकी जोहरी को 
सख हीरेकी अधिकताम है आर बानेयेको सुख नाज 
की अधिकताम है ओर जो तम कहो कि बह्म नहीं दी- 
खता सो गोसाई तलसीदासजी पहिलेही काहेगयेह ॥ 
दोण्हे नरे समझे नहीं, लानत ऐसी ज़िन्द। 
तलसी यह संसारकों, भयो मोतियाविन्द ॥ 
तनसखाय पिश्लरकरे, धर राने दिन ध्यान। 
तलसी मिडेन वासना, बिना वबिचारे ज्ञान॥ 
दरदिवार दर्पण भयो, जितदेखों तित तोहिं। 
कैँक्डी पथरी ठीकरी, भई आरसी मोहिं॥ 
एक समाना सकल में, सकल समाना ताहि। 


बिहार्द्वन्दाबन । २५५४ 
कबीर समाना बरसे, तहां दसरा साहि॥ 
खरापहि किया कराइया, आपहि करने योग। 
नानकआपहिरसिरहा, ठदूसर हुआ न होग ॥ 

घ्रोर एक दृ्ठान्तहे कि कोई फ़क्कीर सागस पड़ाथा 
एक मस्त हाथी चला आता था हाथीवान ने कहा कि 
फ़क्नीर हटजा फ़क्कीर ने कहा सझमे ओर हाथीम एक 
राम है समभसे हाथी कठ न कहेगा तब हाथीवान ने 
कहा कि कया मेरेस राम नहीं है कि जो तमको हटने 
को कहताहे फ़क्नीर उत्तर न देसका और भाई जो तस 
ने कहा कि वेदान्तके बचन सनकर निडर होजाता है 
आर अभिमानी होजाताह सो कहना तम्हारा ठीक है 
इसका निरय बाचक ज्ञानीके संवादम होचका हे ओर 
देखी के लड़के तो परछाहीसे डराया करते हैं और वह 
डरा करताहे इसलिये कि वह छाया को देव भत सम- 
भझाताहे अब कहो कि जब वह लड़का बड़ा होजाय तो 

प्रछाहींसे डरना चाहिये या निडर होना चाहिये ॥ 

दोण्सबे सख बेरागमे, तेज तपस्या माहि। 

भक्कीम प्रभता बढ़ी, मक्ति ज्ञान बिन नाहिं ॥ 

कुरडालया ॥ 

ज्ञान समाधि जाकेलगी सो कया लांबे ध्यान । 

सो क्या लाबे ध्यान ध्यान ठनियां कहलावे ॥ 

आप सथे बादशाह फिर कोन के मजरे जावे । 

लिया निशाना मार तपक अब कोन चलावे ॥ - 
मनका संकल्प भजन रूंप अपना दरशावे। 
जो या सो या एकपल टको न होय हेरान॥ 


२५६ बिहारबुन्दाबन | 

ज्ञान समाधि जाकेलगी सो क्या लाबे ध्यान । 
चौ० भमाभमे मिटावों अपना । यह संसार सकल है स्वपना।॥ 
भरमें सुर नर देवी देवा। भरमें सिद्धसाथक ब्रह्मेवा॥ 
भमे भमे मानुष डहकाये। दुस्तर महाविषम यहमाये॥ 
भमिमरम भय मोह मिटाया। नानक तेहि परम सख पाया ॥ 

एक को एक कहे सब कोइ हों में गरभ व्यापे। 
अन्तर बाहर एक पहिंचाने या घर महल संजाएे॥ प्रभ 
नेरे हरि दूर न जानो एको खष्टि सवाई । एक ३”कार 
आर नहिं दूजा नानक एक समाई॥ आप उपदेशे 
सममभे आप। आपी रचिया सबके साथ॥ आप किन्‍्हों 
आ्रापन बिस्तार | सब कल उसका वह कहनेहार ॥ 
उससे भिन्न कहो कछ॒होय। थान थनन्तर एकी सोय॥ 
अपन चरित आप करनेहार । कोतक करें रह आ- 
पार ॥ मन में आप मन अपने साहि। नानक की मति 
कही न जाहि ॥ 

ओर सनो साथ गरु से जेसा भाव ज्ञानी का होता 
है बेसा उपासक की कहां दयोकि ज्ञानी ऐसा समभझता 
है कि साध गरुही ने तो यह वात लखाई है अब उन 
से बड़ा कोन क्योंकि ज्ञानी की तो इंश्वर से कछ चाह 
नहीं रही ओर ब्रह्म सो वह अपनेहदी को मानता है 
इससे उसको व्यवहार में केवल साथ गुरुहीका धन्य- 
बाद प्योर सेवा रही जिनके कारण अपने स्वरूप को 
जान लिया ओर ज्ञानी जो शभकम करता है सो उस 
का करना स्वाभाविक है आर उपासक तो कभी साथ 
गरु को देखता है कभी तीर्थ का ध्यान करता है के 


बिहारबुन्दाबन । २५०9 
ढाकर से प्रार्थना करता हे ओर बड़े २ परिश्षस से 
सकम्म करता हे ओर तम कहो कि कौन से जानी ने 
साथ गरु को मारा हे बरा कहा है था ठहल नहीं की 
है ओर क्या ज्ञानी तीथे, समजन, स्मरण, ध्यान नहीं 
करते सो हमतो करम्म उपासना का खण्डन नहीं 
करते क्योंकि उपासना के बिना ज्ञान किसी को नहीं 
होसक्का है और केवल ज्ञान से ब्यवहार नहीं चल 
सक्का है एक रष्टान्त है कि कोई मनष्य अन्धा था 
आर एक अपऊकुग था दोनों मिले ओर दोनों भूखे थे 
आर वृक्षपर मंदा वत्तमान था अब अन्धे को देखता 
न था और अपड् से चढ़ा न जाता था दोनों ने मता 
करके यह सलाह की कि अनन्‍्धे ने पंग को अपने कब्धे 
प्र चढ़ाया पंग ने वृक्ष से मेवा तोड़ा ओर दोनों मे 
खाया देखो जब दोनों अकेले थे तब मेवा प्राप्त नहीं 
होसक्का था इसीप्रकार ज्ञानी को तो कम्मे उपासना 
की अत्यन्त आवश्यकता है ओर अकेला ज्ञान तो 
पंग के समान है पर तमको यह समभाना चाहिये कि 
निन्‍्दा ब॒रे की भी बुरीहे ओर जब तम ज्ञानी की निनन्‍्दा 
करोगे तो तम्हारी उपासना कहां रही जो ज्ञान समम् 
में आता तो कहो इतनी बद्धि नहीं हे या कहो कि हम 
को ज्ञान से प्रयोजन नहीं है तो भी अच्छा है कि निनन्‍्दा 
के पाप से तो बचे ओर बिचार कर देखो तो ज्ञानी 
निरुपाधि होता है ओर उपासक अपने नाम होने की 
इच्छा के कारण बड़ी धम धाम से उपाधि खड़ी करा 
करता है और जो तमने कहा कि असत्य बस्त से भी 


दर ब्रिहारबृन्दाबन । 
सुख होता है तो देखो मानमती के असत्य 
ले सुख होता है और दुःख भी होता हे स्वप्न 
सत्य छू छत सख दुःख होता है और यद्यवि 
थ्का सख मिथ्या है पश सख अच्छा लगता हे 
र स्थवप्त का दुःख भी भमिंथ्या है पर बधही लगता 
आर देखो स्मश्ण करलो कि पहिले तो तमने 
कहा।के हम को तो वेशस्घ किसी ज्ञानी मे नहीं दी 
खता ओर तम आप वेशग्य ही के समान बतलाकर 
मिग्दा करतेहों कहो केसा अपराध करतेही ओर ज्ञानी 
तो यहां भी सखी और आगे भी सखी देखो तम सब 
कुछ उपासना की महिमा कर आये परन्तु सुषुप्ति का 
सख सबसे बढ़कर हे क्योंकि दोपहर तथा तीनपहर 
तक कथासनोगे पजा करोगे गावो बजावोगे प्रेम करो- 
थे फिर भी यही कहोगे कि अब तो सोवंगे जो सोने 
मे अधिक सख नहीं होता तो क्यों सोनेके लिये कथा 
में से उठते ओर देखो कि सपातिस कोई भी वस्त॒नहीं 
है न तन है, न घर है, न धनहे, न कटम्बहे, न साधहे, 
गरूहे, ते सेबाहे, प्रन्त संप्ति का सख सबसे बढ़- 
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च्यर्‌ ह ॥ का एसासख सब काल बात ह दिवस 
का रुख अज्ञानम हैं दयाक अज्ञानी सखका दूधर प- 


दार्थ से माने है अपनेम नहीं देखता ओर वास्तव मे 
येथा क्योंकि कोई पदाथ सपति 
7 देखो जो पदाथ मे सख होता 
भी होना था यो बट बात नह 


ह्य्। 


गो 
कृथ्म्ब आद संब वरतदानमा ह परन्‍लु 
होताहे जो घन, सम्पत्ति, कुठुस्य 
सको सबकाल सखी नहीं रख 

पनेमे सुखदेखा है उसके पास एक प- 
_ वर दष्टों ₹ सुस्त हु और मनका यह 
स्वभावह दि एक इच्छा हु श्र सर आनन्द 
घाना फिर वेसाही दुःखी है क्योंकि अब दूसरी इच्छा 
उत्पन्न हुई फिर सन डगमगानेलगा देखो जिसकालथ 
इच्छा पूरा हुई तो ज़रा मन ठहरा जोर सुख हुआ या 
सुपृत्ति में विना इच्छा हुआथा तो सुख हुआ इससे 
सिद्ध हुआ कि सनकी निश्चलता में सुखहे पदार्थों में 
सुख नहीं सो ज्ञानीका मन वेराग्य विवेक करके लि- 
श्चल हुआहे महासुखीह उसकी पदाथका होना तो 
उपाधि दीखता है पर सखदायी नहीं दीखता ओर जो 
प्रार्व्य आधीन पदाथ मिलेह तो उनको असत्य स- 
समझकर सोगताहे जेसे समऋनेवाला भानमतीके खेल 
का देखकर सुखी होता है यद्यपि अज्ञानी लड़के भी 
वेसाही खुशीहातेहें पर इतनामेदहे कि लड़के उसखेल 
को सत्य समझते हैं ओर बद्धिमाव उसको सिथ्या स- 
मभतेह ओर देखो ज्ञानी अज्ञानी दोनों भोजन करके 
सुखी होतेहें पर ज्ञानी अज्ञानी समान नहीं होसफा 
जानी सुखकों भोजनसे उत्पन्नहुआ नहीं मानताए सो- 
जन को इतना समझता है कि मनकी इच्छा पर्ण की 
सन ठहरगया परन्तु सुख भोजन ने नहीं-दिया सख 
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भनम हा था ठहरते से सुख का भानहुआ जंसे पं 
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२६७० बिहारबून्दाबम। 
हुये पानी समेह दीखताहे ओर अज्ञानी मोजनको ही 
सुखरूप समभताहे ओर जो निश्चलता मनकी पदार्थों 
से होतीहे सो पदार्थ थिर नहीं रहता ओर जो वेराग्य 
विवेकसे मन निश्चल कियाहे तो मन सदा थिर रहता 
है केवल क्षया पियास के समय तो उपाधि उठाता है 
ओर जो तुमने पूछा कि कीनसी पुस्तक बेदान्त के 
जानकी दाताहे सो पस्तकों का क्या अन्तंहे परन्त तम 
जो चाहो तो पश्चदशी, अष्ठावक्र,गीता, योगवाशिष्ठ 
पढ़ो और एक अन्थ विचारसागर, महाराज निश्चल 
दासजी दादूपन्थी का बनाया हुआ भाषाम ऐसाउत्तम 
है कि जिसके पढ़नेसे तत्कालज्ञान होजायथ हम तमको 
इन्हीं पस्तकों के द्वारा समभारहे हैं किनत विचारसा- 
गर के कई प्रसक़ सनाये हैं ओर ज्ञानी तो बहुत हैं 
$ लक नाम गिनाऊं परन्त अब त जा महाराज 
कृपासिन्ध बरह्मस्वरूप आनन्दमय दादूपन्थी महाराज 
रामजीदास साधके दशन कर देख केसे महात्माहे ओर 
जो तमने पता कि गरू नानकशाह की वाणी का वर 
तानत कहो सो सनो गुरू नानकशाह फ़क्रीर हिन्दू के 
गरू ओर पसह्मान के पीर । धन्य ! धन्य !! धन्य !! 
क्या वाणी है | शबंत का घट है; पढतेही शान्ति प्राप्त 
होतीहै, तीनों तापोंका नाश करनेवाली है। और वाणी 
में किसी की निन्‍्दा नहीं केवल मालिककों ओर अनु- 
राग सरतशब्द का मेल ओर ज्ञान है पहिले सुख- 
मनी साहव का पाठकरों देखो क्या अमोल पदाथ ६ 


[8] 


गहाराज सत्य है ऐसीहा प्रशंसा सार सुना ह आर 


विहारबून्दाबन । २६१ 
मेंने देखा है कि ओर पन्थों के साथ बाह्मण उपासक 
ज्ञानी सब गरू की वाणी का पाठ करते है महाराज 
आपने कहा कि सपृप्ति का सूख सब से बड़ा है ओर 
मैंने सोने की अत्यन्त निन्‍दा सनी है परमहँस ने कहा 
कि भाई रष्टान्त का एक अड्ग।लियाजाता हैं हमने सा 
रहने को अच्छा नहीं कहा परन्त बिन पदाथ के सख 
का रूप दिखायाहे ओर जो सदा सोतारहे तो भी एक 
बातहे सो किसीसे सदेव सोयानहींजाता ओर जो अ- 
धिक सोतेहें तब महादुःख पातेहें फिर इस सोनेसे क्या 
लाभहुआ महाराज धन्यहो धन्यहों बड़े २ भेदबताये 
बडी भलसे बचाया महाराज कृपा करके कहिये कि ब्रह्म 
में जगत का अ्रम जो हुआ सो जैसे रस्सी में सपका सो 
महाराज देखिये कि सपंकाश्रम रस्सी या सन्धि या ल- 
कड़ीमे होताहे घटम नहीं होता ओर ब्रह्म जगत॒का कुछ 
मेल नहीं बताया ओर एकसी सरतनहीं बताई फिर 
ब्रह्मम जगत का भ्रम केसे हुआ परमहंसने कहा कि 
इस का कुछ [नियम नहाहे देखा जाति देह की होती है 
क्योंकि एक जीव पहिले जन्ममे ब्राह्मण था अब बनिया 
हुआ जो जातिधम जीवका होता तो ब॒निया न होना 
चाहिये था क्योंकि जीव तो अबभी वहीहे जो पहिले था 
परन्त अज्ञानी का जीव जातिको अपनाही धम माने है 
अब यद्यपि जाति और आत्मा से किसी प्रकारका मेल 
नहीं है ओर सरत एकसी नहीं है आत्मा व्यापक 
है आर जाति परच्छिन्न हे पर आत्मा में जाति का 
भ्रम होगया इसीप्रकार बरह्ममें जगतका श्रम होगया॥ 


२ बिहारब॒न्दाबन । 
महाराज ब्रह्म तो प्रकाशरूप सथ्य के समानहे ओर 
जगत अपेरके सहशहे सयके सनन्‍्मख अंधकार नहीं ठ 
हर सक्का ब्रह्मम जगत केसे ठहरा परमहंसने कहा कि 
यनो अश्नि लकड़ीमे होती है परन्‍्त न दीखती है अ॑ 
ने लकड़ीको जलातीहे इसीप्रकार समान चेतन अ 
ज्ञान का विरोधी नहीं किनत साधक है महाराज माया 
सत्यहे या अलत्यहे या क्या परमहंसने कहा कि माया 
का ब्योरवार वृत्तान्त सनो शन्यवादी अर्थात्‌ जो ऐसे 
हैं कि कुछ है ही नहीं वह मायाकी अत्यन्त अन 
हुआ कहे है इस को असत्य ख्याती कहे हैं अर्थात्‌ 
जेसे रस्सीमें सपे असत्य है तेस ओर स्थानपर भी सपे 
आअसत्यहे व्यंग्य ज्ञानवादी के मतको आत्मख्याती क- 
हते हैं कि रस्सी में या ओर किसी जगह सर्प नहीं 
वृद्धि सपे है बद्धि से बाहर कुछ नहां बुद्धिही सप के 
आकार को धारण करेहे वुद्धि क्षण २ मे बदलहे बद्धि 
से बाहर जो स्थल जगत दीखे है सो घ्रमहे ओर न्याय 
घोर वेशैषिक अन्यथा ख्याती कहे हैं अथांत्‌ मुम्बई 
देशमें सच्चा सपपहे उसीको देखे हैं पर नेत्रन मे दोष है 
जिससे पास मालूम होता है जेसे कोई शेग ऐसा 
होताहे कि चोगना खिलाताई ऐसेट्दी नेन्रन का दोष 
मम्बईके सपको निकट दिखलाताहे ओर ख्यातवादी 
कहें दे।के जा असत्यहा अधथात्‌ अत्यन्त अ्यसहूटू वसम्न 
खली गांदह के सागभा टखतन चाहिये इससे चासस 
ख्याती मिध्याहे और जोकि रस्लीम सप क्षण मर बया 
घण्टों तक देखा करताहे कल क्षणमरका नियन नहीं 


हारबच्टाबन ] २६१६ 
ओर बढ्धि क्षण क्षणमें बदल जातीहे इस वास्ते आत्म- 
ख्याती अशड हैं और अन्यथा ख्याती भी भिथ्या हैं 
क्योंकि झान पदाथके अनसार होताहे पदाथ रस्सी है 
सच्चे सपेको कहां देखती इससे यह सत्य है कि सश्चे 
सर्प का ध्यान ओर सम्ताम रस्सी का ज्ञान यह अ- 
ख्यातवादीका मतहे परन्त यहभी अशुद्धह क्योंकि जो 
सचेसपका ध्यानहीहे तो रस्सीकी सन्सृख देखकर क्यों 
डरा और एककाल में दो ज्ञान भी नहीं होसक्के इससे 
अनिवचनीय ये ख्याती शुद्हं वेदान्त में माया अनि- 
बेचतीय है त सत्यहे ओर न असत्य ऐसे प्रकार की है 
कि जिसको कुछ नहीं कह सक्के देखा कि अन्त;करण 
त्र्मिसे निकलकर जिस पदाथपर गिरती हे 

समान होजातीहे ओर उसपदाथका ति- 
र करतीहे पदाथ भमासताहे प्रकाश सहायकहे 
ओर जहां रस्सीमें सप॑ मासा वह वत्ती बाहरगई और 
रसली के साथ लिपटीभीरही पर तिमिर अर्थात्‌ अन्ध- 
कार दोष कर रस्सी के समानाकार नहीं हुईं उस स- 
सय से वृत्ती ओर अविद्याका क्षाम हुआ वह अविया 
सपाकार होके सासनेलगी अब देखो जो अविद्याका 
काय्य सत्यहोय तो रस्सी के ज्ञानसे सप॑ दूर न होनाथा 
आर जब रस्सीका ज्ञान हुआ तब सर्पका अभाव हो- 
जाता है इस मिल्ित्त उस सर्प को सत्यनहीं कह्ठसक्के 
आरजो असत्यकह तो देखा था इससे सत्य और अ- 
सत्य से किसी ओरदी प्रकारकी है इस हेतु से अनिर्व- 
चेनीय कहा देखो वीज मे वृक्ष केसे रहताहे जो कषो 
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२६४७ विहारबन्दावन । 


कि बीज में वृक्ष है तो बीज के तोड़े वृक्ष का चिह्॒ 
नहीं निकलता है ओर जो तम कहो कि उसमें दक्ष 
नह है तो फिर वृक्ष कहां से आजाता है इसी को 
माया अनिवचनीय कहते हैं ओर जेसे सर्प अवि 
द्याही का परिणाम था ऐसे वह वृत्ती जिस का सप 
भासा हे अविद्याही का परिणाम है सो ज्ञानभी अनि 
वेचनीय हे जो वह वृत्ती अन्तःकरणका ज्ञान होता तो 
सप का अभाव न होता ॥ 

महाराज सत्यहे खब समभमे आया पर महाराज 
ध्रापने ऐसा कहाहे कि स्वप्नकी सृष्टि तो नई रचनाहै 
महाराज | जो जीव देहसे बाहर जाकर रचताहे तो स्वप्न 
के समय में देह म्तक के समान होनी थी सो होती 
नहीं ओर देह ज़रासी है उसके भीतर हाथी घोड़ा घर 
शहर केसे बन सक्केहें सनो वेदम लिखाहे कि स्वप्नसष्टि 
मन रचता है सो देहके भीतर गले की नाड़ी म॑ सब 
रचताहे क्योकि मन विना प्राणके दहसे बाहर नहीं जा 
सक़्ाहे प्राण सब इन्द्रियों का राजाहे जहां प्राण नि- 
कसा तहां सब इन्द्रियां भी गद्टे जो मन ओर प्राण बा- 
हर जाते तो देह सतक समान होती और जो कहो कि 
केवल मन बाहर जाकर स्वप्नसष्टि रचताहे सच्चे पदार्थों 
को देखताहै सो देखो मनमें ज्ञानशक्कि है कमंशक्कि नहीं 
है और स्वप्तमें सब कम करने पड़ते हैं सो कम प्राण 
आर हइन्द्रिय आदिके बिना होता नहीं इस हेतुसे केवल 
मनका बाहर जाना बनता नहीं मन जेसे घोड़े हाथी 
रचताहे वेसेही कल्पितदेह इन्द्रिय स्वप्न देखनेवाल क॑ 
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भी रचताहे क्योंकि स्वप्नमे राजिको घावलगा पर प्रात)- 
काल इस सच्ची देह पर चिह्न नहीं होता इससे सिद्ध 
हुआ कि वह देह जिसपर घाव लगाथा ओर थी और 
कल्पनामात्र थी स्वप्न साक्षी सासहै क्योंकि जाग्रत देह 
की इन्द्रियां नहीं देखता ॥ 

हाराज आप तो जगत्‌ को स्वन्न समोम कहे हैं 
प्र मेरी बद्धि में नहीं समाता भला यह' तार जिस में 
खबर भेजी जातीहे और रेलगाड़ी यह भिथ्या होसक्के 
हैं परमहसने कहा कि स॒नो तम वृथा अममें पड़ते हो 
रेल,तार आदि जगत्‌ भे हैं या जगत से भिन्न हैं आर 
जब सारा जगत मूल सहित भिथ्या हुआ तो रेल आदि 
कहांसे सत्य पदाथ होजायेंगे देखो स्वप्नंमे तम. ऐसे 
ऐसे अह्गत पदाथ रचोहो कि जिंसका अब्त नहीं मि- 
लता ओर स्वप्त अवस्थाम वहसचे दीखतेंहे ओर तम 
जानतेहों कि उन पदाथसे स्वप्नके जगत को बड़ा 
लाभ होरहा है पर हां, बड़ी बुद्धिमानी का काम है 
धातआंका स्वभाव और धम्रका बल जान कर यह रेल 
आदि बनाहे देखो एक नानबाई अर्थात्‌ रोटी करने 
वाला था उसने एक डेग चढ्हे पर चढ़ाई ओर एक 
थालीसे उसका मँह ढक दिया जब पानी ओठटा तो धम 
के वलसे थाली हिलने लगी उसने उस थालीपर एक 
तार चिपका कर तारका दूसरा सिर दूसरे मकान में 
निकाला अब जेसे २ थाली डेगपर हिल है वेसेही तार 
का सिरा भी दूसरे मकान में हिले हे उसने तो यह सब 
खेलके समान किया परन्त पीछे और ब॒दधिमानोन धर्ये 
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के बलकी परीक्षा को ओर धरय्यके बलसे गाड़ी चलाई 
रलगाड़ी में धुआं एक नल की तरफ़ जोरसे जाता है 
उसके बलसे रेल चलती है तारका हाल सनो कि ह- 
कीम को यह मालूम हुआ कि घातआओं में भी बल होता 
है ओर कोई धातु दूसरी घातुसे मेल रखतीहे कोई बैर 
कोई धात पोली होतीहे कोई ठोस देखो एक लंबी छड़ी 
फलघात की बनाओ आंर एकलोहे की फलकी हुडी 
का तम एक किनारा ठांकों दुसरे किनारेतक मानकार 
चलीजातेगी ओर लोहेकी छंड़ीमे यहबात न होगी 
इसीप्रकार यह तारभी ऐसी घातआंसे बना है जब ख 
बर भजन! होताहे तब तारकासरको पारस डबा [दिया 
करते हैं ओर ओर तार के दाये बायें हिलाया करे हैं 
सो वह हिलाना तार लिये चलाजाता है जहां तारका 
सिरा आताहे वहां एक सई होतीहे सो हिलजातीाहे सो 
जो दायें को हिलीतो (क) अक्षर समझा आर बाये 
को हिली तो (ल) अक्षर सम भा दोनों को जोड़ कल 
हुआ इसी तरह सब अक्षरों के चिह्न नियत हैं अब 
देखो यह बड़ी बुद्धि की बातहे पर जगत से बाहर नहीं 
है बह्मज्ञान दूसरी बात है ॥ 
दो०्शोधनकरे सोनार जिमि, कन्दन लावे हाथ। 
दन्दावन अस ज्ञान में, जगतरहे नहिंसाथ ॥ 
माया के संयोग से, जो चेतनभयों जीव । 
सो चेतन निजरूप को, त्यागकियोनहिर्पाव॥ 
दर्पण जलके माहिं जस, छाया दूसर होय। 
वृन्दावन जो बिम्ब है, नहीं हुआ वह दोय॥ 
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मन फरना से रहित कर, कीने विधि से होय । 
चहे भक्ति चहे ध्यान कर, चहे ज्ञान से खोय ॥ 

महाराज आपने तो प्रारब्धको अमिट कहा जो प्रा- 
रूध अमिट्हे तो फिर वेद शाखने यत्न क्यां लिखे के 
ऐसाकरे तो ऐसा होगा किसीके प्रारब्ध मे घन नहींथा 
पर शाखके अनसार उसने जप तप पजाकी धन उसके 
होगया अब प्रारब्ध तो मिट्गया परमहंस ने कहा कि 
सनो यह झूगड़े अविद्याकेहँ तम ब्रह्मविचार करते क- 
रते कहां जापड़े खेर तमने पद्वा हम इसकाभी वृत्तान्त 
कहेदेते हैं पर यह स्मरण रखना कि हमारा सिडान्त 
यह है कि माया अनिर्वचनीय है अब सुनो जिस म- 
नप्यने शाख के अनसार अमल कियाहे ओर धनवान 
गया इसमें प्रारब्ध नहीं मिटती इसकी ऐसा समभो 
कि उसके प्रारब्ध में धन होना इसी मार्ग सालखा था 
जेसे किसीको नोकरी करके किसीको दुकान दारी करके 
किसीकीो कथा कहकर धन मिलता है उसकी जप तप 
'पूजा करकेही धन मिलना था ॥ 
दो० जेसी हो होतव्यता, तेसी उपजे बढि। 
होनहार हिरदय बसे,बिसरिजायसबसदि॥ 
श होइ है वहीजुरामरचिराखा । कोकरि तके बढ़ावे शाखा # 
तो महाराज अब में कुछ न करूंगा जो क॒ल्न भरे 
प्रारूधमे होवेगा सो होरहेगा। परमहंसने कह। के टीक॑ 
है पर देखो जो तम्हारी प्रारब्धमं कूछ न करना लिखा 
हे तो तुम वास्तव में इस बातपर उपस्थित हो जाओगे 
आर जो करना प्रारब्ध से लिखा है तो अभी एकदम 
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में ओस्ही समझ होजायगी और देखो कि जो कह न 
करनेसे तुम्हारी प्रारब्धर्म सुख लिखा है तो सख प्राप्त 
होगा आर जो दुःख लिखा है तो दःख मिलेगा। एक 
हछ्तब्त है कि दो मनष्य परस्पर मगड़ते थे एक क 
हता था कि उद्योग बढ़ा,द्सरा कहता था कि प्रारब्ध, 
किप्ती मनष्यने इन दोनों को एक कोठरी में बन्द कर- 
दिया जो प्रारब्धको बड़ा कहताथा वह तानडपद्ठा सो 
शहा कि जो होना होगा सो होगा जो उद्योग को बड़ा 
क्रहताथा उसने अपने चित्तमें कहा कि क॒छ उद्योगकरों 
नहीं तो भखही मरे उसने दीवारम किसी यक्किसे गत्ते 
किया ओर कहींसे खाना लाकर ख़ब खाया अब चित्त 
में कदताहे कि चलो वह प्रारव्धवाला भखा पड़ा है 
उसको भी खिलादी कि वह भी जाने कि उद्योग ऐसी 
धस्तहे उसने उसकी कोठरी की दीवार में गत्ते करके 
कहा कि लो खाने को ले क्‍यों मर्खों मरताहे देख ह 
मारा उद्योग ओर अपनी प्रारव्ध कोन बड़ाहे प्रारब्ध 
बालेने कहा कि लाओ खाना लेलिया ओर कहा कि 
ले देख अब हमाश् प्रारब्ध बड़ा या उद्योग तने तो इ- 
तना परिश्रम किया तब खानेको मिला ओर हमें सोते 
हुये खाने को आया उद्योगवाला चुप हुआ अब इस 
दृछ्ठान्तसे ऐसा सिद्ध हुआ कि प्रारब्ध बड़ा परन्तु ध्यान 
करने का स्थानहै कि खाना बिना उद्योग के प्राप्त नहीं 
_'हुआ किसी उद्योगवाले ने इतना उद्योग कियाथा जब 
' खाना मिला इससे विना उद्योगके प्रारब्ध कुछ नहीं 
करसकी इससे दोनोबराबरहें जेसे बिना तेल ओर बत्ती 
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से दीपक नहीं जलता जो तेल ओर बत्ती नहीं है तो 
क्या प्रकाश करेगा ओर जो बत्तीहे ओर तेल नहींहि' 
तोभीकेसे प्रज्वलितकरे परन्तु इतना अन्तर निस्सन्देह 
है कि जो बत्ती छोटी भी होय और तेल बहुत होय तो 
दीपक देरतक जलेगा ओर जो तेल थोड़ा होथ ओर 
बत्ती बड़ी होय तो दीपक देरतक नहीं जलसक्का सो प्रा- 
रूघ चेतन्य हे तो थोड़े से भी उद्योग से काम प्रा 
होसका है ओर जो प्रारब्ध नहीं तो सहख उद्योग 
निष्फल हैं इतनी प्रारब्ध की प्रशंसा है अब महाराज 
पहिले मको इस प्रश्न का उत्तर दीजिये कि एक 
साध ने ऐसे कहाथा कि गुरु और आचाय विरक्त होते 
हैं ओर बिना संस्कृत पढे ज्ञान नहीं होता सो यह 
ठीक है या नहीं परमहंस ने कहा कि सनो साध का 
कहना सही है परन्त तम कहो कि तमने विश्क़ किस 
को समस्या है महाराज में तो विरक्क उसे जानता हूँ 
कि जो ग्रहस्थ न हो ओर अपने पास कछ न रखता 
हो ओर जो पहिले सम्बन्धी हैं उनसे प्रीति ओर मेल 
न रखता हो परमहंस ने कहा कि यह सब बांतें पश 
पक्षियों में वत्तमानहें न वह ग्रहस्थी रक्खेंहे ओर न 
किसी से मेल रढखे हैं ओर न कछ पास रक्‍्खे हैं 
ओर बहुत करके जंगल में रहेहें और दूसरे दिन की 
फ़िक्र भी नहीं रक्खे हैं अब तम देखो विरक्क उसे कहे 
हैं जिसको गरु की कृपा करके ऐसा बोध होता है कि 
जगत्‌ मिथ्या हे ओर ब्रह्म सत्य हे ओर इन्द्रियों आदि 
के विषय में रुचि नहीं हे ऐसा जो परुष है सो विरक्त 
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है अब ऐसा परुष सच्चा हे गृहस्थ होय चाहे बैरागी 
य चाहे उपाधि सहित हो चाहे उपाधि रहित हो 
देखो ऋषीश्वर याज्ञवल्क्य उद्दालक राजाजनक गरु 
नानक कबीर साहब ग्ृहस्थ थे या नहीं ओर जो तमने 
कहा कि विना संस्कृत पढे ज्ञान नहीं होता सो इसका 
तात्पय यहहे कि बिना संस्क्ृत पढे संस्कृत पदोंका ज्ञान 
नहींहोता ओर आत्मज्ञान की प्राप्ति गुरु के वचनह्ारा 
होतीहे सो गरुचाहें संस्कृतद्वारा श्रति स्मृतिका बी धक- 
रांषें चाहें माषा या किप्ती ओर देशकी बोलीहारा शिष्य 
को बोध दे इसीको वेद कहते है आत्मज्ञान की प्राप्ति 
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में दोनों एक समान हैं ओर जो परुष केवल संस्कृत 


पे 


पदाह[ से बांध हांता कह हे उनके बिषयम एक दृष्टान्त 


सुनलो कहीं संस्कृत पढ़ों की सभाथी उसमें एकविरक्ष 
साध भी पहुँचगये सो साधु ने कोई प्रश्न भाषा में 
किया संस्कृतवालों ने कहा कि भाषा प्रमाण नहीं इस 
पर साध ने संस्कृत पढनेवालों को भाषा में दो चार 
गालियां दीं तब तो सब के सब साधु के मारने को 
दोड़े साथ ने कहा कि आपने अप्रमाण को बाली को 
केसे प्रमाण करलिया सबके सब चपहोरहे जो संस्कृत 
पढ़ा आत्मज्ञानी होगा वह भाषा की बीली म॑ दूषण 
नहीं लगावेगा ओर देखो संस्कृत के अथ सब संस्कृत 
पढेहुये माषाही में समझाते है और समभते हैं ॥ 
हाराज एक सन्देह ओर हे मेंने यह सुना है कि 
प्रारब्ध उसको कहते हैं कि जो पहिले जन्म में कर्म 
कियहैं उसके अनुसार भोगना होगा सो कर्मों के फल 
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दुःख सुख हं इससे प्रारष्ब के अनुसार दुःख सुख 
भोगने चाहिये थे पर जगत्‌ में दीखता है कि दुःख 
सख भी भोगते हैं ओर इसके सिवाय केसा को शुभ 
इच्छा होती हे ओर किसी को अशुभ इच्छा होती है 
इन दोनों का बीज कोन है सनो जसे कोई फल मीठा 
आ्रीर कोई कडआ होता है परन्त सिवाय मिठाई ओर 
कटता के फल में एक प्रकार की सगनन्‍्ध आर दुगनन्‍्ध 
भी होती है इसीप्रकार कर्मो का बदला सुख दुःख फल 
के सदश है ओर शुभ इच्छा ओर अशुभ सुगन्ध और 
दर्गन्ध के सहश है इस निमित्त सकम का फल केवल 
सखही नहीं हे किन्त शभइच्छा भी है जिससे आगे 
को लाभ होता है ओर शुभकर्म बनते हैं इसीप्रकार 
ककम का वृत्तान्त जानमलों महाराज यह और कहदेव 
कि जितने सकमे ओर ककमे के फल हैं उसी प्रकार 
दोनों भोगने पड़ते हें या यह कि सकर्म अधिक हे 
आर ककमे कम है तो जितना सकमे अधिक है उसी 
का फल भोगना पड़ता है या यह कि एक सेर सकमे 
हो और तीन पाव कुकम है तो यह दोनों ही 
भोगने पड़ेंगे ॥ 

प्रमहँस ने यह कहा कि ऐसा निश्चय होताहे कि 
दोनांही मोगने पड़ेंगे तो महाराज शास्त्र ने यह क्या 
कहा कि जो कोई ककम होजाय तो प्रायश्चित्त करने 
से कुकम हूर होजायगा प्रमहस ने कहा कि अपनी 
समभ मे ऐसा आता है कि इसमें शाखत्र का यह प्रयो- 
जन हे कि प्रथम तो ककर्मी ककर्म करने से बच जायगा 


२७२ बिहारबृन्दाबन। 
क्याकि वह प्रायश्चित्त मं लगा ओर अब प्रायश्चित्त 
कूर चका तो सब उसको मला कहने लगे अब ककम 
करने को उसकी रुचि न होगी दूसरे यह कि सकर्म से 
शुभइच्छा भी उत्पन्न होगी तीसरे यह कि ककम का 
दुःख सख सकमे के फल से भारी नहीं मालम होगा 
आर उस समय ककमे का फल कछ काल के लिये हट 
भी जायगा देखो एक मनष्य ने तो एक को मारा ओर 
एक को कुछ दिया अब जिसको मारा हे वह बदला 
लिया चाहता है ओर जिसको दिया है वह बदला 
दिया चाहता हे अब बदला देनेका इतना हःख नहीं 
मालूम होता इस निमित्त कि बदला लेने का सुख उस 
समय सहायता करता है ओर देखो कि सखका बल 
हुआ दुःख सहना सुगम होजाता है जेसे मन भर की 
गठरी किसी बीमार के शिर पर रक्खों ओर मनभर 
की अच्छे भले के शिरपर रक्खो ओर देखो कि कच- 
हरियों में मक्दहमे नम्बरवार होते हैं परनत जो खनका 
मक़दमा आजाय तो सब मक़हमे धरे रहते हैं वह 
पहिले होता है इसी प्रकार जब सकम बहुत हुआ तो 
कुकर्म के फेल को हटाकर अपना फल देनेलगताह॥ 
महाराज यह बांतें तो बहुत अच्छी हैं बढ़े सन्देह 
को दूरकरे हैं आपने इनको भूगड़ा केसे कहा है सुनो 
ज्ञानी को देह नहीं रखनी फिर प्रारब्ध का ओर यत्र 
का कहना सनना भेगड़ाही तो है जिस मांग नहीं 
चलना उसके कोस कया गिनना ओर जब माया को 
अनिरवेचनीय कहचके तो फिर अब क्या कहा जाब 


बिहारबून्दाबन । २७३ 
महाराज सत्य है प्रन्त मेरे बड़े सन्देह दूर हुये अब 
कल ॒बह्ायविद्या की चचा श्रीमख से वर्णन कीजिये 
परमहंस ने कहा कि जो के तम्झे पूछना हो सो पूछ 
ले महाराज में तो दुश्खी सुखी होता हूँ बोदासा हूँ 
बप्रसमथ हूं ओर ब्रह्मानन्द्रूप हैं पूरा है फिर मे ब्रह्म 
किसप्रकार होसक्का हू परमहंस ने कहा कि सुनो दुःख 
सख सामर्थ्य असामर्थ्य यह सब घर अन्तःकरण के 
है ओर त अबन्तःकश्ण का द्वष्टा हे महाराज जो में 

आअन्त;करणका हष्ठा है तो जगत्‌ का अधिष्ठान कोनहे' 
सनो जहां चेतन्य अधिष्ठान होता है तहां चेतन्यही 
हुछ्ा होता है जेसे स्वप्न का अधिष्ठान ओर द्र॒ष्टा दोनों 
चैतन्यहें मिथ्या जगत्‌ अधिष्ठान की हानि नहीं करता 
से सगतृष्णा का जल॑ पृथ्वी को गीला नहीं करता 
और जहां रज्ज में सप॑ का अ्रम होता है तहां रण्ज में 
विष नहीं होजाता ओर जेसें जलाकाश घटाकाश 
मेघाकाश महाकाश एकही हैं ॥ 
द्रो० करिकरि आपी संकलप, नरक स्वर्ग ठहराय। 
जेसे बालक छाहेँ को, देव मत कहि गाय ॥ 
पर चारामे उपाधि भेद अवश्यहे इसी प्रकार जीव 
साक्षी अथात्‌ कटठस्थ इंश्वर ओर ब्रह्म चेतन्यरूप 
करिके एकही चेतन्यहै और जो उपाधि भेदहे सो मिथ्या 
है जलाकाश इसको कहतेहें कि घटाकाश ओर जलमे 
प्रतिबिम्ब आकाश का और घटाकाश यह कि जितना 
अवकाश घट को आकाश ने दिया और मेघाकाश 
जतना आकाश वबादलोॉंकी जगहदेवे ओर बादल .के 


२७७ विहारबृन्दाबन । 
जलमें जो आकाशका भासहे और महाकाश पूर्ण आ- 
काश को कहते है ओर जीव इश्वर ब्रह्मको चेतन्यरूप 
करके एक जानना ओर जीव इईश्वरकी उपाधि को 
सिथ्या समझना इसीको ज्ञान कहते हैं ॥ 

महाराज लक्षणा क्याहे सनो लक्षणा तीन प्रकार 
की हातीहे जहती १ अजहती २ मागत्याग ३ जहती 
यह के जिसमे सब वचनका स्यागहो जेसे किसी ने 
कहा कि गड्ढा में गाव है तो गड़मम गावें नहीं होसक्का 
किनारे पर होगा इसमें सब वचनका त्याग हुआ ओर 
अजहती यह कि जिसमें सब वचन का ग्रहणहो जेसे 
किसीने कहा कि लालरड् उड़जाताहे तो लालरफ़ की 
चिड़ियां हातीहें इसमें सब वचन अर्थात्‌ अधिक ग्र- 
हण हुआ भागत्याग यह कि जिसमें कुछ लियाजाबे 
कुछ छोड़ाजाबे जेसे जीव इश्वरकी उपाधि का त्याग॥ 
और दोनोंमें जो चेतन्य भागहे उसका ग्रहण महाराज 
अन्तःकरण तो जड़हे जड़को दुःख सख नहीं होसक्का 
परमहंसने कहा कि सत्यहे कि अन्तःकरण जड़हे पर 
तेरी चेतन्यता जो अन्तःकरणमेहे उसके कारण अन्तः- 
करणको दुःख सखकी ज्ञात होतीहे जेसे दीपक के प्र- 
काशसे जवारी जवां खेलता है ओर पण्डित पोथी बां- 
चता है परन्त दीपक दोनों कर्मोका अभिमानी नहीं 
ऐसीही तेरी चेतन्यता लियहुये अन्तःकरण दुःख सुख 
भोगताहे पर तमभको उन कर्मेका लेश नहींहि। महाराज 
आ्याभास रूपवाली वस्त का होताहे ओर आभास अ- 
पने से भिन्न स्थानमें पड़ताहे सो आपने चेतन्य को 


बिहारबून्दाबन । २७५ 
व्यापक कहा फिर आमभासके पड़ने को स्थान कहांरहा 
सनो शब्द अरूप होताहे पर उसका प्रतिबिम्ब ध्वनि 
होतीहे ओर ञआ्आाकाश अरूप और व्यापक है पर जल 
में आकाशका प्रतिबिम्ब होताहे थोड़े से पानीम बहुत 

! गहिराई दीखतीहे ॥ महाराज म॒झे आपने व्यापक 
बतायाहे फिर इसका क्या कारणहे जो केवल ऊअन्तः 
करण भोगताहे देह कया नहीं भोगती ? परमहस ने 
कहा देखो अन्तःकरण दष्पेणके सहशहे ओर देह भीत 
के सचदश है दपणमे प्रतिबिम्ब दीखताहे भीत में नहीं 
दीखता यद्यपि प्रकाश पदार्थ भीत ओर दर्पण दोनों 
में बराबर हे प्रन्त दीवार को यह सामथ्ये नहीं कि 
प्रतिबिम्ध दिखावे ओर देखो कि स्वच्छ जल में आ- 
काश का आभास शदू मालम होताहे ओर स्थानपर 
नहीं यद्यपि प्रकाश सबदह में व्यापकहे परन्तु आ- 
मास अन्तःकरण ही में पड़ता हे सम्पण देह म नहीं 
क्योंकि अन्तःकरण सतोगरण का कार्य है ओर देह 
तमोगण का काय हे अन्तःकरण हीरेके सहश है जेसे 
फल की लाली हीरे में कलकती है पथरेली में नहीं 
भलकती इसी प्रकार अन्तःकरण चेतन्य का आभास 
होता है देह में नहीं सामान्य चेतन्य तो देह ओर 
अन्तःकरण दोनों में एकसा हे पर आभास का भेए 
अर्थात अन्तःकरण में सामान्यचेतन्य ओर आभास 
दो वस्तु हैं तो महाराज सम्पर्ण देह में द:ख सख केसे 
मालुम होताहे जहां अन्तःकरण हावे वहांही चाहिये॥ 

परमहंस ने कहा सनो जो अन्तःकरण को एक 


र्‌जद्‌ बिहार प्न्दाबन।' 


रानी हृदय में बताओ गी वह हते हैं #ि 
3 पगकेरण की उत्ती पूर्ण शररे में फैली हुई है 
जेते सूर्य का काश और जो एक [नी नहीं कहते 
वह अन्तःकरण सम्पूर्ण शरीर में ज्यापक कहतेंहे 
महाराज यह कहिये . के ज्ञान किसको होता है अह 
मैह अथात मे ७. कॉन कहता है परमहंस ने 
दा कि बुद्धि मे जो चेतन्य का अर सहै सो कहत 
है और उसी शान होगा महाराज आभास तो बह 
नहीं है और भिन्न ओऔरही और का है परम 
डैस ने कहा कि कहना तो बुद्धि सहित आ सका 
हैं और आभा » हैं ज्ञान होगा स्तु आभा 
कृटस्थ अथात्‌ साक्षी का अभिमान रक्खे है अथां 
भास अप '., पक्षी के स्वरूप को अपन 
में । अह्म के 


दोउ एक हैं, बिव विचारकुछ नाहिं।: 

से उपजें तरंगज्यों, ही बिये समाहि ॥ 

महाराज यह बात तो अच्छे प्रकार से समभ में 
३ पर+ नर्मेक 


बिहारबृन्दाबन । २७७ 
प्रलय में भी तो कुछ नहीं रहेगा ओर ज्ञानी की देह 
केसे छूटे हे सनो प्रलय इसे कहते हैं कि जब इंश्वर 
जीवों के कर्मा के फल देने से उदासीन होवे है तब 
प्रलय होय है सो प्रलय में सब वस्तओं का संस्कार 
माया में रहेहे तथाच जीवों के कर्म भी जो बाक़ी रहेहें 
वह भी माया मे रहते हैं ओर जब वह कम भोग देने 
को पक जाते हैं तब इंश्वर को ऐसी इच्छा हांती हैं 
कि अब जगत रचना चाहिये उस समय माया तमो- 
गण प्रधान पांचों तत्वों को उत्पन्न करे है माया से 
आकाशतत्त्व शब्द्ससेत पेदा होता है ओर आकाश 
से वाय की उत्पत्ति ओर वाय से अग्नि ओर अग्नि 
से जल ओर जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है इन पांचों 
तत्वों का सतोगण अंश अन्तःकरण ओर ज्ञानइन्द्रिय 
बनेहे ओर रंजोगण अंश से कंम्मइन्द्रियां पृथ्वी का 
रूप कठोर रह्डः पीला हे इससे दो इन्द्रिय की उत्पत्ति 
हुई एक ज्ञानइन्द्रिय नासिका १ दूसरी कमंइन्द्रिय 
गुदा २ जलका स्वरूप द्रवता रु सफ़ेद इससे दो 
इन्द्रिय एक ज्ञानइन्द्रिय रसना १ दूसरा कर्मइन्द्रिय 
लि २ तेज का स्वरूप दाह उष्ण प्रकाश रफ़लांलं 
इससे दो इन्द्रिय एक ज्ञानइन्द्रिय नेत्र १ ओर दूसरा 
कर्म इन्द्रिय हाथ २ वायु का स्वरूपवेग रछ्ः हरा इस 
से दो इन्द्रिय एक ज्ञानइन्द्रिय त्वचा १ दूसरा कर्म 
इन्द्रिय पावँ ? आकाश का स्वरूप पोल रह्ढ काला 
इस से दो इन्द्रिय एक ज्ञानइन्द्रिय श्रवण १ दूसरा 
कमइान्द्रय वाक्‌ २ इस दृह के चार प्रकार के भोजने 


रछ८ बिहारबून्दावन । 
हैं लेज पानी मेजदही पेज फल भख मनाहुआ अब 
देखो कि प्रलय आर ज्ञान में कितना भेद है प्रलयके 
ले तो फिर जीवों को पेदा होना होता है ओर ज्ञानी 
ब्रह्म में लयहुआ उसको फिर देह नहीं धरनी होती 
ध्योर ज्ञानी का कुछ सन्देह इस बातका नहीं रहता कि 
देह तीथ पर छूट या जंगल में दोनों बराबर हें आर 
जो किसी ज्ञानी ने देश, काल का भी विचार किया है 
तो अज्ञानियों के उपदेश के वास्ते ओर वशिष्ठ आदि 
ज्ञानी अधिकारी हैं इनकी देह एककदढ्प पणय्यत रहती 
है पर इनको आत्मा में जन्ममरण नहीं भासेहे महा 
राज मेने सना है कि जीव के तीन देह होती हैं वह 
कीनसी हैं ? परमहंस ने कहा कि एक तो कारण श- 
रीर कहलाता है जो सुषृप्ति में. होता है और दूसरा 
लिड्ड शरीर कहलाता है जो स्वप्न में होता है सो १७ 
तच्च का होता है पांच कमेइन्द्रिय हाथ, पावँ, वाक्‌ 
लग, गंदा ओर पांच ज्ञान इन्द्रिय अर्थात्‌ आँख 
नाक, कान, जिद्ठा, त्वचा पाँच प्राण ओर एक मन 
आ्रोर एक बद्धि ओर तीसरा स्थल शरीर है आर इन 
शरीरोंसे आत्मा भिन्न हे इन तीनों शरीर ही मे पांच 
कोष हैं कारण शरीर को आनन्दमय कोष कहें हैं 
ओर पांच ज्ञानइन्द्रिय ओर अन्तःकरणकी वृत्ति बुद्धि 
को विज्ञानमय कोष कह ते हैं ओर पांच ज्ञानइन्द्रय 
आ््रोर मनके संकल्य विकल्‍प को मनोमय काष कहतेहें 
आर पांच प्राण और पांच कमइन्द्रिय को प्राणशमय 
कोष कहते हैं ओर स्थलशरीर को अन्नमय कोष 


ँ 


? 


कर 


बिहारबून्दाबत । २७6 
कहतेंहे कीषका अर्थ म्यान है अथात्‌ आत्माका ढापने 
वाला है कोई इस देह को आत्मा कहता है ओर कोई 
इन्द्रयों को आत्मा कहता है आर काइ बाणका काइ 
बद्धिको ओर कोइ आनन्दमय कोष को आत्मा कहता 
है सो सब यह अज्ञान के काय्य हैं अब देखो स्वप्न के 
समय स्थल शरीर नहीं भासता आर सुषुप्ति में सक्षम 
शरीर का भी अभाव परन्त जआात्मा का भान होता है 

योंकि सुख स्वरूप आत्मा है और सुषाप्ति में सुख 
प्राप्त हे जो सपृप्ति में सुख॒न होता तो क्‍यों ऐसा उठ 
कर कहता है कि बड़े सख से सोये देखो आत्मा तीनों 
अवस्था में वत्तमान है जाग्मत्‌, स्वप्न, सपप्ति तीनों में 
है ओर पांच कोष तीनों अवस्थीं में नहीं होते ओर 
' जो वस्त कभी हो और कभी न हो सो वह सत्य ओर 
व्यापक नहीं होसक्की देखों सब मतवाले इन पांचों 
कोषों में फँसे हैं ओर आत्मा इन पांचों कोषों से भिन्न 
ओर इनका प्रकाशक है आत्मा सत्‌ चित आनन्द- 
रूप हे यह उसके गण नहीं हैं गण कभी रहता है कभी 
नहीं रहता सो आत्मा सदा सत्‌ चित आनन्दमय हे 
यह रूप उसका स्वरूपही हे जसे अग्नि का स्वरूप 
: दाह है जो कोई ऐसे कहे है कि अग्नि का दाह तो 
मन्त्र से दर होजाता है मन्त्रयाला अग्नि मख में रख 
लेता है पर मख नहीं जलता सो दाह अग्नि का गण 
हैं जो स्वरूप होता तो कभी दूर न होता सो यह बात 
भूंठी है देखो अग्नि का दाह दूर नहीं होता परन 
मन्त्र के बल से मख ओर अग्नि के बीच में परदा पड़ 


र्८० बिहारबृन्दाबन। 
जाता है इसीसे मुख नहीं जलता इससे विदित हुआ 
के आत्मा व्यापक है सो अपना स्थरूपही है कह 
ज्ञान से ब्रह्म नहीं मिलता क्‍योंकि बह्म कुछ दूसरी 
वस्त नहीं है यह आपही बह्य है अपने को न जानना 
बन्धन हैं ओर बह्म जानना मोक्ष है ॥ 
दो० वाणीवचन न कहिसके, वचनमाहिंवहहोय। 
कद्योअवाच जिस बहामको, वाणी बोले सोय॥ 
जेसे स्वप्न के विषय, राजा मांगी भीख। 
वृन्दाघन जब जागियो, था वहराजाठीक॥ 
पअ्रज्ञानी के कर्म्म बश, इच्छाउत्पतिहोय। 
वृन्दाबन वह वासना, जन्मधरावे सोय ॥ 
और भाई उत्पत्ति प्रलय महाप्रलय यह माया है 
सो मायाका बहुत बिचार करना कुछ प्रयोजनका नहीं 
क्योंकि जिस वस्तको दूर करनाहे उसका बहुत वृत्तान्त 
निश्चय करना वृथाहे देखो बारूदका हाथी जो अच्छे 
प्रकार उड़े तो प्रशेसाहे बारूदके हाथीके स्वरूपकी प्र- 
शंसा नहींहे इसी प्रकार मायाका उड़ादेनाही अच्छा है 
और उसके कार्मोका निश्चय करना कुछ आवश्यकता 
नहीं है महाराज आपने बहुत ठीक कहा आपने जीव 
ब्रह्मका बणन तो किया परन्त आपने 3”कारका भेद 
कुछ न कहा ओर मेंने स॒नाहे कि वेदान्ती »”कार की 
बह ग्रह उपासना करतेहें परमहंस ने कहा सुनो बह्म 
का चिन्तवन 3०कारस्वरूप करके अहंध्यान से होताहे 
3>कार अक्षर बह्मस्वरूपहे सो अभ्यासी चिन्तवन करे 
हैं >कार बरह्मस्वरूपमें ही हां निगुण ब्रह्मको परबवह्म 


३ 

| अपर गह्य कहते हैँ सो सि- 

करना चाहिये जिससे मोक्ष 
र ब्रह्मका चिन्तवन करेंहे 
है और जो निगेण उपा- 

होय तो मोक्ष नहीं प्रा 

है वहां हिश्णयूगर् के सदृश 

तब मसाक्षि होतीहे आब लि 
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परत हे 
है ओर जिसने उत्पन्ष कियांहे सब ३'कार हैं ओर सब 
प्स्तओं में ले नाथ ओर रूप दो भाग हैं सो नाम से रूप 
पृथक नहीं इस निश्चित कि जब बेल कहा तो सुनने 
बाला बेल समसेगा रोटी ने सम केगा उससे नाम सुव- 
रूपसे शिला हुआ है ओर सब नामोंका मसल ३#कारहें 
याक्ति यह प्रणव शब्दहे इससे बेदुकी उत्पत्तिहे और 
वेद 'सोकी उत्पत्तिदे इससे सब नाम ओर हूप 
>०कारखे हैं ओर इसी प्रकार संब नाम ओर रूप बहा 
ले हैं इससे बहा ओर ३०कार एक हुआ बह्मवाच्य हे 
आर “कार वाचकहे सो वाच्य और वाचकर्म भेद नहीं 
हुआ करा अब बह ओर आत्मा और ३“का रकी इसी 
प्रकार एकता है विराद हिसण्यगर्भ इेश्वर ओर ठतत 
पद का लक्ष्य साक्षी यह बह्के चार भागहें ओर आत्मा 
के चार भार्गहें बिश्व, देजस, प्राज्ञ और व्वंपदका 
लक्ष्य साक्षी जीव जीवसाक्षी को तरिया भी कहतेंहें 
दराट उसका ऋहतह।क चेततन्य सम्परा प्रपच साहत 


आर द्रव उसे कहते हैं कि जिस व्यप्ठि स्थल अभि- 


रा 
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र्८र बिहारबृून्दाबन । 

मानीह और विश्वभी व्राटरूपहीहे इसी प्रकार ३*कार 
का पाहेला अक्षर अकार विराटरूप से अभेदहे विराट 
बह्मका पहिलाभाग और बविश्वजीव का पहिला भाग 
अकार पाहेला अक्षर »कारका है जोकि तीनों पहिले 
है इस हेतु से अभेदहे हिरएयगर्भ ओर तेजस ओर 
>'कार जोकि दूसरा अक्षर 3“कार काहे एक है प्राज्न 
आर इेश्वर ओर मकार तीसरा अक्षर &“कारकाहे एक 
है आर ३“कारकी अ मात्रा चोथा पाठ ओर ब्रह्मका 
चौथा हिस्सा इंश्यर साक्षी ओर जीवका चोथा हिस्सा 
जीवसाक्षी जिसको तरिया कहतेहें यह चारों एकहें ऐसे 
चिन्तवन न करना इसकी लयचिन्तवन ओर निगंण 
उपासना कहे हैं महाराज कुछ समाधिका वृत्तान्त बता- 
इये सनो समाधि दो प्रकार को होतीहें एक निविकल्प 
दूसरी सविकल्प सविकल्प समाधि से त्रिपुटी अथात्‌ 
थेय, ध्याता, ध्यान देत बह्मरूपही प्रतीत होवेहे जेसे 
रुपया ओर चांदी रुपया चांदी रूपही भान होवेह निर्वि 
कप समाधि में भी त्रिपटी होवेहे परन्तु ऐसे जेसे 
पानी में नोन घलाहाता है नोन होता तो है पर दीखता 
नहीं देखो सषाि में अन्तःकरण का अभाव हे परन्तु 
निर्विकल्पर्म अन्तःकरण वृत्ति सहित होताहे पर घले 
नोन के सदश है प्रतीत नहँं। होता और नावकल्पका 
फूल यह है कि वृत्ति भी जातीरहे जसे पानी की बूंद 
गर्म लोहेम॑ प्रवेश करेंहे ऐसे अन्तःकरणकी चत्ति ब्रह्म 
में लय होनैहे सपधिम आन्तःकरण का लय अज्ञान में 
होवेहे समाधि में ओर सुपृप्ति में केवल इतनाही भेदहे 


बिहारदनन्‍्दावन । श्८३्‌ 
निर्विकल्प में चार विप्न होतेहें लय १ निद्भाकरके व्रृत्ति 
का अभाव विक्षेप २ वृत्ति बह्माकार होनेगई पर जोकि 
ब्रह्म बहुत भीनाहे वृत्ति घबड़ाकर लोट आई कषाय 
राग हेत संस्कार ३ रसास्वादः ७ जब विक्षेप न होवे 
ध्योर वृत्ति बिना बह्याकार हुये सविकत्पका सख भोगे 
महाराज आप तो जो सनावें हैं सो अनोखी अनोखी 
सनावें हैं मेंने बड़ों २ के मुखारबिन्दसे सुनांहै कि विष्णु 
शिव आदि का ध्यान हुआ करताहे आपने पजा भी 
उड़ाई ओर ध्यान सी भगवान का उड़ाया परमहंसने 
कहा क्‌ सता ४ 
दो० विष्णशिव और शक्कचियह, गणपतिसरजञआदि | 
यह उपजे उस एक में, सो हैं देव अनादि ॥ 
अजर अपर वह एक है, नहिं कृत्रिम हो सोय। 
वृन्दाबन आकार जो, महाप्रलय गयो खोया 
हाराज मुझसे एक बात यह पहले ओर कह दी- 
जिये कि दाममार्गी कया होता है चारो वेदों से बाहर 
है या कया आर महाराज नास्तिक मत कया है भाई 
तमसहार ( कहां राजाभोज कहां गंगातेली ) कहां से 
कहां जापड़े खेर इस वाममार्ग कभी वृत्तान्त सनो वाम- 
भागे मे भगकी पूजा होती है जी एकसमय हज़ार ख्रियों 
की भगकी पजा उनको मिलजाय तो जीतेजी ही उन 
मुक्किहि यह वाममार्ग हे वाममार्गी मदिरा को तीथ 
कहतेहें प्याजकी व्यास कहतेंहें सुनो हमने तो ऐसाह 
सुना है कि वाममार्गी प्रत्यक्षम वेदांके विपरीतहें आर 
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षेध आअशबूकभहें वह कड़दी अष्ठ ब्तहें 
घर होती है ऐसा वाससारग है ॥ 

हां शाक्ृप्षत दक्षिणगावना ऐसा नहाह उसमे शाक्कि 
की शब्र एजाहे बहुचा वेष्णवर्भी पूजतेह उससे शक्कि 
लोक की प्राप्ति है आर जो शाक्किको निंगण व्यापक 
रूप करके ध्यान करे है उनकी गांति और उत्तस होगी 
आर जिल पञ्ञा मे हिसा ओर सादेशपानह वह मसाम 
पर विश्कृवालोकाहे उनको किसी तशहकाी भा स॒क्कि से 
आयोजन नहीं इसलिये इसका जृत्तान्त बहुत लिखना 
निष्पलहे तम प्रसिद देखलो कि लक्ष्मी का स्वभाव 
सतोगण हे उनकी पजा थे जीवबंध नहीं आर उस 
शक्कि का स्वरूप काली भमवानीहे सो तमोगुण मूत्ति है 
ज्योण हु क्षयकरने को घारण कियाहे जसे कोइ पुरुष 
समयाधीन क्रीम है उससे मिलना न चाहेये न उस 


कवि दृन्दाबृत्त श्ट्प 
समयके काम्रोकी उत्तत समझना चाहिये न उसससमय 
वी मर्तिकी उपासना योग्यहे हां जिसके साभ्य ओछेह 
वह सतोगण रूपको छोड़के तशोगणरूपसे प्रीति करे 
है ओर शसणजा आर सुकनका त्याशदा वश कम 
घब्मशाञ् के विपरीत करे हैं ॥ 

अब नास्तक सतका दूसान्त सना नास्तक वहह 
जो करता नहीं मानते ओर कहते हैकि जगत आपही 
आए उत्पक्ञ हातदा है आर नाश हांता है अथात्‌ जहां 
चार तत्व मिले वहां कुछ आकार बनजाता है चाहो 
प्रादमी या जीवजन्त आदि जैसे तेल बत्ती दिया ओर 
आग चारों एकस्थान पर हुये ओर दीपक प्रकाशहुआ 
. इसी प्रकार चारतत्वक्े मिलनेसे मतष्य सजीव बनगया 
कोई ओर दूसरा बनानेवाला नहीं ॥ 

अब देखो कि तत्वों मे नास्तिकों के अनसार यह 
सामथ्ये उहरी कि वह आपसे आप सिलके एकस्वरूप 
बनजाते हैं देखो जो काम ओरोंने एक इंश्वर में कहे 
वह इन नास्तिकों ने चारतत्वों में कहे ओरों के एक 
कत्ता ओर नास्तिकाके चार कर्ता और देखो जो कोई 
कत्ता नहींह तो उत्पत्ति इस प्रबन्धले नहीं हासक्की जब 
बेना किसी कारणके आपसे आपही उत्पत्ति होंदी 
एक आदमी सोगज़ का और दूसरा पांच गज़का एक 
के नेत्र शिरपर ढसरे के पेर से एककी अवस्था लाख 
वषकी होती और एककी दोचार दिनकी जो कि उत्पत्ति 
| यह बात नहीं हैं इसस यह उत्पात्ते केसीके विचार 
से हैं आर जब इरादाहुआ तो इरादा करनेवाला भी 
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हुआ सो इन नास्तिकां में तत्वोकी इरादा करनेवाला 
मानांहे इस से इन्होंने चार कर्ता माने यथार्थसे देखो 
ता चार तत्व इनक चार कत्ता हुये आर इन चारा का 
मिलना पांचवीं शक्ति हुई अब ऐसे सपतों का क्या 
कहना है कि जिनको पांचकर्तो अनादि वर्समान और 
जिनका स्वीकारसीहे ओर फिर नास्तिक बनते हैं वाह 
महाराज वाममार्गी ओर नास्तिकों का वृत्तान्त अच्छा 
सनाया बृथा समय व्यतीत हुआ ओर महाराज यह 
बड़ा सन्देहहे कि सब शाखरों में मी आपस में भेद हे 
सनो शार्खों का आशय तो बहुधा करके आत्माहीका 
विषय है परन्त वेदान्तशाख व्यास भगवान्‌ का जो 
इश्चर के अवतारथे कहाहुआहे ओर दूसरे शाखयंजान 
योगियों के कहे हुये हैं ओर देखो जब मक्खन निका 
लना होताहे तो दूध हांड़ी रस्सी लकड़ी आदि कितनी 
ही वस्त होती है तब मक्खन निकलता हे सो वेदान्त 
शास्त्र दूध है ओर शाख रस्सी आदि के समान हैं सो 

जब दूध मथा गया तब ब्रह्मज्ञान मक्खन निकला ॥ 
दो० बड्धि इन्द्रियां आदिसब, हेत भयी जब नाश। 
वृन्दाबम जो रहगया, सो है .बह्मप्रकाश ॥ 
ऋअब महाराज कहिये कि आपने स्वप्तसष्टि ओर _ 
जाअतसष्टि की ऐक्यता बताई पर मुझे अबभी भेद _ 

मालम होता है क्योंकि जाग्रतकाल के पदार्थ दूसरी 
जाग्रत सष्टिम मिलेंहे ओर स्वप्नस॒ष्टि के पदार्थ दूसरे 
स्वप्नसष्टि में नहीं मिलेंहें तो स्वभ्नसष्टि और जाग्रत्‌ 
सष्ठटि की ऐक्यता किस प्रकार होसक़ी है प्रमइंस ने 
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कहा कि वाहरे खिलाड़ी अबतो त वेदान्तकी चाटीकी 
ख़बर लनेलगा देखो जैसे स्वप्नमें एकही कालमें आप 
देखनेवाला ओर सामग्री पेदा होती हे ओर स्वप्नम भी 
उसको दीखताहे कि यह सामग्री सब पहलीहे जो कल 
थी बह आजसी हे क्याके स्वप्तम भी तो युग बषे स- 
हीना दिन सभी तो होता है इसी प्रकार अविद्या के 
कारण से एक कालमे यह जाग्रतका जीव आर प्रपश्न 
उत्पन्न होताहे प्रन्त अविद्याका यह खेल है कि ऐसा 
मालम होता है कि यह सामान कलका है अविद्या का 
सतोगण अंश ज्ञानरूप होवेह और तमोगण अश घट- 
रूप होयहे सो दोनों एकही काल म॑ पेदा होते हैं यह 
वेदका सुख्य सिद्धान्त है इससे यह विदित हुआ कि 
. कलके पदाथ आज नहीं दीखे हैं नवीन पंदा होते है. 
परन्तु अविद्या का यह लक्षण है कि जेसे अनहुये प- 
दार्थ दिखलाबेंहे बेसेही अनहुआ काल अर्थात्‌ समय 
भी हर बस्तमें दिखलाबे हे सो सब अनिबंचनीय है 
आर जो तम कहो कि जाग्रत जगत के घड़ेका बनाने 
दाला कुलालदण्ड होता है ओर स्वप्नमें तो अविद्या 
बनाती है सो देखो स्वप्नमेंभी कुलाल चक्र ओर दण्ड 
सही घड़ा बनताहे जो घड़ा रात्रिको स्वप्नम तमने मोल 
लिया सो कुम्हारकी दूकान सेही तो मोल लिया था 
आर कम्हारकों तमने घड़ा बनाते भी ठेखा था चक्र 
भी था दण्ड भी था ओर बास्तवमे कोइभी न था इसी 
प्रकार यह प्रपञ्चन कछ नहीं है केवल एक तेरी स्फरना 
है (जिस समय स्फ्रनाहुई तो जगत वत्तेमान ओर जब 


है। 


डे 


है 
फरना नहा ता जगत भा नहा जायवत्‌ आर स्वृन्त पे 


हि 


नहीं जगत का पता नहीं आर देखा जहां तब्हार 
वृत्ति अधथात्‌ ध्यान न गया ता वहा कुद्ध वस्त होने का 
क्या श॒मानह क्याक जहां तुम नहींही वहां कुछ होग 
या ने होय तमको ता अनहुआही है जब 
बिचारमें किसी वस्तुको मानतेहो अर्थात्‌ 
जब्र उस वस्तुतक पहुंचता है तब 
भासता है ओर जब लबम्हारी शत ए 
जहां करता ता उसका हाना कब्र ठां 
भाई जगत स्फरनाके साथ उत्पन्न होताह कल 
है जेसे दीपक जलता है ओर नदी बहती है लो जिस 
जिस समय तम देखोहों उस २ समय दीपककी लव 
नवीन है ओर नदीका पानी नवीनहे ने पहली लव हैं 
न.पहला पानीह इसको दाष्टे साष्ठेबाद कहडे महाराज 
खअबतो मेरी समझ कं ओरही हुई जाती है आपका 
चचा क्या हैं मानो दर्पेर्णह ॥ 
शब्द बिलावस महलज्ला तीसरा ॥ 

बल क्यों तलया जाय। दूजा होय तो सझी पाय ॥ 
तिससे दूजा नाहीं कोय। तिसदी क्रोमत काके होय।॥ 
गरुप्रसादि बसे सनआय | ताके जाने दुविधा जाय ॥ 
। रघाब- आआरप सराफ़ कसोंटी लाये । आपांहे परखं 
आ्रापचलाये ॥ आपहितोलापराहोय । आपाहेजाने 
सांचा सोथ॥ मायाकारूप सामेतस हाथ । जिसनू 
मेले सो निम्मेल हाय ॥ जिसनलाये लागे तिसआय। 
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सब सच्च दिखालेता सच्चसमाय ॥ आप लिवधातु 
है आपहि | आपबमाये आपहि जापहि ॥ आपहि 
सद्गरु शब्दहे आपहि। नानकआखसुनाये आपहि॥ 
सहाराज मेंने आपको अत्यन्त परिश्रम दिया हैं 
प्रन्‍त दोचार बात ओरभी कहदीजिये यह किसप्रकार 
कि एक स्थानपर तो आप ने कहा कि में ब्रह्महं ओर 
दूसरी जगह कहा कि सब ब्रह्मह और कहीं इंश्वर को 
कत्तो ऋहा कहीं माया को परमतईंस ने कहा कि सत्नो 
इसको विधिनिषेध कहते हैं विधि वचन तो यह हे कि 
सब बह हे ओर निषेध यहहे कि में बह्मह अब प्रयो- 
जन दोनोका एकहीहे यथा किसी स्थानपर १० मनष्य 
बेठेहों ओर उनमेंसे एक आदमी 6 मनष्यको उठाना 
. चाहताहों तो हरणक से बोला तू भी जा तू भी जा के- 
वल में रहेगा अब इस कहनेसे यह प्रयोजन हुआ 
कि जो दृष्टमानहे सो सब जानेवालाहे एक मेंही रहेगा 
यह निषेध वचन हुआ कि इसमें & मनष्योंका निषेध 
किया ओर आपही रहा ओर जो ऐसे कह देता कि 
एकही रहे तोबिधि बचन होता इससे यह आशय है 
कि वह & मनष्य उसी दशवेसें लय होजाये या नाश 
होजाये इससे दशों एकही होगये अथात्‌ सब जगत 
ब्रह्म होगया सो एक रहा इससे दोनों प्रकारके कहने 
से एकही रहा क्‍या महाराज ! तो ब्रह्म आपही जगत 
होजाता हे सनो जगत अम हे जैसे रस्सीमें सप इस 
प्रकार जगत बह्ममें हे ओर बह्मसे इसी प्रकार जगत 
नहीं बनता है जेसे कम्हार ओर मिट्टीस घड़ा बनताहि 
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सहाराज आपने माया को जगत का कर्त्तों कहाहे और 
माया श्रम है तो उससे जगत की. उत्पत्ति केसे होसकी 
है परमहंस ने कहा कि.सनो जेसे सये आपभी प्रका- 
शितह आर अनन्‍्यों को भी प्रकाश देताहे इसी प्रकार 
साया आपभी अम है ओर अमका कारणभी है सनो 
एक रष्टरान्त है इसको भली प्रकार सम्कना जो तम 
इस रष्टान्त को ख़ब समझा लोगे तो तमको कोई स 
न्देह न रहेगा देखो जब कोई घमता हे तो उसको म- 
कान हवेली घमती विदित होतीहे अब जो घमनेवाला 
केवल निबद्धि हे या बालक है तो वह यह जानता है 
कि सकान फिर रहाहे और देखो तो उसका ज्ञान सच्चा 
भी है क्योंकि हवेली घमती दीखेंहे अब तम वास्तवमें 
उसके ज्ञान को सत्य कहोंगे या मिथ्या वास्तव में तो 
हवेली फिरने का ज्ञान असत्य है क्योंकि हवेली तीन 
कालभी नहीं घमी सत्यज्ञान उसे कहहें जो ज्ञान ज्ञेय 
के अनसार होय हां हवेली तो स्थिर आर घमती देखी 
इसलिय यह सत्य ज्ञान नहीं हुआ भ्रम हुआ अब जो 
अ्रमका कारण घमरी है सो भी कड्ठ पदार्थ नहीं अब 
दृष्टान्त सुनो यह प्रपंच ओर आवागमन सब अम है 
ब्रह्म स्थिर ओर निविकारहे उसमें प्रपंच कहांपर अज्ञा- 
नियों के माया ओर मायाका कार्य सत्य दीखे है सोई 
अ्रज्ञान है ओर तम कहो कि सो ज्ञानी को भी दाखे हे 
से बड़े मनष्य को भी हवेली घमती दीखे है परन्त 
बह जानेहे कि हवेली कभी नहीं घ॒मी इसी तरह ज्ञानी 
का निश्चय है प्रारब्धाधीन प्रपंच दीखे ह पर असत्य 
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जाने है जबतक घमेरी रहे है तबतक हवेली फिरती 
दौखेंहे सो ज्ञानीका प्रारब्ध जो पहिले रचागयाहे उसके 
ध्रनसार दीखे है अब तात्पय यह है कि माया आर 
माया का कारये दोनों अमहें ओर देखो किरीट कंडल 
कछ सोने से आप मभिन्नपदाथ है ऐसे ब्रह्मही जगत्‌ है 
पर नाम ओर रूप मिथ्या हे महाराज जो सब प्रपंच 
श्रम हे तो अन्तःकरणभी श्रमहुआ अब भअ्रम अन्त:- 
करणकी वृत्ति आत्माको केसे पहचानेगी परमहंस ने 
कहा देखो दृत्ति ब्रह्मकी बिषय नहीं करती अथात ब्रह्म 
को नहीं देखती परन्तु अविद्याको दूर करती है इसको 
वृत्ती व्यापती कहेंहें जब अविद्या दूर हुईं तो वृत्ति में 
से अविद्या दूर हुईं केबल ब्रह्मही रहगया और सुनो 
वेदान्तशाख मे जहां इश्वरका उपादान ओर निमित्त- 
कारण कहांहे उसकी यह रीतिंहे कि जेसे घड़े का उपा- 
दानकारण मात्तिका है ओर निमित्तकारण कलाल 
' चक्र आदि इसी प्रकार जगतका उपादानकारण माया 
है ओर निमित्तकारण चेतन्यहे जेसे मकड़ीके जाले में 
मकड़ी का शरीर तो उपादान है जहां से जाले को उ- 
त्पन्न करेंहे और उसका चेतन्य निमित्तकारण है अब 
चेतन्य इश्वर और मकड़ी का एथक रहा वह ज्ञान- 
स्वरूपहीह और देखो इश्वरको जगतका कत्तों कहना 
अज्ञान में बने हे क्योंकि न जगत है और न इंश्वर हे 
अमहे केवल अज्ञानीके सममभाने के निमित्त इंश्वरको 
कारण कहागया देखो जब कि अनाज बोना होताहे तो 
पहिले खतम हल चलाते हैं दानाडालकर पानी देते हैं 


बिहारबून्दाबन । २६३ 
ब्रह्म जगत्‌ का कारण हैं या प्रधान आादुह इसका 
प्रमेयगत संशय कहेहें ब्रह्म स्वतः सिद्धहे पृथ्वी आदि 
की नाई सो ओर प्रमाणस जानाजाथगा फेर श्रातका 
प्रयोजन रहा नहीं इसे प्रमाणगत असम्भावना कहे 
हैं ब्रह्ममो जगतसे ओर प्रकारसे स्थित होनेसे जगत 
का कारण कैसे बने नहीं बनता ऐसे निश्चय को प्रमेय- 
गत असंभावना कहे हें ॥ 
ब्रह्मकोी स्वतः सिद्ध होने करके श्राति को ब्रह्मको 
प्रतिपादन के बिषे निष्फलता है इसलिये श्रति कमेही 
की बोधन करेंहे ऐसे निश्चयको प्रमाणगत विपरीत 
भावना कहेंहें तन्तु ओर पठकारण ओर कार्य्य सहश 
रूपवाले दीखहें ओर जगत॒की ओर बह्मकी सारश्यता 
नहींहे इसलिये प्रधान आदिक जगतका कारणहे ऐसे 
निश्चयको प्रमेयगत विपरीत भावना कहेंहें महाराज 
सत्य हे अब यह सन्देह उत्पन्नहुआ जो आपने कहा 
है के जगत तेरी स्फरना से है सो महाराज जो मेरी 
स्फुरना से हे तो मेंने तो कभी दुःख की स्फरना न की 
होंगी फिर म॒झके दुःख कहांसे हुआ परमहंसने कहा कि 
सुनो कि जब जगतकी स्फुरनाहुईं तो सभी वस्त आगई 
क्योकि जगत्‌ नाम सुख का नहीं है जगत नाम दुःख 
सख दोनों का है जैसे रातकी स्फरना की तो अन्धकार 
चन्द्रमा नक्षत्र सभीहें इसी प्रकार जगतके साथ दुःख 
सुख दोनों हैं महाराज आपने कहाहे कि चेतन्य ज्ञान- 
स्वरूप है तो चेतन्य की जगत्‌ भासता होगा जो भा- 
सता नहीं तो ज्ञानस्वरूप क्या ठहरा। प्रमहंसने कहा 


कर बिहारबन्दाबन। 
आर नेराव करते हैं और रात्रिदिन खतकी रक्षा करते 
कि कोई हाथ न लगावे ओर जब अनाज पका तो 
आप मालिक अपने हाथ से काटने लगता है देखो 
एकदिन तो उस बस्त॒की कितनी रक्षाथी और एक दिन 
ब्रापद्दी काट्नेलगा इसी प्रकार भाई अज्ञान में इंश्वर 
सत्य है बड़ी २ महिमा के योग्य है कर्त्ता है पालताहै 
और रक्षाकरता है परन्त जब ज्ञान आया तब माया 
की वह दशा है कि जैसे पके नाज के खेतकी होती है 
 चेतन्यमान्रही नियत रहता है ओर सनो जसे वेय 
रोग दूरहोने के वास्ते जुज्लाब देताहै तो उस समय जु- 
ल्वाब की बड़ी महिमा है क्योंकि रोगको दूर करता है 
परन्त अन्त में उस जज्लाबको भी दरही करना पड़ता 
है अगर जल्लनाब पेट्स रहजाय तो वह दुःख का हेतु 
होता है इससे बेद्य उस जल्लाब को भी पेटसे निकल- 
बाता है इसी ग्रकार पहिल इंश्वर सत्य है दुःखको दूर 
करता है ओर ज्ञान में इंश्वर काभी अलग करना अ- 
बश्य पड़ता है किन्त यहांतक कि यहभी भूल जाय कि 
में ब्रह्म या सब ब्रह्म है इसको निर्विकल्प समाधि क- 
हते हैं परन्त जबतक देहहे तो प्रारब्ध के वेग से ज्ञानी 
का समाधि से उत्थान होजाता है क्‍योंकि जीव बुद्धि 
का अग्यगामी है जब बद्धि ब्रह्मकी ओर जाती है तो 
पहिले जीवको कटस्थके साथ ऐक्यता होती हे परन्तु 
बद्धि फिर उत्थान करालातीहे सनो एक बात ओर स- 
ममो कि अतियोंने कर्म बोधक कियाहे या सिद्धि ब्रह्म 
को प्रतिपादन करे हैं इसको प्रमाणगत संशय कह हैं॥ 


बिहारबृन्दावन । २6३ 
ब्रह्म जगत का कारण हे या प्रधान आदेहे इसको 
प्रमेयगत संशय कहेहें ब्रह्म स्वतः सिड॒हे पृथ्वी आदि 
की नाई सो ओर प्रमाणस जानाजायगा फेर श्रातिका 
प्रयोजन रहा नहीं इसे प्रमाणगत असम्भावना कहे 
हैं ब्रह्यमो जगतसे ओर प्रकारसे स्थित होनेसे जगत 
का कारण केसे बने नहीं बनता ऐसे निश्चय को प्रमेय- 
गत असंभावना कहे हें ॥ 
ब्रह्मको स्वतः सिद्ध होने करके श्रुति को बह्मको 
प्रतिपादन के बिषे निष्फलता हे इसलिये श्रति कमेही 
की बोधन करेंहे ऐसे निश्चयको प्रमाणगत विपरीत 
भावना कहेंहें तन्तु ओर पटकारण और काय्ये सहश 
रूपवाले दीखहें ओर जगतकी ओर ब्रह्मकी सारश्यता 
नहींहे इसलिये प्रधान आदिक जगतका कारणहे ऐसे 
निश्चयको प्रमेयगत विपरीत भावना कहेंहें महाराज 
सत्य हे अब यह सनन्‍्देह उत्पन्नहुआ जो आपने कहा 
है के जगत्‌ तेरी स्फरना से हे सो महाराज जो मेरी 
स्फुरना से है तो मेंने तो कभी दुःख की स्फरना न की 
होगी फिर म॒श्छे दुःख कहसे हुआ परमहंसने कहा कि 
सुनो कि जब जगतकी स्फुरनाहुईं तो सभी वस्त आगई 
क्योंकि जगत्‌ नाम सुख का नहीं है जगत्‌ नाम दुःख 
सख दोनों का है जेसे रातकी स्फरना की तो अन्धकार 
चन्द्रमा नक्षत्र सभीहें इसी प्रकार जगतके साथ दुःख 
सुख दोनों हैं महाराज आपने कहाहे कि चेतन्य ज्ञान- 
वरूप है तो चेतन्य को जगत्‌ भासता होगा जो भा- 
सता नहीं तो ज्ञानस्वरूप क्या ठहरा। प्रमहंसने कहा 


२९४ बिहारबुन्दाबन। 
कि सनो चेतन्य ज्ञानस्वरूप हैं परनत जगतका ज्ञान 
नहीं करता क्याक जगतका ज्ञात इ्न्त;करण का 
वृत्ति कहेंह परन्तु अन्त करण की वृत्तिकाों ज्ञान को 
शाकि देनेवाला चेतन्य हैं जूस दापि के बाप तो नहीं 
देखता परल्तु नेंत्री को दखन की सामथ्य देता हैं जा 
चैतन्य ज्ञानका प्रकाशक न हता ता ्प्रन्तःकरण का 
वृत्तिकों ज्ञान नहीं होसक्काजैसे अन्धकारम दीपक विना 
नेत्रों को देखने को सामथ्य नहीं हे इससे जैसे दीपक 
देखता नहींह परन्तु दिखलाताह और दीपकका श्रकी- 
शक कहते हैं इसी भकार नेह्ल जगतकेी नहीं देखता 
प्रन्‍त दिखलाता है इस कार ज्ञानस्वरूप कहागया 
प्प्रोर देखो जो ब्रह्मकी ज्ञाता आर द्रष्ा कहा है उसको 
यह रीतिंहे कि जसे लॉ्िका गोला अग्नि में गम किया 
हुआ है जो वह दहन लगजाय तो कहतेंह कि गर्लि 
जे जलाया परन्तु देखो गलि। जलानेवाला नहींहे अग्नि 
जे जलायाहे परन्तु जार्कि ध्रग्नि गोलेके आश्रयहें इस 
लिये गोले का नाम कहा गया इसीप्रकार ज्ञातापन तो 
बृत्तिमें है परन्तु चतन्यक प्राश्रयहे इसी हेतुस चतन्य 
को ज्ञाता कहा गया 0 

महाराज आपने अज्ञान असत्य कहा इससे अ- 
ज्ञान ऐसा है जस बन्ध्याखीका लड़का अब उसलइक 
के सन्तान नहीं हॉसकैं क्योंकि वह आपही नहीं है 
फिर इसी प्रकार अज्ञान स॑ रचना नहीं होनी चाहिय॑ 
थी क्योंकि अज्ञान.माँ तो कोई वस्तु नहींहँ ऑर जो 
आपने सपप्तिम जगत का बाध्य बतलाया तो अनन्‍्धा 


न्‍ 


'बिहारबृन्दाबन । श्ध्प्‌ 
को भी जगत्‌ नहीं मासता परन्तु जगतका बाध्य नहीं 
सिड्‌ होसक्का ॥ 
परमहंसने कहा सुनो हम प्रपश्चको भी तो ऐसाही 
ध्प्रसत्य कहतेंहें जेसे अज्ञानको जो बन्ध्याखीका लड़का 
दीखे तो निस्सन्देह उसके सबन्तति भी होसक्कीहे ओर 
जो बन्ध्या ख्री के लड़का नहीं तो सन्‍्ततिभी नहीं इससे 
हमारा यही प्रयोजनहे कि अज्ञानी लोग बन्ध्याके पुत्र 
को चिन्तवन करते हैं ओर उसके सन्ततिभी देखतेहें 
अर्थात्‌ अज्ञानको भी सत्य मानतेहें ओर इस जगत्‌ 
को भी सो अज्ञान ओर यह जगत्‌ दोनों असत्य हैं 
ओर जो तुमने अन्धे के विषयमें कहा उसका यह उ- 
त्तरहे कि जगतबाध्य केवल ज्ञानी कोही है अज्ञानियों 


. के हाष्टम तो सत्यहाी हैं और जबतक ज्ञाना को देह हैं 


तबतक यह जगत्‌ भासेहे परन्त कछ ज्ञानीका बिगाड़ 
नहीं करता जेसे कि एकबार सगतृष्णाके जलको देख 
लिया है और फिर वह उसी मार्ग होकर निकला तो 
उसको मगठष्णा का जल फिर दीखेगा परन्त उसको 
धोखा नहीं होगा क्योंकि एकबार उसने वहां जाके देख 
लिया है कि वास्तवर्म जल नहींहे परन्त रेतकी चमक 


- सजल दाखता ह महाराज आपने पहले कहा हे।के 


जानाक सादथ्त कसम जात रहत हैं ता महाराज इसा 
अकार शब्वारब्ध कम भी क्‍या नहा जात रहते जसस 
उसा समय जगत्का अभाव हांजाय ॥ 

प्रमहसन कहा।क सुना एक मनष्यन एक गेलास 
भर मादरा पाला ह आर एकबातल उसके पास रवखा 


श्८्८ तहारबन्दाबन । 
हुइ्ह अब बातल ता दूर हासक्काहे परन्त पाहुई मदिरा 
नह दूर ह।सक्का इसका तो नशा अवश्यही होगा इसी 
प्रकार भारव्यभा दर नहीं हो सक्का है क्योंकि दःख ओर 
सुख जो इस शरार को होतेहें वह पी हुई सदिरा के 
समान हैं महाराज ज्ञानीको प्रारव्धाधीन जगतके सख 
प्राप्त वह उनके भोगने में लगा तो जीवन्मक्ल के 
सुखका त्यागहुआ इसी प्रकार ज्ञानी विदेह मक्क का 
भी त्याग करदेगा सनो ॥ 
दा० देह पात के हॉोतही, जीव परुष का जोय । 
भया लीन आकाश मे, निश्चय सानो सोय ॥ 
यह प्रपंच यक मम था, सप रज्जम भाव। 
वृन्दाबन रजजान ते, सपंलीन नभ जान॥ 
देखो देहके वियोगपर ज्ञानीका अन्तःकरण चेतन्य 
ध्याकाश में लय होजाता है क्याके प्रारव्धका बन्धन 
टटा मल सहित अविदयाका नाशहुआ आर जसे रस्सी 
म॑ सपहे रस्सी का ज्ञान होतेही आकाश मे लय हुआ 
है वह सप ढंढे नहीं मिलता आर जो ज्ञानी भांग करे 
है सो सत्य समझकर नहीं भोगता इससे जीवन्मुक्क 
का त्याग नहीं होता हां अधिक सख जीवन्मक्कका नहीं 
मिलतां। महाराज | एक सन्दंह आर उत्पन्न हुआ हैं 
कि वेद इस जगतकी उत्पत्ति कहीहे आर कट प्रकार 
मे कही है यह समभाम नहीं आता यह कि एक चेद 
कई प्रकार की बातें कहीं । परमईंसने कहा कि यह प्र 
पंच मेथ्या अनहुआ ह सयब कहा कक जा वस्तु अ- 


सत्य है वह उत्पन्न कब हुई मायाका रचनाहे सा माया ' 


बिहारबुन्दाबन । २6७७ 
स्रनिरवंचनीयहे इससे बेदने जहां जैसा समभाहे वेसाही 
वृत्तान्त उत्पत्तिका लिख दिया है जो रचना सत्य होती 
तो एकही प्रकारसे कही जाती अन्य सब मतों में भी 
उत्पत्ति के विषयम्त विरुद्ध है इससे जसा जिसकी बांछे 
में आया वेसाही लिख दिया ओर यह भी सत्य है कि 
पचास मनष्यों में सनोशज की खाष्टि बनाई अब अ- 
पनी अपनी खष्ठटिकी उत्पत्ति जेसी जेसी कही वह सही 
ओर वास्तवमे केवल वह एक सत्य है जिसने पचास 
का वृत्तान्त सनकर कहाथा कि सबको अ्रम हुआ था 
न कुछ उत्पन्न हुआ और न कुह नाश हुआ ओऔर 
देखो कि सब कहते हैं कि पहिल एक ईश्वर था ओर 
पीछे इश्वरही रहेगा तो जो कुछ बीचमें हुआ वह पहिले 
इश्वरहीथा जब इसका अन्त आवेगा तब फिर इेश्वर्ह 
होगा इससे मध्य सें भी इंश्वरही हे जो मध्य में कछ 
आर होजाता तो इंश्वर नहीं होसक्का था जसे दूधका 
दही हुआ ओर तझणसे वृद्ध हुआ अब दही दूध नई 
होसक्ा ओर वृद्ध तरुण नहीं होसक्का अब जेसे दूध 
सत्य हे देसे दही भी सत्यहे इससे जो तम ऐसा मानों 
के जगत इश्वर से पृथक है ओर इृश्वर नहीं होसक्ल 
तो उत्पत्ति को नाशवान्‌ कहना अशछ है क्योंकि जैसे 
इंश्वर स्थिरहे वेसाही जगतभी स्थिर रहेगा परन्त सब 
छोटे बड़े मतोंम इंश्वर को एकही कहाहे और जो ८ 
खता है उसको नाशवान्‌ कहा है इससे साबित हुआ 
के जो कुछ दीखता है सो इंश्वरसे भिन्न ओर कोई 
दूसरा वस्तु नहाह क्षमस उसका एथक समझाहे अब 


हट विहारबबन्दावन्त | 
श्री कि जब सम्पर्ण जगत बह्मही है तो चेतन्य कह 
ओर होगा जो ऐसा कहते हैं कि इश्वरने शब्यसेह 
सबको उत्पन्न कियाहे हम पद्चतेहेँ कि शन्य कोई स्थान 
जो शब्य स्थानहे तो ईश्वर सवेन्न न हुआ क्योंवि 
इंश्वर्का होना शन्यमे नहीं होसक्का इस से एक शन्य 
ओर दूसरा इश्वर दो हुआ ओर जो कहो कि शन्य 
स्थान नहींहे तो जब इंश्वर सर्वत्र है तो फिर उत्पत्ति 
का होना इंश्वर के सिवाय ओर कहांसे हुआ महाराज 
त्यहे जो ध्यान कश्ताहँ तो आपका कहना बास्तवमें 
सत्यहे क्योंकि जब केवल एक इंश्वर ही था उस समय 
' यह जगत न था परन्त जेसे कि बाज मतवाले कहते हैं 
कि इंश्वर ने अपनी शक्किसि यह सब उत्पन्न किया इस 
' से उत्पत्ति की मल शक्किहुई किन्तु यह कि सब उत्पत्तिमे 
से निकली ओर शक्ति शक्षिमान में थी इससे जो कछ 
शक्तकिमें से निकला वह शक्तिमानमे था ओर शक्तिमान 
केवल एकथा इससे वह जो निकलाथा वह शक्किमानही 
था शक्किमान से प्रयोजन साक्षात्‌ बह्मसे है।परमहंस 
. में कहा कि ख़ब समभे कि नेन कपड़े में बेलबटाहे प 
व्थश्मे म॒ति बनी हे देखने में बेलबटा ओर मार्ति कपड़े 
आर पत्थरसे आज्ञानी पृथक्‌ही जाने हैं परन्त वास्तव 
में बेलव॒टाभी तो कपड़ाहीहे ओर सत्ति पत्थरही तो है॥ 
महाराज सत्यहे जगत अमहें ओर चेतन्यमात्र 
एक है परन्त महाराज जब ब्रह्म व्यापकहे तो फिर 
अ्रन्तःकरण में आमास केसे होसक्काहे ओर जो अन्तः- 
करण हुआ तो वह्म केसे व्यापक होसक्का है जब एक 


2) .62..6) 


28 


5 


बिहारवृन्दाबन । २६6 
स्थान में दो वस्त होंगी तो वह हर एक केसे व्या- 
पक होसकेंगी ॥ 

सुनो अन्तःकरण तो माया का काव्य अमहे जेसे 
सप और रस्सी एक समय पर एकस्थान पर वत्तेमान. 
थी जब सपे दीखा तो रस्सी कछ जाती नहीं रही रस्सी 
घध्याप भी वत्तेमानथी ओर सपे सी था इससे श्रमकी 
दशा में एक स्थानपर दो वस्त रहसक्ीहें ओर देखो 
आ्राकाश व्यापकहे परनत जलमे आकाश का आभास 
पड़ता है इसी प्रकार ब्रह्मका आभास अन्तःकरण से 
है सत्य है महाराज अब यह कहिये कि जिन मनष्यों 
ने वेकण्ठमें मक्ति मानीहे ओर कहते हैं कि विना बह्म 
के देखो हम ब्रह्मका होना केसे मान उनकी क्या दशा 
हे सनो जिनकी उपासना परी होगइहे वह निस्‍्सन्देह 
कल्पित वेकुण्ठ भोगेंगे जेसे जाग्रतमें जिस वस्तु में 
ध्रभ्यास रहताहे वह स्वप्नमे प्राप्त होती हे परन्त प्रथम 
तो यहहे कि ( क्षाण पुण्ये सत्युलोके विशन्ति ) फिर 
जन्मरखना पड़ताहे दूसरे यह है कि जब वेकण्ठ में 
रहेंगे तो उस समय भी कुछ दुःखही रहेगा क्योंकि 
वेकएठमे अपने अपने अधिकार के अनसार स्थान 
मिलेंगे जो विष्णु भगवान्‌ के अत्यन्त समीपी होंगे 
उनकी इंषां अवश्य करेंगे जो दूर होंगे हां इस जगतके 
सखसे वहां अधिक सख होगा परन्त जो विषय आ- 
नन्‍्द मनके बिना नहीं होसक्का ओर वेकण्ठमें पदार्थ 
होहे इससे वेकएटीके शिर पर मन भरका बोम बनाही 
रहा ओर अन्तको धक्काखाये परन्त लोगोंकी समम्झ 


३०० बिहारबन्दावबन । 

पर पश्चात्ताप होताह कि असल आशय नहीं सममते 
वेद शात्र पुरण आदि में वेकण्ठकी प्रशंसा की है 
प्रन्त गाताम ओर उन्हों बेद शास्त्र प्राण ओर वाणी 
से यह भी लिखाह कि पूणय दान सब कछकरो परन्त 
िष्कास करो और सगवान के अपरण करदो अब इस 
का प्रयोजन नहीं समझते जो वेकण्ठ दिलाना स्वीकार 
होता तो सबकमों को अपण करना अपनी ओर क्‍या 
ध्यावश्यकताथी इससे साफ़ बिदितहे कि भगवान अर 
सहात्माओं का यह आशय रहाहे कि लोग शुभकम 
वेकण्ठ के लोमसे करें ओर जब मरूको अपंण करें तो 
में उनके बदले में उनके मनकी शुद्धीका फलढूं जिससे 
उनका मन शुद्ध होकर ज्ञान पांव और मुक्क होजायें 
ब्रव लोग वेकण्ठ ही जाने को मक्कि माने हैं लोहे की 
बेड़ीकाटी ओर सोनेका तोंक गले में डाला परन्तु हां 
उनसे तोभी अच्छेहें जो भत प्रेत शीतला मशान 
आ्रादिका पजा करनाही मुक्किमानेंह और जगतके सुख 
को सख मानाहो देखो सब वस्तमें अस्ति भाति प्रियहे 
ध्यर्थ इसका यह है कि कुछ है मालूम होता है ओर 
प्यारा हे ओर अनाम रूप मायाकीत्ति नाशवान है 
आ्रस्ति भाति प्रिय सबकाल मे वत्तेमानहे जैसे आटा हैं 
मालम होताहे प्यारा है सफ़ेद दीखताहे अब जो रोटी 
बनी तो नाम ओर रूप आटेके जातेरहे पर ओर अस्त 
भाति प्रिय तो रोटीमे भी वत्तेमान है इसी प्रकार ब्रह्म 
व्यापक और सदेव वत्तमान और देखी जबतक ब्रह्म- 
ज्ञान नहींहे तबतक त्रिकुटी ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञान तीना 
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बनेहयेंहे ओर जब तक वस्तु और उसको देखनवाला 
प्रोर देखना बनाहे तबतक सोक्षनहीं जो कोई अत्यन्त 
प्यारा मिलताहै तो उस समय यह इच्छा होतीहे कि 
में और वह एक होजाऊं जो कोई वस्तु अच्छी होर्तीहै 
तो यह चाहताहे कि पेट में रखले इससे असल आ- 
नंन्द वही हुआ जब कि एक होजाय तो जो तुम इश्वर 
के समीप भी गये तो कया लाभ हुआ ? क्योंकि इश्वर 
का भय शिरपर सवार हुआ ओर तुम यहभी कहतेहो 
कि ईश्वरकी इच्छा में किसी को वश नहीं मलेको बुरा 
करे बरेको भमलाकरे ओर तुम अपनेको सदा अपराधी' 
ही सममभाकरो हो इससे जो इंश्वरके सम्मुख अपराध 
बनगया तो मारेगये जो अपराधभी न बनां ओर इश्वर 
ही की इच्छामे ऐसा आगया के तुमको दुःख दे अब 
कहिये क्‍या मक्किहुई और जब कि तुमको यहभी दावा 
नहीं है कि शुभकर्मियों को अवंश्यही स्वग प्राप्त होगा 
तो ऐसे धोखे में क्या लाभहे ओर जो तुम दावां करोगे 
तो इंश्वर के यहां अपराधी होगे क्याकि इंश्वर की 
इच्छा में तमने दखल दिया इसके बिशेष उसका गप्त 
भेद जानना भी तो तमने असम्भव समभाहे ओर जो 
तमने कहा कि बिना ब्रह्मके देखे बह्म केसे निश्चय होय॥ 
वाह वेकएठ तो आप देखकरही आये हैं जो कहो 

कि वेद शाख्र और बड़े २ कह गयेहें इससे स्वग का 
निश्चय हे तो बह्मज्ञान क्या वेदशाखत्र में नहीं कहा है 
ओर क्या बड़े २ बह्मज्ञान को नहीं कह गये हैं ओर 
अब जरा ध्यानस देखो कि सख दःख और वड्धि आदि 
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को तमने देखा है जो नहीं देखा है तो निश्चय क्‍या 
लातेहों ओर जो बस्त देखने में नहीं आबे उसको तम 
किस प्रकार जानतेहो भाई इन नेत्रोंसे ब्रह्म नहीं दीख 
सक्का हां तत्पर होकर निदिध्यासन करो तो आपही 
को ब्रह्म कहोगे लो अब बेद शाख्र ओर महात्माओंका 
कहना सुनलो महावाक्य तो वेदका यह हे ( अहं 
ब्रह्मास्मितत्वमसि ) प्रज्ञानन्द ब्रह्मवेदकी श्रति सनो 
( >“सत्य॑ ज्ञानमनन्तम्त्रह्म नेह नानास्ति किचन । स्व 
खाल्वद ब्रह्मांते ) काहेये उत्तरमामांसा शाख्र हे या. 
नहीं यह तो वेद ओर शाखत्र की गवाही हुईं ॥ 
आब गुरु नानकसाहबके बचन सनो ॥ 

निरक्वारआकार आप निगण सगण एक | एकहि 
एक बखाननों नानक एक अनेक ॥ आपहि आप आप 
ऊपायो । आपहिबाप आपही माया ॥ आपाहे सक्ष्म 
ध्ापस्थला । लखी न जाई नानकर्लाला॥ जिन्ह आप 
रचो परपंचअकार। तिहु गरणमे कीन्हों बिस्तार ॥ पाप 
पुण्य तेहि भई कहावत । कोउ नरक कोउ स्वग बढा- 
वबत॥ आल जाल भाया जंजाल । हों में मोह भर्म मय- 
भार ॥ दुःख सुख मान अपमान। अनेक प्रकार किये 
बखान ॥ आपन खेल आपकर देखे। खेल संकोचे तो 
नानक एके ॥ 

कबीरसाहब ने कहाहे॥ 

साथो हरमें हरकों देखा । आपहिमाली आपब- 
ग्रीचा आपहि सींचनहारा।आपहि कली आपही फूला 
ब्रापहि संघनहारा । आपहि दुनिया आपहि दोलत 


विहारबुन्दाबन। _ ३०३ 
ध्रापहिमालखज़ाना ॥ आपहिलूट आर ल॒टाबे हाथ 
लिये एक प्याला। कहें कबीर सुनो भाई साधो घटाहि 


में ठाकरह्दारा ॥ 


दो० कबीर जिसको खोजत, पायो सोई ठोर ।॥ 
सोई फिरिके त हुआ,जिसकाकहताओर॥ 
कबीर वृज्षा पंछे बाजसे, बीजबृक्षके माहिं। 
जीव जो ढेंढे ब्रह्म को, ब्रह्मजीव के माहि॥ 
कबीरआदिहर्तासबआपमे,सकलह तीतामाहेँ । 
ज्यों तरुवर के बीज में, डारपातफलबाहेँ॥ 
हेरते हेरत  हेरिया, रह्मो कबीर हेराय । 
बन्द समानी सिन्ध मे, सोकित हेरीजाय॥ 


चौव्सत्यलोककी अकह कहानी । सोईनिजसद्गुरु सहदानी॥ 
रूप ब्ण जहँवां नहिं देशा | तीनलोक अचरज संदेशा ॥ 
नहिं तहँ पांचतल- की काया। सत्तपुरुष ग्रापहि निर्माया ॥ 
दो० बूंद समान्‍्यो सिन्धु में, यह जनि सब कोय । 
सिंध समाना बेद में, बम्के बिरला कोय ॥ 
एलदूदासजी के वचन सुनो ॥ 
जगन्नाथ जगदीश जगसे व्याप रहा ॥ चार खानि 
में लख चोरासी ओर न कोई दूजा। आपहि ठाकुर आ- 
पहि सेवक करत आपनी पूजा ॥ आपहि द्वाता आपहि 
मेंगता आपहि योगी मोगी। आपहि विश्व आपही बि- 
श्वनी आपंवेद आपरोगी॥आपहि ब्रह्मा विष्ण महेश्वर 
आपहि सर नर मनि हो आया | आपहि बह्मनिरूपण 
गावे आपहि प्रेरत माया ॥ आपहि कारण आपहि 


4 
2 । 


श० बेहारबन्दाबस । 
कारज बिश्वरूप दरशाया। पलठ्दास रष्टि जब आधे 
संत करें ज़ब दाया ॥ 
तुलसीसाहब के वचन सनो ॥ 
सा०हम पिया पियाहमएक,लाखिविवेकसन्तनकेही। 
भई ध्गम रस भेष, देखा हग पिथ एकही॥ 
हमरा सकल पसार, वारपार हमहीं कही। 
सनन्‍्तचरणकी लार, आदिअन्ततलसीभइई।॥ 
 शग बसन्‍्त--मंत भ्रम मोर घरम दीदार। टक आंख 
खोल गफ़लत बिसार १ व्यापक सबम अखण्ड ब्रह्म ! 
छाड़ भर्टक दुनिया को भरम ॥ यगय॒ग भर्मत कर बि: 
चार। सरतम नितसत सधार २ वनभलान घर बिसरि 
घट | ठग सँग कीन्हो घरन घाट॥ दिनचार तनकीचि- 
नारा छटत तन॑ भगतत होनहार श्बभू समभघर खोज 
रोज । अन्दरमें मनमारे मोज॥ सँग सद्गरु करले 
निधोर । भटकभल सबदे निकाल ७ जिनजिन सदगरु' 
शरणलीन्ह । तिन तिन पायो अगमचीन्ह ॥ अगम 
गलीइक विधि बिचार | तहीं तही तलसी वारपार ५॥ 
दो० वार पार तंलेसी लखो, पगो चरण के माहि। 
छकोअगम रसब्रह्मकी, थको थीर मनमार्हि ॥ 
गुसाईं तुलसीदासजीने कहा है॥ 
में हरि साधन करें न जानी। जस अब निज भेषज 
कीन्हो तस कोन दाष दरवानों ॥ स्वभे नपका अस्या 
बिप्र बध बिकल फिरे अघलागे । बाजिमेघ शतकोर्टि 
करे नहिं सधि होय बिन जागे ॥ स्वग में सप॑ बिपल 
भयदायक प्रकट होय अबिचारे। बहु आयध घर बल 


बिहारबन्दाबन । श्०्पूं 
अनेककर मारेसरे न मारे ॥ निज अ्रमते करसमस भव- 
सागर अतिभय उपजावे। अवगाहत बोहित नोका चढ़ 
कबहूँक पार न पावे ॥ तुलसिदास जग आप सहित 
जबलग निमेल न जाई । तबलग कोदि उपाय करे 
सरिये तरिये नहिं भाई ॥ 
दो ० ब्यापकब्र॒ह्मजोबिरजअज,अकल अनी ह अभेद। 
सोकि देह धरि होइ नर, जाहि न जानतवेदा॥। 
सो वव्यापकबह्मञ्खंडअनन्ता।अखिलशञमोपशक्तिभगवन्ता॥ 
दोण्यथा अनेकन रूप धघरि, नृत्यकरे नट कोय। 
सोसो भाव दिखावही, आपहि होय न सोय॥ 
कोई सत्य मंठकहे कोई, चगलप्रबलकर माने । 
तलसिदासपरिहरेतीनभ्रम,जबआपनपाहिं चाने॥ 
दाद्साहबने भी कहाहे॥ 
दो०नहीं तहासे सब हुआ, फिर नाहीं होजाय। 
दादूं. नाहीं होरहों, साहबसे लव लाय ॥ 
कृतमनहीं सो ब्रह्महे, घंटे बढ़े नहिं जाय। 
प्रण निश्चल एकरस, जगत न नाचेआय ॥ 
उपजे बिनशय गणधरे, यह मायाका रूप। 
दादू देखत थिर नहीं, क्षणछ्वाया क्षण धप ॥ 
जगजीवनसाहबने कहाहे ॥ 
श्द-तलेमहीं घट बोलत तमहीं डोलत तमहीं हो क- 
त्तार ।तमहीं खबावत पाने पियावत में मन करी बि- 
चार ॥ तमहीं व्रह्माविष्ण महेश्वर तमहीं योग पसार। 
तुमहीं सन्‍्तनके मनमानी हो तुम निर्गुण निरड्डागर ॥ 
चौष्शभ थो अशुमअहो सब माहीं । ओर दसरो जानों नाहीं॥ 


शे०७ बिहारबुन्दाबन | 
 चरणदासजी का बचन ॥ 

सन्श्वासहिश्वास चले जब आपहि है सो अखणड 
टरे नहिं टारो। बाहर भीतरहे भरपूर सो ढूंढ तहे कहँ 
नाहिं है न्‍्यारो॥ चरणदास गरुभेद दियो भ्रम ढर भयो 
जो हतो अतिभारो। रए अरएछ जो रामको देखत राम 
सथो पनि देखनहारो ॥ 

वलीसाहबका क़ोलहे ॥ 

दरियावबकी मोजपर जाय देखो कहां जाना कहां 
आ्राना है। दरियावमे उठनाहे फेर दरियावमें समाना 
है ॥ यहां ओर नहीं कुछ करनाहे में तेंका भेद मिटाना 
है। दरियाव अखण्ड अद्देत वली ना कछ खोनाहि ना 
कु पाना है॥ 

गज़ल-हुबाबकी तरह अपने तई बनाके तोड़ । तरी- 
क़हक़ में यही तोड़हे ख़दासे जोड़ ॥ बदनके तोड़े हवा 
के सिवा न निकलेगा । ख़द॒ही निकले जो दीजे खुदी 
का भांडाफोड़ ॥ तइझनातके नुक्तीसिहे कसीर अहद। 
वही है एक या दश सो हज़ार लाख करोड़॥ सनमको 
पजं ब्राह्मण हरम को मारने शेख । यह दोनों एकह 
मान किसे किसे दू छोड़ ॥ सिवाय हस्ती हक़के जो कुछ 
नज़र आवे। यकीन जानो कि देवे खयालकीहे खोड़॥ 
घ्रज़लसे लेके अवद तक यही जो है सोह । बरंगेबहर 
रवां जिसमेंहे न तोड़ न जोड़ ॥ अबश हैं सर सखुन 
के यह तोड़ जोड़ नियाज़ । बश अपने जिक्र को आर 
फ़िक्रकी तरफ़ मुंह मोड़) ३... 

“-श्वास श्वास रातदिन सोहं सोहं होय जाप यही 


बिहारबन्दाबन । ३०७ 
माला बार बार दढके घरतहे। देहपरे इंड्रीपरे अन्तः- 
करणपरे एकसो अखणड जाप तापको हरतहे ॥ काठ 
रुद्राक्ष ओर सत ऊनहंकी माला इनके फिराये कीन का- 
रज सरत है। सुन्दर कहत एक आत्मा चतन्धरूप 
आपको भजन सो तो आपंही करतहे॥ 

महाराज निस्संदेह यह सत्यहे कि जीव ओर बह्य 
की एकता में कुछ भेद नहीं है अज्ञानियों की समम्झ 
में भेद है यह जगत अनहुआही मासे हे जेसे स्वप्नेमें 
एकही काल में बाप बेटा ओर पोता सब सामग्री बन- 
जाती है इसी प्रकार यह जाग्रत्‌ जगतभी है स्वप्न में 
भी ऐसा सालम होता है कि मकान राज मज़हरों ने 
तेयार किया है ओर वह जो राज मजदूर हैं उनका 

' परस्पर में सम्बन्ध हे कोई बाप है कोई बेटा है कोई 
सतीजा है तात्पय्ये यह है कि एक शरीरसे ऐसा भान 
होताहे कि उससे बेटा पेदाहुआहे दूसरे शरीरम यह भान 
होता है कि फलाने का बेटा हे प्रन्त वास्तव में सब र- 
चना एकही क्षण में होगई और जब जागे तब सम्पर्ण 
स॒ट्ठटि लय होगइ पर महाराज जो ब्रह्म चेतन्य हे तो 
चतन्यता तो किसी पदार्थ में रही होगी स्वतन्त्र नहीं 
रहसक्की सो वह पदाथ भिन्न करके कहिये कि जिससे 
चेतन्यता रही हुद्हे सनो जो तम मिश्री को मिठाईसे 
भिन्न दिखादों तो चेतन्यताभी मिन्न दिखाई जाण भाई 
जैसे मिठाई मिश्री का स्वरूपहीहे ऐसे चतन्‍्यता आप 

ही स्वरूपहे जो गण होता तो गणीसे भिन्न होता मध्दा- 
| राज बह्म तो कुछ हुआ नहीं शन्यही रहा।॥ भाई सनो 


श्ण्ट बिहारबून्दाबन | 

( लक्षण प्रमाणाभ्यां वस्‍्तुसिद्धिः ) अर्थ यहहे कि लंक्षणा 
आर प्रमाणों करके बस्तकी सिद्धि होती है कहो तम 
शन्यका जाताहे तो शन्य कहां ओर जो नहीं जाना तो 
तम शन्य केसे कहतेहों भाई इसका कोई लक्षण प्र 
माणहे नहीं इस लिये शन्य सिद्ध नहीं होता महाराज 
न्यायशातत्न्‍र सनी ओर वेदान्त का कया भेद है न्याय 
का आरम्भ बादहे जेसे तृूणको जोड़कर बहारी बनती 
है ये प्रमाण से हिग॒शक त्रिगणक होकर सस्थल हो 
जाताहै सो परिमाण अनादि हे ओर जगतकी आदिदे 
सांख्यका परिणाम बाद है अथांत प्रकृति जगतभाव 
को प्राप्त होजातीहे जैसे दूध दही होजाताह और वेदा 

न्तियां का विवत्त बाद है ॥ अथात बस्त आप बिगड़ी 
नहीं परन्त अन्यरूपते प्रतीत हुई जसे सत्रण बिगड़ा 
नहीं और क्रीट कुणडल का आकार होगया ऐसे ब्रह्म 
सदा शडहे परिणामरूप प्रतीत होगया विवत्ते का यह 
लक्षण है कि उपादान से तो भिन्नसत्ता होवे ओर रूप 
अन्य होवे परिणामका लक्षण यहहे कि उपादान ओर 
काय्येकी एक सत्ता होवे ओर रूप उपादान से अन्य 
होवे ओर देखो जगत ब्रह्मके अज्ञात होनेसे भासाहि 
सो जब तक ब्रह्मज्ञान न होगा तब तक मलसहित अ- 
विद्याका नाश नहीं होसक्का जैसे रस्सी के अज्ञान से 
सपे भासाड़े जब रस्सी का ज्ञान होगा तब सपे का अ- 
भाव होगा ओर देखो कि एक केवल बह्मही सजातीय 

विजातीय स्वगत भेद से रहितहे ओर प्रपंच इन भेद 

सहितहे सजातीय उसे कहते हैं कि जो उसके समान 


बिहारबून्दाबन । ३०६ 
दूसरा होय जैसे दो घट और विजातीय यह कि कोई 
दूसरी बस्तु उससे ओर प्रकार की होवे जैसे घट और 
पथ स्वगत यहहे कि जेसे कपड़े मे सृत सी केवल नि 
स्सड़ आत्मा है ॥ 


दो ० मायाका बिस्तार सब, अनिबाच्य ते जान। 
ब्रह्म सदा है एक रस, बृन्दाबन सो मसान॥ 


महाराज आपका ज्ञान सत्य होगा परन्त उपासना 
की बराबरी नहीं करसक्का अब में गणेशजी को मनाकर 
उपासता का वर्णन करता हूँ इसको आप केसे ख- 
णडतन करोगे ॥ रा 
दो० हरि गरु सन्त अनग्रह, दया साध की होंइ । 
वृन्दाबन सत्सछः मणिष, अलखलखंबि सोइ॥ 
श्लो ०-श्रीसमुखवागभक्न्याहमेकेयाग्राह्मःअद्धयात्मा प्रिय सता । 
भक्किःपुनाति मनंसः श्वपा्कीनपि सम्भवान्‌ ॥ 
इसका अर्थ ॥ में एक श्रद्धा सहित भक्ति ही से 
मिलता हूं मेरी भक्ति चाण्डाल जातिको भी पवित्र 
करदेती है ॥ 
भगवान्‌ कपिलजी ने भी कहाहे ॥ 
श्लो०-न पृज्यमानो मक्कया वे भगवत्यखिलात्मनि । 
सहशोस्ति शिवः पन्था योगिनां ब्रह्मसिदये ॥ 
योगियोंको ब्रह्मसिद्धि के लिये मक्किके तल्य कल्याण- 


कारी कोइ मार्ग नहीं हे बाकी अवतारन की महिमा 
ता प्रसिद्द है॥ 


३१७० बिहारबुन्दाबन । 
भगवान्‌ के पाषंद ने भी कहा है ॥ 
श्लो ०-अज्ञानादथवाज्ञानादुत्तमश्लोकनाम यत्‌। 
संकीतितम्घ हन्ति दहेदेधो यथानलः ॥ 

भगवान्‌ का नाम जानिके कहे या बेजाने कहे पाप 
को नाश कर देताहे जेसे अग्नि सखी लकड़ी को 
जलादेती है ॥ 

यमराजने भी कहाहे॥ 

श्लो ०-एतावतालमघनिहंरणाय पंसां सड्लीर्तन 
भगवतों गणकम्मनाम्राम । विक्रश्य पृत्रमघवान्यदजा- 
- मिलोउपि नारायणेति प्रियमाण इयाय मक्तिम ॥ 


अर्थ-पाप नाशने वास्ते केवल भगवानका कीतेन 
स्वार्थ है पापी अजामिलने मरते समय नारायण नाम 
प्यपने पत्र को पुकारके मुक्कि पाई ( कली केवलकी ते- 
नात्‌ ) कलियुग केवल नाम आधार ओर जो पूर्णमक्क 
हुयेहें उनकी महिमा कसी प्रकट हैं ॥ 


घो० भयेप्रह्माद जगत सबजानी । पिता त्रासदीन्हातिहठानी॥ 
ध्पति प्रहाद टेर कियो जबहीं । खेभ फाड्हरि प्रकत्यों तबहीं॥ 
लीन भक्कको तरत बचाई। ताको काराते सब जगबाई॥ 
हृटआशा जिन जस उपजाई। वृन्दाबन हरि प्रकटे आह ॥ 
दासी स॒त नारद रहे भाई । पूरबजन्म कथा अस गाई॥ 
भक़्न की सतसड्ति पाई। बिरह उठी बन चाले भाई ॥ 
विष्णु देव की आशा लाई । लागे ध्यान करन पुनि जाईं॥ 


बहुत काल असजानों बीता । विष्णुदयानिधि प्रकटमी ता॥ 
भुवजी ब्रज मण्डल में आये । बेठे अचल समा|धलगारय॥ 


बिहारबून्दाबन।.. २१११ 
धहुतकाल असध्यानलगाया । गरुड़ चढ़े आये हरिराया ॥ 
राजा एक मोरध्वज रहिया। प्रेम भक्कि में पूरा भहया ॥ 
धर्म नीति मर्यादा माहीं | वा सम भ्रपेभयो कोउ नाहीं॥ 
एक समय अजैन के ताहीं। भयोअभिमानबहुतमनमाहीं॥ 
मोसम भक्त न दूजा कोई | मम बश कृष्ण देव हैं सोई ॥ 
झर्जन सों भगवान बखाना। मम भक्ननकों तू नहिंजाना ॥ 
चले ऋष्ण अज्ञेन दोउ सड़ा । नाहर एकसाथ लियोचड़ा॥ 
ब्राह्मण रूप घरा भगवाना। अज्जञुनको बालक करिआना॥॥ 
दोऊ चलि राजा गृहआये। क्यो हेतु भोजन के धाये ॥ 
राजा कहो जो आज्ञा होई। भोजन तुरत मँगाऊं सोई॥ 
हरि बोले सुन मारग माहीं। यह नाहर मोहि घेरेउआहीं॥ 
भोजन को यह ज्लखा रहिया। मम बालकको मारनचहिया॥ 
मुझको ले नाहर तू खाई । यह बालक मेरों सुखदाई ॥ 
नाहर क्यो बूृढ़ तन तेरा । कोमल मांस बाल भष मेरा ॥ 
में क्यो बालकममसुखदाई। बालक को नहिं खावो भाई ॥ 
हम तुम चलें मोरध्वज पाहीं । वाको सुत तोहि देह दिवाहीं ॥ 
सुत अरु सुझे दोउकी खाऊ। काहे को तुम भ्खें जाऊ ॥ 
राजा कहा देर नहिं कीजे। रानी कहा सुझे भषिलीजे ॥ 
इतने में सुत सनिके आया । परिकर्मा करि शीशनवाया ॥ 
नृपसुत कहा दयावड़िकीन्हा। तुम दयाज्ञ जो दर्शन दीन्हा॥ 
यहतन क्षणमद्जी नशि जाई। फिर काहके काज न आई ॥ 
मेरे भाग्य बड़े अधिकाई। तुम्हरे कारण काया आई॥ 
बाघ कहा आधा तन खाऊं। ताते अपनी भूख बुभाऊं॥ 
वालक कहा लेहु तुम भाई | जितना चाहो खाद्यो आई ॥ 
नाहर कहा नहीं अस खाऊं। क्‍यों अपने शिर पाप चढ़ाऊं॥ 


३१४५ _विहारबृन्दाबन । 
कह बालक फिरि केसे कीजे | करिके दया भद कहिदीजे॥ 
नाहरने यहिविधि सममाई। आरा शिरपर देहु धराई॥ 
मात पिता दोउ खेंचें भाई | ज़दा बीचते तन होजाई॥ 
ज्यों आरा सुत शिरपरधरिया। हाहकार नगर विचपरिया ॥ 
लपरानी दोउ खँचन चाहा | हरिजीहाथपकड़लियोधाहा॥ 
हरि पुनि भये चतुभुजरूपा। नृपकों दर्शन दियो अनूपा ॥ 
हरि बोले मांगो वर कोह। ज़ो तुम्हें मन इच्छा होई॥ 
भप कह्यों बर दीजे नाथा। प्रीति रहे तुम चरणन साथा ॥ 
है दया दजा बर दीजे। भक्नन से कसनी लघ लीजे॥ 
यरदे के हरिविष्णु दयाला। अन्तद्धांन भये ततकाला॥ 
ऐसे बहुत भक्त भये भाई । नामदेव की गाय जिवाई॥ 
शबरी के फल जूठे खावा | नरसीकी हुएगडी सकरावा॥ 
तिलोंचन दृह भक्ति कमाई । जिसकी टहल करी हरिआह ॥ 
सेना नाई ओ रेदासा। इनकी प्रण कीन्ही आसा॥ 
मीराबाई दशन पावा। घना भक्तका भोजन खावा॥ 
हरिश्चन्द्र के धर्म निभावा। हाथ पेर जयदेव जो पावा ॥ 
कहँलग भक्ति कि प्रभुतागाऊं। मम बुधि छोटि पार नहिंपाऊं॥ 
ध्याप ज्ञान अद्वेत बखाना। बिनअस ज्ञानमुक्तिनहिठाना॥ 
सब कोह मुक्ति भक्कि सों गावे। किसबिधि मुक्ति ज्ञानसों पांवे॥ 
पहिलिसक्ति सालोक्यकहांवे। दूजी पुनि सामीप्य ठहरावे॥ 
तीजी को सारूप्य लखावा | चोथी को सायुज्य बतावा॥ 
सोई सक्तकि भक्ति से पावे। बह्मज़ान काज ना आवे॥ 
ओर महाराज कथा बात्ता में भी यही सनाहे कि 
आ्रोर यगम तप दान आदि करतेथे आगे बालमीकि 
आदि बड़े बड़े तपस्वी हुये अब कलियुग में मुकि 


५८ 


बिहारब॒न्दाबन । ३१३ 
केवल भक्ति और नाम स्मरण से प्राप्त होती है परमहंस 
पछते हुये कि उपासना अनेक प्रकार की है कही किस 
देव की उपासना सिद्धिदायक है कौनसे नामका स्मरण 
उचितहे देखो जो गणेश के उपासक हैं वह कहतेंहेँ कि 
गणेश अनादि देव हैं त्रिपुरासुर के युद्ध में महादेवजी 
ने उनकी पजाकी सम॒द्रके मथने के समय विष्युजीने 
पहिले उनको पज लियाहे काहेसे गणेशजी सिडिदा- 
यक हैं यह बात बेदम ओर गणेशपराखमे प्रसिडह॥ 

दो०जेहिस्मृति बन्द्त्सकल, बिश्नपराहिं बिलाहिं। 
मुद्‌ मद़ल आरोग्यधन, मुक्ति भक्ति नियराहिं॥ 
जो प्रुष शाक्केकी उपासना करते हैं वह कहते हैं कि 
शक्ति प्रधानहे शक्किका माह।त्म्य देवीपराण में लिखा 
है बिना शक्कि पुरुष अशक्क होजाता हे सबको आधार 
शक्किहे इससे सबको शक्कि उपासना उचित है ॥ शक्ति 
दो प्रकार की है एक लक्ष्य दूसरी अलक्ष्य ॥ 
दा०्जगत बाज सदसतनहीं, भाव रूप त्रेगण्य । 
माया सो लख तंबे जब, योंग ज्ञान नेपुण्य॥ 
अब्याकृत अव्यक्त अरु, प्रकृतिप्रधान निधान। 
विद्या विद्यादिक महा, मायां कहें सजान॥ 
अन्तकाल में सब जगत, जीव चराचर खान । 
नाम रूप सब छोड़ के, तामे सोवत तान॥ 
सष्टि कालमें सब जगत, ज्यों बीजनते वृक्ष । 
अडर त्यों यह ते सकल, यह रष्टान्त सरक्ष ॥ 
जब नहिं दर्शन रष्ठ कोउ, शन्य सकल संसार । 
अलखबीजसे प्रकट होय, कीन्ह प्रथम अवतार॥ 


२१४ विहारघुन्दाबनं । 
महालक्ष्मी नाम सो, सदमड्गल को धाम। 
कहतसुनतसजु रूताजन्ह, हातपूण सबकास॥ 
चोन्सोइनसपवंनेञ्नन॑खजलमाही । सक््मभत तन्मात्रा वाही ॥ 
शब्द स्पश रूप रस गन्धा। बोह सकललोककर पन्धा॥ 
ब्रह्मा विष्य शम्भ हैं सोई। इन्द्रादिक देवा सब बोई॥ 
यक्ष गंध किन्नर राक्षसगन। भृत पिशाच प्रेत जेते तन॥ 
दा०् मत भाषप्य जा कंढ, वसंमान है जोड्ड। 
भुक्क भाग्य भोगात्मक, जगतचशचर सोइ॥ 
लक्ष्य के तीनभेद प्रथम महालक्ष्मी महालक्ष्मी ने 
लोक सनि देखिके तमांगणसे दूसरा महाकालीरूप धा 
रण किया फिर सतोगण से तीसरारूप महासरस्वती 
धारण किया तीनामे खत्री परुषकी शक्किह महालक्ष्मी से 
ब्रह्मा वा लक्ष्मी पेदाहुईं वा महाकालीसे रुद्र वा सरस्वती 
पन्नहुई महाशक्किसे विष्णु वा गारी हुई ओर उन्हींसे 
फिर सर्वदेवता वा देवी उत्पन्न हुड्ह जो पुरुष सृय्यकों 
उपायना करतेहें वह कहते है यह प्रत्यक्ष देवदा हें इन्ही 
की प्रजा सबको उचित हे काहेसे कि यह सकल जगत 
का कारण हें वेदम सय स्वामीकी महिमा प्रकटहे स॒य्य॑ 
के त्षयी में कहतेहें अथोत बेदत्रयी अग्निन्रयी का रूप 
हे काहेसे कि अग्नि का असलरूप उष्णताहे सो सूर्य 
की किरण से प्रकट है और वेद मे लिखा वा लोक में 
प्रसिडहे कि सर्य बर्षाम अपनी किरणसे जल बषोतहें 
था जलसे सर्व ओषधी लता वृक्ष होतेहें उनसे फिर 
नाना प्रकार के जीव उत्पत्ति होते हैं वा जल अग्नि से 
उत्पत्ति हे अग्नि का आधार सय्य प्रत्यक्ष ह इससे सब 


बिहारबनन्‍्दाबन । ३१५ 
को सर्यकी उपासना करना चाहिये सूरयसे दिशा वा 
घड़ी पल मास वषे आदिक काल प्रकट हुये जब सूथ्य 
नारायण अबषेणकर के पोडश कलासे तपते हैं तथ 
प्रलय होजाती है ओर उसी जल से एक हिरणयमय 
आ्रएडा पेदा हुआ उसी अण्डे से यह सकल जगत्‌ बि- 
रादखूप उत्पतक्त हुआ सच्य जल बात है उसस रूच 
चराचर जीते हैं इससे उत्पन्न पालन प्रलयके कारण 
सय्येनारायण हैं नाम तो सय्य के अनन्त हैं उसमें 
बारह नास मख्य हैं सहीने महीने प्रति सब्य के नाम 
भिन्न भिन्नहें सय्येके साथ बारह गंधब बारह अप्सरा 
बारह नाग बारह यक्ष बारह राक्षस बारह ऋषि चेन्र. 
आदि देके माल मास अति ये सवे गण एक २ बदला 
करतेहें सय्यके आगे गंधब गान करतेंहें अप्सरा ना- 
चर्तीहें ऋषि बेद स्त॒ति करतेह यक्षरथ खींचतेहे राक्षस 
पीछे से ढकेलते हैं नाग रथको बांधे रहते हैं ॥ 
चौ०विष्णु विरंचि महेशशरीरा । निराकार निरगणएगम्भी रा॥ 
जो महादेवकी उपासना करतेहें वह कहतेहें कि 
शिव सदा देव हैं और अनादिदें उनके दक्षिण अड़ से 
विष्णु ओर दामअक् से ब्रह्मा हृदयसे रुद्र उत्पन्न हुये 
विष्णु बेकुएठ में ब्रह्मा बह्यलोकम रुद्र केलास परवेतपर 
रहते हैं शिवलोक सबसे ऊपर है तीनों देवता शिवके 
देहसे पेदा हुये परन्तु रुद्र ह॒ृदयसे पेदा हुये इससे शिव 
वा रुद्रम कछ अन्तर नहींहे विप्णजीने महादेवजी की 
बड़ी आराधनाकी तब महादेवजी ने प्रसन्न होकर 
सुदशनचक्र और शक्ति वा ऐश्वय दिया कि बिप्णुजी 


३१६ बिहारबृन्दाबन । 
बे प्रयास तीनों लोकों का पालन करते हैं लक्ष्मीजी 
महादेवकी सेवा करके विष्णुकी अतिप्रिय वा सर्वोत्तम 
हुईं देखो जब त्रिपरासरने सबको व्याकल किया तब 
महादेवजीने उसकी नाश किया जब सम॒द्र से ब्रिष नि 
कला तो उसके भारसे सब देवता राक्षस बिद्धल होगये 
तीनों लोक जरने लगे तब महादेवजी ने उस बिष को 
पी लिया जब नरसिंहजी का परिवार बढा वे सबको स- 
तानेलगे तब महादेवजी ने सरभनाम पक्षीका रूप धर 
के सबको नाश किया केवल नरसिंहजी को छोड़ दिया 
जब वाराहजीका बंश बहुत बढ़ा व सब पृथ्वी व्याकुल 
हुईं तब महादेवजी बिठलनाम कत्ते का रूप धरके एक 
वाराहजी को छोड़के ओर सब बंश क्षय करदिया एक 
समय ब्रह्मा विष्णस अपनी अपनी बड़ाई के हेतु बड़ा 
झगड़ा हुआ तब महादेवजी ने ज्योतिलिड़ प्रकट 
किया व आकाशबाणी हुईं जो इसका अन्तले आवे 
सो बंड़ा विष्णुजी नीचेको दूरतक गये किन्तु अन्त 
न मिला थकके लोट आये बह्मा ऊपर बहुत दूरतक 
गये अन्त न पाया लोटके बड़ाई के लालच मूठ 
बोले इससे उनको शाप हुआ कोई उपासना नहीं 
करता विष्ण सत्य बोले इससे बड़े वा लोकपृज्य हुये 
सब विष्ण आदिक देवता इश्वर कहलातेहें शिवजी 
महादेव वा महेश्वर कहलाते हैं उनके समान बड़ा 
आर दूसरा कोई नहीं ॥ 
दो ०शिवगरु शिवपरदेवता, शिवहितशिवजगबन्धु। 
शिवआतमशिबजीवहें, बरह्य सदा निहशन्द ॥ 


बिहारबृन्दाबन । ३१७ 
शिवजलमेशिवअनलमें, शिवथल में शिवसब। 
शिवञ्काश शिवभमिमे, शिवभज सबतजगबे॥ 
जो विष्णुकी उपासना करते हैं वे कहतेंहें कि विष्णु 

अनादि देवताहें विष्णकी नाभिसे कमल उत्पन्नहुआ 
उससे ब्रह्मा उत्पन्न हुये उसी ब्रह्मा से रुद्र उत्पन्नहुये 
जिनको महादेव कहतेंहें जगतकी उत्पत्ति पालन प्रलय 
के कारण विष्णु हैं महिमा बेदपराणामे प्रकट्हे विष्ण 
के अनन्त रूप॑हें उनमें अवतार बहुत प्रसिद्ध हैं प्रथम 
सहापरुष अवतारहुआ सकल संसार स्थावर जड़म 
इसीके अन्तरहें इसको बिराट भी कहतेंहें २ सनका- 
दिक का स्वरूप धारण करके लोकके कल्याणके वास्ते 
आतिकठटिन सबसे उत्तम कोमार ब्रह्मचय ब्रत धारण 
किया ३ वाराहरूप धारण किया संक्षेपले कथा उसकी 
यह है प्रलयमें पृथ्वी डबगईथी सो जलमें पेठ पाताल 
से पृथ्वी को अपने एक रोमपर धरके उठा लाये ४ रुचि 
नाम प्रजापति आकूतिनाम प्रजापतिकी ख्री से भगवान्‌ 
सुयज्ञका अवतार लेके स्वायम्भुवमन्वन्तर में इंद्र हुये 
वा तीनांलोककी रक्षा को ५ कदम नाम प्रजापति के 
यहां भगवानकपिलदेव अवतार धरके अपनी माता 
देवहतीकों सांख्यशाख सनाया जिससे माताकी मक्ति 
हुई ६ धमकी मत्ति ख्री से भगवान नरनारायणरूप 
धरके लोकके कल्याण के हत॒ वद्दिकाश्रम में तपस्या 
करते हैं 9७ अन्रिमनिकी अनसया ख्री से भगवान दत्ता- 
ग्रेय अवतार धरके सहखबाहुको योगमार्ग वा प्रह्माद 
का आत्मविद्या सिखाई ८ राजा नाभि की कामरूनाम 


शे८ बिहारबुन्दाबन। 

दवांस भगवान्‌ ऋषभदेवरूप धरके परमहस मागं ज॑ 
गतू्‌ में श्रकट किया € श्रीभगवान महाराजा प्रथका 
रूप धरके एथ्वी को दुह्या है १० जब हिरण्यकशिप ने 
साहत पराहेत अपने पत्र प्रहादकों मारना चाहा उस 
समय भगवान नरासहका रूप धरके खम्भा फ्राडके 
प्रकट हुये पापा को सारा प्रह्मादकों उधारा ११ कमठ 
रूप धरके अपनी पीठपर प्थ्वीकों थांभा १९ भगवान्‌ 
ने धन्वन्तार रूप धरा १३ मांहनी सखत्रीका रूप धरा १४ 
कश्यपका स्त्री आंदात के गे से भगवान बामनजी 
प्रकट हुये १५ मच्छरूप घरके शजा सत्यत्रत को 
पृथ्वीरूप नावमें बेठालके प्रलयके कारण जलमे बिहार 
किया १६ हयग्रोवग्मवतारघरा १७ हंसकारूप घरा १८ 
स्वारोचिष मन्वन्तर मे बदद्दरानाम जअदयप के तथिता 
नाम खी से भगवान विभ अवतांरलेके कामार ब्रह्म 
चय लिया उनको देख अट्ठकासीह॒जार ऋषे ब्रह्मचारों 
हुये १९६ उत्तम मन्वन्तर में धम्म को सूद्धता खा से 
भगवान सतसेन प्रकटहुये २० तामस मन्वन्तर मे हा र- 
मेधा अषिकी हारेणीसे मगवान्‌ हारे हुये जिन्हाने ग्राह 
से गजराज को छड़ाया २१ रवत मन्वन्तर बिष सीभारे 
नाम ऋषि की बिकंठा सत्री बिषे भगवान्‌ बेकुएठनाथ 
जी उत्पन्न हुये जिन्हों ने लक्ष्मी को प्रार्थना से बें- 
कण्ठलोक रचा २२ चाक्षप मन्वन्तर म॑ वेराज के स- 
म्भति स्री विषे भगवान्‌ अजित उत्पन्न हुये जन्हा ने 
सब जगतका पालन किया २३ त्रेता मं परशुराम का 
आअ्रयतार धरा २४ राजादशरथका ख्रा कोशल्याजी के 


बिहारबून्दाबन । |. ३५१6. 
गर्भ से भगवान रामचन्द्रजी का अवतार धरा २४ हा* 
पर में पराशरऋषि के यहां भगवान्‌ ब्यासजी उत्पन्न 
हुये २६ बसुद्वकी स्री देवको के गभे से भगवान्‌ 
रामकृष्ण उत्पन्न हुये २७ कलियुग बोधरू पधरा और 
वेदकी निन्‍दा की २८ कलियगके अन्तमे सम्मलग्राम 
में भगवान कढ्की प्रकट होंगे इनमे चोबीस अवतार 
बहुत प्रसिद्ध हैं और साधारण महाराज आपने तो 
बडी उत्तम कथा सनाई पञ्मदेवकी ऐसी माहिमा कभी 
नहीं सनी थी अवतारोंका हाल भली प्रकार सनाया 
घ्पराप धन्यहों जो कोइ इस कथाको सनेगा तो इश्वरकी 
दयासे सबे कामना पर होगी भक्ति प्राप्त होगी बास्तव 
में बढ़ा अमोल पदाथ है कि थाड़ीसी कथा मे इतने 
प्राणों का सिडान्त आपने बणन किया ॥ 

प्रमहेसने कहा अब मेरे भी प्रश्नका उत्तर दीजि- 
येगा नहीं तो महाराज मेरी बडिम यही आता हे कि 
पांचों देवता की उपासना करतारहे सनो तमने कहा 
कि उपासनासे सालोक्य आदि मक्ति प्राप्त होती हैं 
आव जो पांचों की उपासना करोगे तो बताओ कोनसे 
बता के लोकम जावेगा कौनसे देवताक समीप होगा 
पांचों देवता के स्थान भिन्न २ हैं उनकी रहस्य ज़दी 
जदी हैं कोइ काल मे आपसमें देवताओं में विरुद्ध हो 
जाता है अवतारा में विरुद्ध बहुत हुआहे ओर तमने 
शास्त्र प्राण और महात्माओं की वाणी में भी सना 
होगा कि एककी शरणलेनी उचितहे ओर तम जानते 
हो के जेसे इस लोकमे कोइ अवतार सदा नहीं बना 


टँ 


४२७० बिहारबन्दाबन । 
रहा इसी तरह प्रलय महाप्रलय में कोई स्वरूप कोई 
लोक न रहेगा महाराज तो पांचों में से किसी एककी 
उपासना करे म॒क्क होजावेगा परमहंसने कहा तम यह 
लिश्चय करके एकका नाम धरो और विधि उपासना 
की बताओ ओर याद रखना कि तम कह चकेहो कि 
कलियगमे केवल नामसे मक्ति है ॥ 

महाराज मेरी शक्कि उत्तर देने की नहीं है आपहद्दी 
कृपा करके मुझे समभादीजिय सुनो तुमने ऐसा कहा 
है कि हम तो उपासनाका खण्डन करतेहें सो हम उपा 
सनाका खण्डन तीनकाल नहीं करते उपासना साधन 
हे ज्ञान फल है जब निष्काम निर्गंण उपासना होवे 
तब मनकी शडिहारा ज्ञान प्राप्त होवे तब मक्किहों कि 
जिससे फिर इसको स्थल वा सक्ष्म तन धरना न पड़े 
निर्गण उपासना बिना अन्तरवृत्तिकी प्राप्ति नहीं होती 
आर जबतक इसका मन नाम ओर शब्दमें न लगेगा 
तबतक अन्‍्तवृत्तिकी प्राप्ति कठिनहे ओर बिना अन्त- 
वृत्ति के इसको जीवन्मुक्ति का सख न प्राप्तहोगा आगे 
की आशा में बँधा रहता है ओर एक श्लोक गगे- 
गीता का सनो ॥ 
श्लो ०-शाख्राणि पठते नित्य॑ नानादेवान्प्रपजयेत। 

आतनज्ञानं विना पार्थ | सर्वकम्म॑निर्थकम॥ 

हां कम्मं सगण उपासना निर्गण उपासना की 
प्राप्ति के साधन हैं पर मनुष्य भूल से इसीमे फसे रहते 
हैं ओर अपने अपने इृष्टका पक्ष करके विवादर्म जन्म 
खोले हैं जो कल विवेक होय तो अपने उपास्यकी सब 
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बिहारबृन्दाबन । ३१२१ 
व्याप जाने तब सव देव उसीके अछ ठहरेंग सबावेबाद्‌ 
मिट जाथगा ओर देखो कलिय॒ुगमे इस जीवके उद्धार 
के लिये जो सनन्‍्तो ने दया करके सुगम मागे बतायाहें 


. उस रास्ते पर जो निश्चय सहित चलंगे तो नेरसन्देह 
. सोाक्षको प्राप्त होंगे महाराज ज्ञानी कोन से देवको नि- 


श्चय रदखे हैं स॒नो ॥ 
चौ०प्रण ब्रह्मत्ान जब होई । दजा देव न मानी सोह॥ 
निजस्वरूप सबमें दशोना। एको ब्रह्मरूप सब जाना॥ 


. कल्पित सब जग स्वप्डसमाना । जन्म मरण समय भर्म नशाना॥| 
: समदर्शी ज्ञानी है जोई। ताकर आवागमन न .होई॥ 


भक्ति करे जो देवन केरी। ताकी «रहे बासना पेरी॥ 
हद आशा देवन में लावे। आशा बश ताके ढिग जावे ॥ 
पुणयक्षीण होवे जब भाई । तब वह झत्युलोक पुनिआई॥ 
निजस्वरूपदरशयनहिंजबलों | आवागमन भिटे नहिं तबलों॥ 
चश्बलता विक्षेप नशाना । पूरण बह्मज्ञान दरशाना॥ 
स्वामी यक सन्देह अपारा। ज्ञानीकसकसकीनव्यवहारा॥ 
जग असत्य मिथ्या जब होई। फिर व्यवहार बने नहिं कोई॥ 
सुन याका सन्देह मिटाऊं। तेरे बुद्धि हेतु समभाऊं॥ 
हृढ आशा जाकी जामाही । सो ताको सतसत दरशाहों॥ 
ज्यों वार्जीगर खेल बनावे। दोटे बड़े सभी उठ धावे॥ 
अज्ञानी नर देखे जाई। सत्य मान निश्चय करे भाई॥ 
ज्ञानगान देखे जो कोई! मिथ्या लखे खेल वह सोई ॥ 
वालक सम अज्ञानी होड़े। सत्य जान माने तेहि सोह ॥ 
एसे अजन्नानी व्यवहारा। जगकों सत्य मान उरधारा॥ 
जानी जग मिथ्या सब जानो। हानि लाभ तामें नहिं मानो॥ 


शे२२ बिहारबन्दाबन । 

मिथ्या जान करे जो भाई। तामें हानि कहो कस पाई॥ 
दो० ग्रहणत्यागदोउत्यागके,हेत कद्पना नाश। 
एकहि ब्यापक पूर है, दूर भयो आमभाश॥ 
चौ० कचा भुना अन्न जस होडे। देखन में एके सम सोह॥ 
रहे अ्रकार दोउ कर नाइ। अंकुर उत्पति बीज नशाई॥ 
भूने में अंकुर नहिं जामी। आगे की उत्पति भह हानी॥ 
के में आकर उपजाबे। महिजलामिलउपजेनशजावे॥ 
अंकुर .बीज बासना होई। जग उपजावन हेत॒क सोई॥ 
जगको सत्यसत्य जिन माना । दजे हृढ़कर इच्छा ठाना॥ 
उपजे बिनशय सो जगमाहीं। आपी अपने हाथ नशाहीं॥ 
ज्ञानी बीज बासना नाशे। जग श्रमवत सो ताको भाशे॥ 
जानी एक ब्रह्म सव जाने। दजी दृष्टि नहीं मन आने॥ 

दो० मगठष्णाको नीर ज्यों,.द्रशय जलहि समान । 

दाबन वह जल नहीं, कस डबन की हान ॥ 

आ्रान प्रुषकी दाष्टि से, जग व्यवहार लखाय। 
ब्रन्दाबन जब जग नहीं,कीन ब्यवहार बताय॥ 
- चण्हे स्वामी यक संशय थआइ। दयाहाष्टे कर कहाँ वुकाई ॥ 
जगब्यवहार कीत्तिके माहीं। कोइ ज्ञानी तन त्यागे ताहीं॥ 
कहँको गये कोन तन पावा। स्वामी याको कहो दरशावा॥ 
सिन्ध तरड़ एकही जानो। भिन्नभेद तामें नहिं मानो ॥ 
परण ब्रह्म सिन्ध सम होई। जग तरड़ तामें पुनि सोह ॥ 
ध्सपन्‍दता पवन में जेसे। जगत ब्रह्ममें मानों तेसे॥ 
ज्ञानी द्विविध भेद नहिं माने। एक ब्रह्म चेतन सब जाने॥ 
दूजी आशवास नहीं होई। ताते नहिं कहुं जावे सो३ई | 


|] 


ब्रह्ररूप: पहिलेही भहया। तन त्यागाजहँका तहराहिया॥ 


बिहारबून्दाबन । ५, पे 
दो ० प्रण ब्रह्म समान है,जग तरह जहेँ माहि। 
प्रार्धबश तन त्यजे,हाने वृद्धि कुछ नाहिं ॥ 
महाराज सत्यहे सत्यहे बिना बह्मज्ञानके बन्धनकी 
आन्ति दर नहीं होसक्की ओर मेंने भली प्रकार बिचार 
करके देखलिया कि में सजातीय विजातीय स्वगत भेद 
से रहित अखण्ड बह्ामह मे इसमें अब कोई बिपरीत 
संशय नहीं रहा महाराज आप धन्य हो धन्य हो महा- 
राज एक यह प्रेमीजी भी आपसे कुछ पूछा चाहती है 
ध्ब ज्याप इसकी सनिये ओर मेरी तो यह दशा है ॥ 
सो० मलतिमिरभयोदूर, भूल भर्म जातो रहो। 
वृन्दाबन मे प्र, आपनलख आपांहे रह्यो॥ 
मसनपी-सरहबा' ऐसरशिदे' बागे  बक़ा । ख़ब जाना 
त्‌ नहींहक्र* सेज़दा ॥ आपफरी” तहसीं* तमी को ऐ 
अजीज" | करदिया मभको हर एक से बातमीज़" ॥ 
में तेराहे तुमको ऐ प्यारे दिली । तकऋको सब रोशन 
त्‌ रोशन मंजली' 0 ज़िंक्सलतांनल" अजक़ार है 
सिरे इलाह | बरेसले बेचारा मदारा  लेगाह *॥ 
मरहवा एऐ अनहदे दिलदार मन। ब्रन्दाबन काबे- 
काबस खालाचमन ॥ १ ॥ अरस** मे सनहं अवाज़े 
बाअदा | हारही हरदम मर [देलम सदा?॥ मश- 
अले रोशन नहीं रोगन"ः ज़रूर | जाय “६ दीगर है 
नहीं ऐसा सरूर” ॥ है अगर सेतान* तेरा राज़- 
दार* । कब रहा सावित कदम ऐ नाबकार” ॥ 


घन्य £ शुरू २ प्ोक्ष ३ सन्‍त ४ धन्य ५ धन्य ६ प्यारे ७ विधेक रे हत ८ प्रका- 
शित ६ अझनटदशायद १० भेद १६ ईेघ्चर ४२ रुखताह २६३ दाप्ट १४ प्यारा २५ गगन 
अधाज़ १७ तल १८ दुसरेस्थानगे १६ झानन्द ६० दालयम २१ सदी २८ मरते ६३ 


३२० बहारबृन्दाबन | 

दिलस कहता हू ज़रा तू रह सफ़ा। क्या हुआ जो आ 
गये जोरोजफ़ा'॥ वृन्दाबन हक़ से न फेर हरगिज 
नज़र। गंज कारू भा।मले तुककाी अगर ॥ २॥ दम 
निकलताहो फ़ाके) से अगर । ध्यान मतकरना किसी 
फा नान पर॥ वाज़ सराशदपर नहा तभको अमल। 
सह छिपाना सकल सेताने दगल ॥ गोकि त रखताहे 
गंजे सीमोज्ञर। खाकसे बत्तर नहीं हिम्मत अगर॥ 
जो हद” तकबायह नहीं ए बेख़बर । होगये दुरवंश 
गदडापहनकर।॥३॥ बृदाबनलाहत जिसकाहे मक़ाम। 
है फ़ना” ज़ातंबक़ा हंला कलाम ॥ बन्दगी तेरी 
8 सब सकरो दगा । खाल सनाललाह न इक से 
जदा ४ किया ॥ बनगय सफा नहीं गा सोना" 
साफ़। बेसफाई इस्क़दर ऐसे खिलाफ" ॥ यह ख़दी 
बदहे इसे इसला* न कर। एंब अपना देख मत हां 
बेखबर ॥ नफ्स गुमराह ” हर घड़ाह घातपर। आर 
साोहरत"' चाहता हैं सरबसर ॥ हाथ फेलाता है त॑ 
बहेरदुआ। क्यों त बृन्दाबनहे तालिब' अजरका॥४॥ 
एक दिल उसमे तभन्ना"यहज़ार | सीनयेदिल होगया 
बस तारतार ॥ दिल जो आलदा"' हे अज़ हिरसा" 
हवा।पानहोीं सक्का वह इस राहेखदा ॥ हसब'* [केसमत 
ज़हे ऐ बेखबर । उस पे काने हो मिले जो खुशको 
तर ॥ देख साहे को के बहरे* मालज़र । वाप की भाई 


खझापद १ खज़ाना २ भूख रे रोट/ ४ उपदंश « मालघन ६ वराग्याद्‌ ७ साधु ८ 
अद्वेत ६ मरजीवा१० अमर ११ निस्संदेह १२ हरहेत १४ द्राडवत्‌ १४ बह्मशानी १५ 
छुदय १६ उल्टा १७ झनात्मअ्रहेफार १८ कभी १६ मनभूलाइुआ २० प्रभुता २१ 
भंशता २१ इच्छा २३ धराहुआ २४ ईपीअरएिि २५ वरायर २६ सम्तोष २७ बारते २८ 


बिहारब॒न्दाबन । ३२५ 
को मारे बेखतर ॥ हिम्मते आली जो बृन्दाबन नहीं । 
ओरतोंकी मिस्लहो परदेनिशी ॥ ४ ॥ नफ्सः अम्मा- 
रह को मारा चाहिये। हक़ अपना देख खाना खाइये॥ 
खाय गर एक लुक़रमा' अज़बजहे हलाल'। रोशनाहो 
दिलपे अज़महर कमाल॥ नेकीबद जो कुछ आवे न- 
ज़र। सब वहींहे सब वहीहे ऐ बेखबर ॥ नक़लरखता 
है ऐ मस्देखदा | एकदम एक पल न हो उससे ज॒दा॥ 
फनाफ़िल' अफाल हो जब काम है। जात बृन्दाबन 
को पातबनामहि ॥ 

त्‌ फना* हो पाइगा लज्गत* कमाल । उसमें गम- 
होय पस इसे कहतेहें हाल ॥ वह तो तभामें हे नहीं 
तभूकी ख़बर । वास्ते जिसके फिरा त दरबदर ॥ दिल 
तेरा हो दोजहांसे बेनियाज़"। बेहक़रीक़त छोड़ ऐ नादां 
मजाज़-।॥ नंगः से ओर नाम से बश मेहको मोड़ । 
शांश ये नामृश को पत्थर से तोड़ ॥ आब दारंया” 
मोज मार गर नई । देख बृन्दाबन सफा पानी वहाँ॥ 


सन * पग्रानर ५ धर्मेलहित ३े अकसों ४ मरजीया ४ स्वाद ६ निरिच्धा ७ प्रपंच ८ 
खाए ६८ पानी नद्दीदा ६० जहर ११ ॥ 


अीसद्गरमरामकीजय ॥ 


७७३७ 


इस भागको चोबे रघुनाथदास सेवक ओर गरुशरणुदास 
साध विहार॒बृन्दावनी पन्थने छन्दोवद्ध किया ॥ 


सो०श्रीगुरु सदगुरु राम, क्रपाकरों जन जानिके | 
पाव मन बिश्वाम, बाहँ गहे रघनाथ की ॥ 
कवित्तघनाक्षरी ॥ भ्रांसद्गरु रामजी दयालहें दयानिधि 
सन्तनकी कृपा उरमाहिं निजथधारीहे। श्री जो बिहार- 
वृन्दाबनही है बातिक शान्तही सो वेदकोी बिंचारचारु 
सारी हे ॥ बिषय वेदान्त जानपावे जो न मोक्षी ज्ञान 
जीव इश एकता सम्बन्ध सा बिचारी है। कहे रघनाथ- 
दास सद्गरु राम आश सिद्धि हे प्रयोजन रूप आपनी 
लखारी हैं १ चोबे रघनाथदास बास है फिरोजाबाद 
साधगरुशरणके साथ मिलि गायो है । आप आभे- 
लापासार श्रीगरुमहाराज बृन्दाबन आचारज स्वामी 
जी लखायाहे॥ कांहिहों चोपाइ बन्द दोहाह कावेत्त जान 
मड्डल संवेया पुनि कुण्डली सुनायोहै। कहे रघुनाथदास 
दुगुरुरामआश सतचित्‌ आनन्द स्वरूपही बतायोहि॥ 
दो० बारबार परणाम गरु, चरणों में शिर नाय। 
हैं कपालरक्षक सदा, क्षण क्षणकरतसहाय॥ 
हरिगरुसन्तनभेदकछ, जीमें अखँड अकाश। 
सन्तवेद दो साखिह, रचिवत स्वय॑प्रकाश॥ 
श्रीगरु दीनदयाल॒जी, वृन्दाबन सुखधाम । 
रघनाथमँगताहारपर, परण कीज काम ॥ 
सब्बंबाज्त्ारहिततम, परहित वेद उचार । 


बिहारबन्दाबन । ३२७ 
हमसे जीव उधारने, लियो जगतअवतार॥ 
हममतिमन्दअजानंहें, सन्‍यो सार असार । 
कृपा आपकी पायके, सम॒मिपरा संसार ॥ 
दीनदयाल दयानिधि, मटुलस्वभावसनेह ।॥ 
कृपादष्टि चितशांतिहे, बचनफूल भर मेह ॥ 
शांतिवेद जो बातिक, भाग पांच निजसार। 
जिसमे चोथे भाग की, ढन्दोबद्ध बिचार ॥ 

सवैया-दीनदयाल दया कर हेरेहि दोष दलें क्षण 
एक न लांगे। पारस लोहक भेद न देखत कशञ्चन होत 
स्वरूप सभागे ॥ जो सरिता मिलि जातिहि गंगहि नाम 
स्वरूप संबे पुनि त्यागे। दास कहे रघुनाथ दयाकर 

दीनदयाल दया बर मांगे १॥ 

सो ०गरुपद रजनिजमृल, भमरमंभल सब मेटिया । 
तज हस अस्थल, गरु घट भदलखाइया।॥ 

दो०मो मति रड्ग दलिदरी, तम गुणरत्न अमोल। 
अनभवदृष्टि गुरुकूपा, सममिपरेतब तोल॥ 

छंद | बार बार प्रणाम गरुके चरण में शिर धरि 
करूं। कीजे गिरा अति बिमल पावन राम सद्गुरु 
उच्चरू ॥ में दीन तुम समरत्थ दाता भक्किदान जो दी- 
जिये । रघ॒नाथ तुम्हरों दास किंकर जानि कर गहि 

लीजिये १ ४॥ 

दंदज्िसंगी || सदगुरुआ्मारामा मनावश्रामा सबवसख- 
धामा मयहारी । गरु दीनदयाला करत निहाला जन 
प्रतिपाला सखकारी ॥ वृन्दावन स्वामी चरणनमामी 
अन्तय्यामी टर सुनो । गुरु शरण तम्हारों दीन पकारो 


श्श्८ ब्रेह्रब्नन्दाबन । 
बेग सम्हारों भरम हनो १ गुरुदीनदयाला अतिहि 
कृपाला सबसुखआाला निरबानी । भक्कनहितकारी 
नरतनधारी दुष्टसहारी सखदानी ॥ गरुज्ञानप्रकाशी 
अमतमनाशी घटघटबासी अपरपरे। गरुश रणबिचारी 
प्रीतिसम्हारी गुरूक़पारी शरणपर २॥ 
महल । पापपुणय के फन्‍्द हैँ बन्धन मबमाहीं हो॥ 
दूगुरु रामदयाकरों गहिलीज वाहींहो १ श्रीवृन्दावन 
चरणकी आशाचितधारीहों ॥ आवागमननिवारिकेी 
कीज मोहिं पारी हो २ पाप पृणय अज्ञान में मन भर्म 
भलाइंहो ॥ बिषयनीर मन मीनहे आशा लपटाईहों३ 
दान भक्तिकों दीजिये गरुदीनदयालाहो ॥ पल क्षण 
सरति न बीसरे नटकश्त ख्यालाही ४ सदासवंदा सड् 
रहों नहिं चरण बिसारीहो॥ आशासव समेटिके देता 
श्रम जारीहो ५अर्जीसनि कृपाकर। गरुलेउ उबारीहो॥ 
मोकों ओर न ठोर है एक आश तुम्हारीहो ६ भलि 
गयो निजदेश को यमजाल पसारी हो॥ सद्गरु राम- 
कृपा बिना नहिं होवे पारीहो ७ श्रीबन्दाबन चरण की 
समन आश लगाई हो ॥ गरु शरण दासरघनाथने बि- 
नती काहि गाइहों ८ ॥॥ 
दो ०सद्गरु राम मनायके, करों ग्रन्थ बिस्तार । 
कृपाकरी सबसनन्‍्तजन, बालक बिनय बिचार॥ 
सो०बत्तेमान के माहिं, प्रीयलगत बेदान्त अति। 
लहेममाखी ज्ञान, करअमभ्यासजनित्यप्रति ॥ 
दो०दपंण करके माहिह, दपंण माहों आप | 
बन्दाबनबिहार में, प्रण राहेया ब्याप॥ 


बिहारखन्दाबन । बेए९ 
कवित्तघनाक्षय | बेंहँथा इस काल माहां ज्ञान हांत 
सखदायी सबन को प्यारों जान बेदांत लखायो है । 
साधन जो कहे चार गरुमख चितथार पहलो है वि- 
वेक जो वैराग्य दूजो गायो है ॥ सम्पति जो पट 
मानि सोक्षता ये चारि जानि जोड़ अधिकारी सयो 
साधन सझायों है। कहे रघनाथदास सद्गुरु राम 
आ्याश सदगरु आज्ञा पाय गाय के सनायो है १॥ 
॥ नित्य वा अभित्यकी समझ सो विवेक जानि 
रागन से रहित जो वेराग्यही सनायो है। सम्पति जो 
पद मालि सन सम जानि इन्द्रिय दमन करे दम सो 
गायो है ॥ होय उपरास जग उत्पतिहे जानो तब शीत 
उष्ण इन्द्र सह तितिक्षा बतायो है। अडा गरु वेद माहिं 
समाधान चित्तठाहिं साधन सम्पन्न चारि ज्ञान लाभ 
'पायो है २ | ज्वैण ॥ साधन चारिज बेद कहें गरु राम 
कृपा अधिकारि सजाने | सो निज रूप अनपलखे जग 
भेद अंभेद सवृत्ति समाने ॥ राम गरू बृन्दावन धाम 
सजाप करे भव के भय माने। दास कहे रघनाथ दया 
कर ज्ञान सभातु जकाश अमान ३ || कवित्तममाणी | 
वण मनन निदिद्यासन ज्ञान ज़ तत्पद त्वंपद अ्थहि 
शोधे। मोक्ष परापति ज्ञान प्रकाश गरूकिरपा मनको 
नितवोधे ॥ श्रवणआदि जो साधन चारि कहे अन्तरद 
हृदयविचमांधे । कम स्वई वहिरक्ः कहे सब सोक्ष लहे 
अन्तरद् प्रबोधे ४ ॥ बिच ॥ साधन जो वहिरदड्ग सधारण 
मुख्यरहे अन्तरद्ग सो ज्ञाने। कर्मकरे निष्कामनइच्छित 
शुद्धीलहे मन बेद प्रमाने ॥ वहिरड्ः सधारण गुप्त सोई 


2३० विहारबूनन्‍्दाबत । 

ब्तन्तर मल फल्नजान । केमन का फल हाल न 
होतहें बीज जम पर बृक्ष बखाने ४ दोय प्रकारको ज्ञान 
कहो अपरोक्ष परोक्ष सभेद बतायो । पशेक्षज्ञान के 
ब्रह्मकह' अपरोक्ष स्वचछूप सो आप लखायोी ॥ शीश कि 
टोपी पायंपरी भद्ठ दृष्टि अगोचर भेद ने पायो। भेट 
मिलल्‍यो जब चेत मयो यहि ज्ञान परोक्षसों बेद लखायो। 
लक्षि भई जब रूप लख्यों तब इड़्रिभमडे कछ खोयो 
न पायो। सदगर शस कृपा शर्घनाथ परोक्ष रहा सो 
प्रत्यक्ष दिखाया ६ बहुधा अब लोगकहें इस काल नहीं 
अधिकारी के ज्ञानमयों हे। बिना अधिकार बेदान्त श्र 
वरणाकरिबाचकज्ञान सो धारलयोह॥ कोइमानप ऐसहि 
कहतरहा अवध्त तहां इक आइगयो है। उस मानषने 
एरणामकरी उनको मनिजनास सो पंछिलयो है ७ अवब- 
धत कहा इस देह को नामसो चन्द्रमणी यह भेद 
दयो है। आपन देह को नाम कहा निज आपने नाम 
सो क्यों न कह्यो है॥ कह आअवधत यह देहको नामसो 
चैतन का नहिं नाम मयोहे | सदगरुराम रूपा रघनाथ 
सो बह्मसदाई अकत्ता रह्योहे ८ पछत फारे के आपहोा 
कीन दियो पनि उत्तर बह्म बतायो। आपहो बल्म तो 
घ्योर कहा सब देश के भेद सो जक्क कहायो ॥ अवधूत 
कहा दशमान पदारथ है जगरूप सो मिथ्या लखायो। 
प्प्र्रु है सब ब्रह्म यही बिधि के मख रामकृपा रघुनाथ 
सनायो «८ है सब ब्रह्म तो भेद कहा जग नीचहु ऊंचका 
भेद न कौजे। भोजन हेतु फिरों घरमांगत रोटी नहीं 
उपला भष लीजे ॥ कहत बरा कोइ मारत देहका क्रीध 


बिहारबृन्‍्दाबन । ३३१ 
करो मति दोष धरीजे। ज्ञानप्रकाश मयो जनकादिक 
लोभ न मोह अहबवृति छीजे १० ब्यासभये जनकादि 
सुने जिन ज्ञान कि शक्ति सो ऐसी भट्ट है। पृथ्वीको 
लोटिके फेरिसे अधभियी बिय पेर न शोक लड् हे॥ 
ज्ञानी सने जड़भमश्तमये जिसके कांधि पर भारदई है। 
जानी तो अन्दर्याी सदा तमको अब ज्ञाता केसी भई 
हे १९ जब झानमयों जगको कया भाषत आपको ज्ञान 
त्‌ सालम केसो। आपहे बह सो कोन प्रकारके कहिये 

के दरागह जसा 0 पघदसब्पातह दश्तमात तब्हार 
समानत बह्ल जक्क पुन एचा। सदूधरु रामझपा सघनाथ 
सा सरंप्रकाश नहीं तन ससाी १४ हमता हारदास दुखी 
भी सखी कहिहें असमथ सो जीव कहावें। रक्षामांगतहें 
हित रामकी साया कही कुछ अन्त न पावें ॥ देव बड़े 
ब्रह्मादिक ये सब सलिरहें हारेके गण गांवें । जीवकी 
कोन बिसाति कहा गरू रामकृषा रघनाथ सनावें १३ 
गीता भागवत भगवान कही उसके अनसार सो राह 
चलेहें | इच्छा स्वरगांदि सखनकी राखत साथ मनीश्वर 
मेल मिलेडे। सेवाहरिकी नितप्रतिकरे शभसाधन भक्ति 
के सक़ सिलेहें। ऐसे सतष्य कही जबहीं अवधत सो 
उत्तर देतभय हैं १० अवधत कहे बह्ाईश्वर जीवको देह 
स्वरुप सा चंद लखाज | उत्तर प्रश्नद्या ताहामले सब 
संशय शोच हृदयतस छीजे ॥ समझ न बरू करे बक- 
दाद सो छोंडदे राह विलम्ब ने कीजे। सदगर रामकृपा 
रघुनाथ सो देतरहे दृष्ठान्त सनीजे १५ सेढक कपमें 
वासतहां यक हेस कहूँ सिन्धुसे चलिआयो। मेढ क पछत 


श्र | विहारवून्‍्दाबन । 

फोन तू है कहें देश तुम्हार सो भेद बतायो॥ मम नामहै 
हसरहें सिधमे सोई मेढकको निज भेद लखायो । मेढक 
पूंछत सिन्ध किता तब हँस कहा बड़ थाह अथायो॥ 
मेढहक एक छलांग लई इतना बड़ सिन्ध सो हँस च- 
पायो १६ हेसकहा बहु सिन्ध॒वड़ी तब मेढक दूसर मार 
छलाँगी। कहि इतना बड़सिन्ध तम्हार सो हस कहा 
बड़ थाह न लागी ॥ मेढक फेरि रिसाय कहे लई तीन 
कुलांच बड़ा कहाजागी । मेंढक झूठ कहा जबहीं तब 
हस चपायरहे शठत्यागी १७ कया मेढक खूब कहा हम 
को सोह आप बने निज हंस समाने। अब इृश्वर जीव 
का भेदकहो अरू देहभमद्ट सो कहो परमाने॥ अवधृत 
कहा यही शद्ध चेतन्यकों रूप अरूप सो बह्म बखाने। 
माया सहीत जो इश कहावहि जीव अविद्याके बीच 
बँघधाने १८ मिथ्या जड़ देह असत्यकही दीखत जिमि 
स्वप्न समान बिलासे। चेतन शुद्ध अनन्द स्वरूप है 
परण ब्यापक ब्याप प्रकासे ॥ व्यापक बह्मकों अड् 
ध्यविद्यामं नाम वही कूटस्थ प्रकासे। सद्गुरु रामकृपा 
रघनाथ सो ईश्वर जीव अनादि सबासे १६ ब्रह्मको 
खअड़ जो भास अविद्यामें जीव सोई कूटस्थ कह्ायों। 
कारज देह प्राज्ञ सुनाम है सुन सुषोषति बीच रहायो॥ 
बद्धि मई ले जीव प्रकाशित मलिरह्यो निजरूप न पायो। 
जागिपसो कहि सोये भले हम जीव वही कूटस्थ ल 

खायो २० शरू सतोगण ब्रह्मको भास जो मायाको 
घेसि सो इंश कहायो। लोक रखे क्षणमाहिं संबे पल 
एकमें शक्ति सो देत मिटायो ॥ रज तामस सात्तिक 
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ब्रह्यमो भास भयो स्वई जीव अविद्या बंधायो। जीव 
प्रतन्‍्त्र सतन्‍्त्र नहीं रघनाथक्ृपा गुरु रामको गायो २१॥ 

दो० माया में आभास जो, इश्वर चेतन मान। 
जीव अविद्या मास है, देह कूटस्थ प्रमान॥ 


६ 


चौन्कटस्थभासब॒द्धिबिचआया। प्राज्षे सपोपति जीव कहाया ॥ 
बद्धि सपोपति माहि अभावे। ब्रह्म भास कूटस्थ रहावे॥ 
ईश्वर सबे समर्थी करता। माया उसकी आज्ञा परता॥ 
जीव भोगता बास अविद्या। पाप पुण्य आभासे निन्या ॥ 
पाप पुएयके फल को भोगे। बन्धनजीव जगत भवरोंगे ॥ 
इेश्वर में जो अंश अभासा। फल देता दोनों परकासा॥ 
चेतन झंश एकही जानो। इंश्वर नित्य स॒क्ति करमानों ॥ 
शुद्ध सतोगुण में आमभासे। चेतन माया इंश प्रकासे॥ 
राजस तामस सत परधाना। भास जीव प्रक्िन्न स॒जाना ॥ 
इश्व्‌र व्यापक कहत उसीसे। है सारे नहिं भेद किसीसे ॥ 
कालदिशा व्यापक कहलावे | अन्त होह सबज्ञ न पावे॥ 
वास्तव व्यापक चेतन एकी | उसकी पूजा करे विवेकी॥ 
दो० सबंठार व्यापक सदा, जलथल तृणभरपर। 
पूजन कर इस देवका, निशिदिनहालहुजर॥ 
निराकार आकार जो, पजा फल परछिन्न। 
गरुबन्दावन बोधविन, प्रण लख्यो न भिन्न ॥ 
चेतनसब अखणड है, यह निश्चय परमान। 
भेदद्ाष्टे है देह की, सदगरुमे नहिं जान ॥ 
अग्निमाहिं जेसे नहीं, शीतलता को लेश। 
वृन्दावन तस ब्रह्म में, नाहीं हेत कलेश ॥ 


३ *. २ 


चो० में आपनपों ब्रह्म बताया । जीव ईश नहिं देही गाया ॥ 


१३२४ बिद्रश्नन्दाबन । 
दुख सुख खाना पीना मारन । नाम जाति यह देही घारन ॥ 
है व्योहार धर्म माया के। प्रथऋूप्थकू नहिं मियनेताके॥ 
ज्ञानी धरम ने मेटत भाई। मिथ्या जाने भोग कराई॥ 
ज्ञानी माया सत्य न जाने। देह भोग प्रारब्धी माने॥ 
श्वपच सड़ क्या उपला खाये । इसमें ज्ञान न वेद बताये॥ 
देह हेत भोजन जो भाखा। जगव्योहार सनातनराखा॥ 
अड्जीकार करे सो माई। श्वपच सड़नहिं खाइमलाई॥ 
श्वपच सड़् जो सक्लकी पावे। श्वपच् वन्ध वह मोजनखावे॥ 
उनकी सक्कि न होने भाई। उपलादीमक निशिदिनखाई॥ 
दीमकही को ज्ञानी जानों। साधनवल कछु नेक न मानो ॥ 
गारी मार खाय चुप रहे।पश मार गारी नित सहे॥ 
दो० मठ जीव अज्ञान है, सहे कालकी मार। 
भक्षअ्रभक्ष जो खात है, विना विवेक बिचार ॥ 
चौ० सबे बह्म जो हमने भाषा । उपलाश्वपच अहाही आपा॥ 
ब्रह्म बिना कोइ दजा नाहीं। है अधिकार बलह्मके माहीं॥ 
कहूँ एक दृष्ठन्त सुनाई। मन निश्वयकरिसुनिये भाई॥ 
ज्ञानी यक बेदान्त पढ़ाया। अपने चेले को समझाया॥ 
जीव अह्यकी एकता आई। चेतन ब्रह्म एक दरशाई॥ 
चेला कहें ब्रह्म में स्वामी। चेतन कहा एक गुरु नामी ॥ 
पीछे गरु ने पानी मांगा! चेला बह्य कहन तब लागा ॥ 
पानी कैसे लाऊँ नाथा। में हूँ कौन गुरू कहि बाता॥ 
पानी लाना पीना कहिये। गुरु चेला क्‍या धर्म बतहये ॥ 
चेला चप्प जवाब न आया। स्वरूप चेतन कहि गाया।॥ 
कवित्त लक्षि स्वरूपमें भेदनहीं कछ देहके मावसे धम्म 
बखान्यी। चेलागरूकर तत्व संब पुनि देह के भास मे 


विहारणुन्दाबन । ३३७ 
सत्य सो मान्यो ॥ सेवक सेव्यंके माव बिना भवपार न 
पावत जीव भलान्‍्यों। देहपरे जस कमकरे अरु ज्ञान 
स्वरूपस्‌ भेद ने जाब्यों १ है 
चौ० झबशक्ली सामथ्य सनाऊँ। श॒क्कि पदारथ इश्वर ठाऊँ॥ 
में अपने को इंश ने भाखा। शक्ति प्रयोजन रंच न राखा ॥ 
दो ० इेश्चर शक्कि समथ है, मायाक्ृत व्यवहार । 
पार ते पांव है झषा, स्वप्नछह्ठि बिस्तार॥ 
चौ० माया सिथ्या पार ने पावे । सुगतृष्णा जल भमम सलावे ॥ 
झादि अन्त रचना के माही। मायाकहृत बिचार कछु नाहीं ॥ 
कहे अशक्िवानि जो ज्ञानी । सनिये भेद सहित सहदानी ॥ 
ज्ञानी कृहिये दो प्रकारा। एक यंजान य॒क्कि दो न्‍्यारा ॥ 
दो प्रकार योगी ज़ू जाना। कोई अधिक प्रारव्ध बखाना ॥ 
' कोई न्यून प्रारन्धे राखे।योगी युक्लि ईश कहि मास ॥ 
में नहिं कहा इंश अवतारा। व्यासादिक से भेद है न्यारा ॥ 
जनकादिक यंजाने जानो। ऐश्वर्यवान भये सो मानों ॥ 
सम प्रारब्ध देह की एसी। नहिं ऐश्वय भोग फूल जेसी ॥ 
ज्ञान माहि कछु अन्तर नाहीं। वास्तव रूप अभेद सदाहीं॥ 
अस प्रारब्धय जनक क्यों पाई | भेद कह सनिये मनलाई॥ 
जाके भ्ट भावना जेंसी। सो उपासना ठानत तेसी॥ 
दो ० सह कारी फल पावते, परारूधको भोग । 
लिष्कासी की भक्कि जो, ज्ञान मोक्ष संयोग ॥ 
दोनों करी उपासना,जनक लश्यों ऐश्वर्थ । 
निष्कार्मीकर ज्ञानवल, भयो असत्यसवर्य|। 
पान्न्नानी जगत अभाव सजाने । ऐश्वय को मिथ्याकरिमाने ॥ 
एश्वय आधक हांइ जा भाइ | जावन्म॒क्त सुखे नाह पाई ॥ 


३६ बिहारबुन्दाबन । 
थोड़े ऐश्वय में सखभारी। ज्ञानी रहे उपाधि निवारी॥ 
तुम जा कहा वेराग्य न ऐसा । विधिवेदान्त कहते पनि तैसा॥ 
हम तुम्स पूछत है भाह। हमने क्या धन सम्पत्ति चाइ॥ 
जिससे तुम वेराग्य न जाना। यह तुमने केसे कर माना॥ 
हम तुमसे कछु मांगा भाई। तुमने कोन परीक्षा पाई॥ 
धनसुखइच्छा हम नहिं की नहा । ग्रहन सत्य तुम केसे चीन्हा॥ 
जनक आदि जो ज्ञानी भाई। राज्यभोग प्रारब्यी पाई॥ 
ज्ञानीकी कछु हानि न जानो । दांव तोड़ि भय सर्प न मानो ॥ 
दो प्रकार क्यों वेरागा। दोपदृष्टि मिथ्या जग त्यागा ॥ 
दाषराष्ट यह काहयत भाई। दुख सुख सह न त्याग कराई॥ 
दो० यह तरह वेराग्य है, कछ न किया बिचार। 
गध्राप्तिकेहोतही, बंधे लोम की लार ॥ 
चौ० टुखकों पाइ फ़कीरी लीन्हा। सुख के हेतु दोड़ि घर दीन्हा॥ 
इहां महन्त कहावन लागे।हाथीप्रति निशाननित आगे॥ 
प्रारब्ध माया ने पेरे। ममता मोह किये पुनि चेरे | 
ज्ञानवान मिथ्या करिजाने। बह्मयलोक सुख नश्वर माने ॥ 
देह प्रारब्ध भोग सख आे। निर इच्छित सो भोग करावे॥ 
परारब्ध आधीन शररीरा। निश्चल सदा रहे गम्भीरा ॥ 
जानी कछू शंक्र नहिं मानें। दुख सुख सहे अकत्ता जाने ॥ 
रूखा सखा टुकड़ा खावें। धृूपल्ोह सहि थित न डुलावे॥ 
मिथ्या समक्ति भयो वेरागा | स्वगोदिकसुखतृणसमत्यागा॥ 
यही तीज, वेराग्य कहांवे। निर इच्छित सबकालरहांवे ॥ 
तम जो कहा पट्सम्पति नाहीं। कहा झमोक्षी भोग कराहीं॥ 
रूखा सखा टुकड़ा 'खाते। प्रथ्वी माहीं शयन कराते॥ 
दो ० भखप्यास भी सहतहें, शीतउष्णभी खाय। 
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बविहारक्षन्दाबन | ३३७ 
प्रमाश्थ के कारण, स्वारथदेत न पायें॥ 
च०्जों तमको यहनिश्चयथाह। घूप छाह सहि मोक्ष कराई ॥ 
सब दिन धप मज़र जो खाबे। रोगदोष कछु निकट ने आवे॥ 
तामी उनको जानो भाह। धूपबाह सहते मनित आई ॥ 
इसका यही शेंद पहिचानों। धूप छाहँ मिथ्या करि मानो ॥ 
परपारध में कके न माई। शीत उष्णसुखद्खसमताई 
दो मनष्य छाया में बेठे। गरमी आठ खसबद्ठी लेटे ॥ 
झाकर कहा एक ने भाई। साथ एक आअप्रब आह।॥ 
एक मनुष्य सुनत हपोना। दर्शन को निश्वयकरजाना॥ 
दजा कहे घूप है साई। हमसे तो कहूँ चला न जाई ॥ 
वह मनुष्य दशन को गयो। धूप छाहँ दो सम करलयो ॥ 
काम अवश्य होइ जो भाई। घप छाह समझे समताई॥ 
तम आपना बृत्तान्त बखाना। सोंहे सत्य उचित परमाना ॥ 
दासभाव शुभ कम बखाने कृथाअ्रवणसामिरणअरुध्याने॥ 
गरुसेवा सबही को मूला। गुरुसुख पावे भेद अतला ॥ 
दो० पहिले साधन है सही, कम उपासनजान । 
ज्ञान उदयपरनास से, सेदाभेद बखान॥ 

चौ०प्रयकारणडी यह भेद दखा ने । कं उपासन है फिर ज्ञाने ॥ 
तुम देखो वह हृदय विचारी। चोक्ता रोटी हेतु सम्हारी ॥ 
जब॒तक भई रसोई नाहीं। चोका को अधिकार रहाहीं ॥ 
रोटी खाय लई जब भाई। चोका को अधिकार उठाई ॥ 
चौके का कुछ ध्यान न होई । कोई जाउ छुवों पुनि को£ ॥ 
जबतक व्ान होइ नहिं माहे। तबृतक साधन सर्व कराई ॥ 
बन्धन नहां ज्ञान के पाद दवा ज्ञान दख सख।वंबनाचे। 
अभगवान भागवत माहईं। उद्धव से यह कहा चकाई॥ 


धअक] ्चाजप 
ध्च्‌ द्चे्‌ (| 


डा कल्पना लय १ का, | 


; हा पएिवुन्दान 

स्वेयृत में भा वे । तबतक मय बच काया घोवे॥ 

करे भक्ति ज मेरी। ज्ञान काश ने साधन फेरी | 

हम तुमको दहि कूठ बतावा। साधनक्षो फल प्ांन लखावा॥ 

छुम्‌ है य पराध कहाई॥ 
ख् की पाय। 

द्य 
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एप है 
बी" हीराकी कुछकदर न जानी। फैंकदिया सूरख झअत्नानी। 
हीरा ज्ञाव अमग्रोलक भाई 
बेला कंदर कछु हाथ ने आवे। सूरख पति पति जन्मगवावे॥ 
यक संशय मेरे उरसाहीं।वाचक भी होते या नाहीं॥ 
प्रमहंस बोले तब भाई। कम्मकाण्ड विचपाखंडआह। 
पेश मनष्य जाति में भाई। पक्की में कच्चे कहलाई।॥ 
फलवाड़ी बिच घास रहाई। कांटे भी होते हैं भाई। 
तब यह कहा सत्य बहराजा | लक्ष्य ज्ञानड्नो कहिये साजा ॥ 
एक रूप कंहनी कृहि गावे। तासे लक्ष्य ससुझा नहिआवे॥ 
बाचक ज्ञानी अधिक सनावे। लक्ष्यज्ञानकों संगुक न पावे | 
अब किरपाकरि देउ लखाई | परमहंस बोले सन भाह॥ 
पंहिले कृष्ते उपासन कीन्हा।साधनचारिमाहिवितदीन्हा॥ 
दो ० अवशमनननिदिध्यासने, तत्पदं त्वंपद शोध । 
' ब्रह्माकार सो ब्त्ति है, लक्ष्य सज्ञानीबोध ॥ 
5 बेदान्त अवण मदन ठर निदिध्यासने जो कररहे। 
थतत्पदत्वड़ पद के शोधि करे निश्चल भये॥ 
क्षत्ती जो बह्माकार होकर लक्ष्य ज्ञानी सो कहे । 
दीन्ही न कर्म उपासना साधन ने समिरण भवबहे ॥ 


यो० गुरूँद्वा रसामंन वाह साधा | बाचक ज्ञव दचन साहिबाध 


बिहारकुन्दाबन । ३३६ 
पहिले कमउपासन कीन्हा।बचनज्ञानके वितथरिलीन्हा॥ 
बाचक ज्ञानी कर्मोहि त्यागा। इधर उधर नहिं पाई जागा॥ 
कमउपपासन करिके भाह। गये झुकमे भें समताह॥ 
मन इन्द्रितकों गश में कीस्हा । शुरुढारे साधन सब लीन्‍्हा॥ 
रारुकी रूपए लक्ष्य जब पाह़े। ज्ञानभान हिरदे प्रकेटाई॥ 
लक्ष्यज्ञान प्रकणयो जब गाई। तम अज्ञानसो गयो वशाई । 
समता मई ईपो नमाशी। स्वयंरूप घठघ परकाशी॥ 
शोक शोह मत्सर अम्नासे। ज्ञानी रहे अनन्दहुलासे॥ 
शभ झरु अशप के हैं दोई। निरहज्छित शभकरतासोई ॥ 
फूल की इच्छा रही ने काई। जीवों को परकृत्ति कराई ॥ 
बाचक ज्ञानी कम्मे करावे। करें कुकर्म सके बतांवे॥ 

दो ० दाचकज्ञानी कम्म मे, रहे कक्मेहिं चीन । 
गणढछोड़े ऋअवगणशगहहे, कागदक्ि प्रवीन ॥ 
शै० चहिये प्रथम साथगुरु सेवा | सहुझु से नहिं राखे भेवा ॥ 
ननधतमद घुरुहेत लगांवे। गुझुबचनन में श्रद्धालाबे॥ 
श्रवएमनतनिदिध्यासवकरही|व्धिवेदान्तमाहिचितघरही ॥ 
पहिले गुर सुखता चितथारे। गुरुआज्ञा वितसे नहिंयारे ॥ 
जग व्योहर गोद कर राखे | गुस्सुखअवणनित्य चितआयसे॥ 
झधिकारी जद होदे भाहे।तनपनथन सरहेसत लगाई ।॥ 
लि हृष्टि गुछ जब देवे। दार भतार लखे विज सेते ॥ 
[० जझ्ञादकाल बटर लय, तमआक्ाद लचाय  । 
उदपद्ारथ सत्र पर, द्वाब्दा “प्य बज भाया। 
झानी रहे पहाड़ सम, खटठपट व्यांपि लाहिं। 
बतद॒ह रानतकर, रह प्राय घटमांद्द ॥ 


कर 


चे लुकम मे ताहा। कसी कक ने करता भाह ॥| 


हल] 
प्‌ 
| 


पा हक दा हक! |! 


३४० बेहारबृन्दाबन । 
ज्ञान के कहत सुनाई। लक्ष्यज्ञान वहि पाया भाई॥ 
मनन निदिध्यासनकेरी।| मनननिदिध्यासनलक्यलखेरी 
कहत लोग बहतेरे। ज्ञानी कर्म न करते हेरे॥ 
ज्ञान कोन विधि जानिय पूरा । विन उपासना होइ न शूरा॥ 
जन्म जन्म में कम कराई। जन्म अनेकन जीव पराई॥ 
जन्य अनेकन को फ्लभाई। सिड्धिहोह ज्ञाने प्रकटाई॥ 
गीता में भगवान बखाना। सिद्धी कोटिनजन्मप्रधाना। 
कंमंउपासन पहिले कीम्हा। उसकी यही परीक्षा चीन्हा॥ 
परमारथ की प्रीति रहावे। करे सुकमे कुकर्म डरावे॥ 
साधु शुरू की सेवा करे। दुखसुख सहे भजनवितधरे॥ 
भजन गीत महुलउत्साहा। बित उदार सन्तनसगचाहा॥ 
पहिले कर्म किये नहिं भाई। उसकी प्रकृति विप्र जे गाह़ ॥ 
रहे सदा बिपरीत इसीसे। ज्ञान भक्ति नहिं मेल कि्सासे॥ 
दो ० महाशज तमने कहा, जग मिथ्या व्योहार। 
बिना भया भाले सदा, यह सन्देह अपार ॥ 
ल० आप कहा जगको कस मठ बिनाईं भये नित 
भासिस्श्ाह | पांच नहीं यह आदवात ध्यान ह अत्यक्ष 
सदेखि कही है ॥ भांतिहि भांति अमेकनये सब शज: 
भये व हूं राज्य गयो है । शाहफकीर मये अवतार महा 
बलवान सशम्य लयो है १ देखत एक दुखी परिवार 
थी धनधान्य प्रधान नयोहें। झान गरू उपदश कर 
घर्वाकरते अर आप कह्योहि ॥ पजन ध्यान करें सबहा 
विधि बेद पशण ज भेद दयो है। राम गुरू रघुनाथ 
कणावित बन्धनपल न दूरि भयो है २ जो तुमने यह 
बात कहीं सब सांच न मेठहु नेकहुमानी । देखि 





बिहारवृनम्दा ३७१ 
बिचार करो मतन्त से जग है स्वपना कछ भेद ने जानी ॥ 
देखत देखत आपरचे मनजागेपर तबनाहिं दिखानी। 
एक कहं वछ्ान्त सनो अब साहमये स्वपना सखसानी ३ 
साह बड़े लड़िके बहुपाइन ब्याहि बहू बड़ पम्त सआनती। 
जांतिहि आदिकी पातिकरी सब काज करे बड़ सानश॒- 
सानी | पजन शास्तर वेदपढ़े कछरोग भयोी नहें होत 
अरामी । राम गुरू रकनाथक्पाबिन जागतही नहिं 
संल बखानी ७ रोग अशभ भयो जबहीं भट्ट देह नि- 

[गरहझयो सखसानी। फेरि बिराम भयो लड़िका बहु 
वेद्य दुवार्करि रोगबढानी ॥ छटिगयो तन साह सरोवत 
पीटत सड़ सहादुखमानी । भाई बन्धु सबे सम॒कावत 
पण्डित साथहु कहत बखानी ५ शान्ति न होति दुखी 
बहु भांति ससाध कहा जग स्वप्त समानी । साह कहे 
तमन्‍हरे कछ होत तो दुःख रोबत स्वन्न न जानी॥ देउ 
जगाय तुस्हें किरणकर साथ अवाजदई सजगानी। 
स्वध्चपदारथ दृर्सियों दुख आपाहि आप मिटी सग- 
लाती ६ जागे पड़े अब देखत साह समाल कटस्व न 
देत दिखाई । साथ जगायदये हमंकी ससाधन दीखत 
शोचत भाइ॥ घन परिवार कुटुस्व कहां बहु रोइ रहीं 

[हां लोगलगाह ।जैसेइ को तेसेइ रहेव मनकी रचना 
मनझाहें ससाई ७ शास्तर वेद पएराण गरू अर झातन 
| हाई । देखतही सब सांचहि सांच सजागि 
परे कछ हाथ न आह ।॥ जागतके सम स्वप्न एदारघ शा- 
स्तर वेद गुरू सुखदाई। सद्गुरु रामकृपा रधुनाथ सो 
जागपड़े स्वपतना तनाहे खाई ८ स्वप्तपदारध आर कह 
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वछ जक्केह कल आर बखाना। स्वनश्नम॑ दोख कही 
बस्तसन ध्यानरहे सोड़ स्वप्त समाती॥ अवधतकहे यह 
सूंठ सबे जिस बातको ध्यानसों भागनजानी | बहुबस्त 
रहे अपने अस्थानप यह अपने अस्थान बखानी 6 के- 
बल ध्यानका याहा कर प्रान स्वत से यह नहा बाताह 
सानी। बचत कभोगत जाग्रतके सम रष्टाहए सो दृश्य 
समानी॥ स्वप्रसम ख्रीमोग त्वचा बिन ध्यान से भोग 
न होत दिखानी। घोड़े की बात सनाइ कहे रघनाथ 
कृपा गर रामकी जानी १० तस आपही शोच विचार 
करो घोड़ा तम्हरे सतबोलन माहीं। स्वप्नम घोड़ेको 
ध्यान क्यो घोड़ेपेचट सकहो केहिठाहीं ॥ स्वप्नमे चित्त 
ने ओर रच्यो सोइ जाग्रतम घोड़ा घरमाहीं । स्वप्तम 
बीच बजार सवारहो सेरकरी पनि घास खिलाहीं ११ 
स्वप्न संदेखि बिचारकरों कहु जाग्रत ध्यान न भोग क 

राई। बस्तनई ज रचे मनहीं सब जाग्रत स्वप्नलखों सम- 
ताई॥ चित्तही चेत न काज करे सब जाति कुजाति रचे 
जगआई। सद्गरु रामकृपा रघनाथ सो वार नपाररहे 
सबठाई १ २ तुमने पूछा इत्तान्त कहा तप सोगसे राज्य 
सकमे कराई । राज्य को भोग सो नरकहि भोगत ज्ञान 
भयो सब स्वप्न दिखाई ॥ ऋषि मनि आदिक भेद सो 
पत्चत आय जो बष हजारोंकी पाई। कीनसे काम के हेतु 
मयो तनकाज कहा नहिं भोग कराई १३ अब ज॒ कही 
नहिं पावत आयको नामकी राह सदा सुखदाई। को- 
टिनजन्ममें माक्ति नहीं कलिमे गररामने सहजलखाइई॥ 

सोह शब्द सतन्तरश्वास में नामजपो मनधेरि घमाई। 


बिहारबन्दाबन । ३७४ 

दगरु रामकृपा रघनाथ सो श्षीबुमन्दाबन सन्तलखाह 
१० सपे को सब्से सयो रसरी बिच देखंत आप पहाड़ 
कथाये। लाऊं शिक्षा इस सपे की मारिये सप ने दीखत 
मम्मे नशाये ॥ ज्ञान गरू उपदेश कियो जब जाग्रत 
स्वृप्त सो मम्मे न पाये। सदगरु रासकहृपा रचनाथ सो 
रामगरू वृन्दावन माथे १४ कहते सनष्य जो आप 
कह। सब सत्यही सत्य प्रयोजन भाखे। जक्ू समान 
कहो स्वन्ना एक सिथ्या रूप ससत्य न आखे ॥ स्वप्नमें 
सत्य ससत्यहि भसापत तयों अज्ञानम जाभ्रत साखे । 
स्वप्तसे जाग्रत है तबहीं कंछ स्वप्न कि सप्ठि न देखिये 
लाखे १६ होत असम्भव चिह्न न पावत ऐसेही जाग्रत 
ज्ञान प्रकाशय। यह स्वन्ना निश्चय जगभासत ज्ञान 
उदयपर सस्ते सनाशय ॥ संदृगर रामकृपा रघनाथ 
सो ज्ञानगर घट कीन सवाशय। रामगरू दृन्दाबन 
धाम सो एकट्ठि रूप न दुसर आशय १७ जिसको ज्ञान 
भसयो प्रिपरण जगत असत्य स्वप्न सम भासय । एक 
बड़ा सन्देह इसी में स्वप्तकी साष्ठटि को मल बिनाशय। 
[सभये पर जक्क रहे पनि देहरहे ब्योहार प्रकाशय । 
अवधत कहा दृष्ठाग्त यधारथ तम सम भेसोी ठी कह आ- 
शय १८ जो तमये सन्देद्द किया उसका उत्तर प्रारव्ध प्र- 
काशे | प्रारष्यको तीर ज छटिगयो एनि वेगक पाइ गिरे 
बज नाशे ॥ ज्ञान सये पर देह रहे जग भासत हे त्यों 
सत्य न बाशे | सदगर रासहृपा रघनाथ सो जक्ल अय- 
भाव हे अन्त पे नाश १६ मक्त विध्ेह कहे उसही को 
न्ञानमये तब जक् विलाइई। ओरहहे दृष्टान्त कृम्हार को 


३७४ बहारसृन्दानन | 
ढुएड से चक्र फिराइ घुमाई॥ दएड अलग्ग किया जब 
चंदा थे चक्काफर कुछ दर ने भा३ई। ऐसेहि ज्ञानी को 
शत भय पर भासत हैं जगद॑त देखाई २० कर्म को 
दण्ड जु दारमया ।जस कारण स्वगह सरक नचाई। 
बखि अधर मे सप रजू बिच सम्द भयों भय चोटहु 
खाइ॥ दापक लेकर दाखालया रसरीनिकर्सी गयो सप्प॑ 
नशाईं। चांटलगा साइ भागकर अब ज्ञानभये प्रारव्ध 
रहा३ २१॥ 
दा० खाना सोना बोलना, ज्ञानी के सम जान। 
सबका जान ब्रह्ममय, दजाभाव न मान ॥ 
उसा भी देखा सना, ज्ञानी जगत अभाव। 
या एसा ज्ञानी भया, देह बषं बिच जाव ॥ 
चौ० झरु ऐसा भी देखा भाई | ज्ञानी जगत अभाव कराई ॥ 
गत अभाव होतही भाई |खानपियनतनसधिविसराई॥ 
दृह बष छः माहिना माहीं।पात होय ठहरेगी नाहीं॥ 
सब ज्ञानी नहि एक समाना। परारव्ध निज भेद बखाना॥ 
परारब्ध आधीन शरौरा। ज्ञानी बास्तवरूप गेंभीरा॥ 
एकपुरुष स्वप्न से जागा। स्प्तबातकाख्यालसत्यागा।॥ 
झरु दूसर स्वग्ने से जागा। स्वगयदारथ समिरन लागा॥ 
दुख सुख कछू न करता भाई | सुमिरन स्वपना चित्तरहाई॥ 
तीसर मनुष्यस्वत्त से जागा। स्वाप्रबातका दुखसुखलागा ॥ 
पश्चात्ताप करत बहुतेरा। स्वप्न राजकरि मानत मेरा ॥ 
क्यान्ताहेसत्य हुआ यह भाह। चप्परह् मनमे पाछिताई॥ 
चाथा जागा स्वप्न से जानों। स्व्ने को फल सत्य समानों ॥ 


च् 


राज्याकया स्वत्त॒ मे भाहई। अबहू दूजो कहते सुनाई ॥ 


बिहारबुन्दाबन। ३४५ 
दो० जो कुछ देखा स्वप्न में, राज्य भोग कट्जाल। 
लोगांसे पछत फिरे, स्वप्न सत्य ततकाल ॥ 
चौ० स्वप्राजमिथ्या नहिंजाने | सांचमानि सुखदुखलपटाने ।। 
पंचम जगा स्वप्न से भाई। शोचबिचार करत सो जाईं॥ 
जब जब स्वप्न दिखाई देवे। बुरा देखि डरता दुख लेवे॥ 
मनमें शोच बिचार सुकरता। सोतानहीं भम्मे चितथरता॥ 
छठा पुरुष जागा सुन भाहे। प्रथमद्शा समिरनहोआई ॥ 
में ना इसका ना यह मेरा। सोह रहा अस्थान सुडेरा॥ 
यह जो कुद दीखत हे भाई । सब स्पप्ता मिथ्या हो जाई ॥ 
जागिचलो उठि देर न कीजे। शिर मारत भूठा क्यालीजे ॥ 
मनुष्य सातवां जागा भाई। यहीदशा नहिंमन दुचिताई॥ 
कहत परन्तु -सैर करलीजे। हानिलाभविचमननहिंदीजे॥ 
तुम तो जागे पीछे बोई। होगे ओर न दूजा कोई ॥ 
देखे सैर मने मन माहीं। दशा आपनी बिसरत नाहीं ॥ 
दो० दशाआपनीसमिरकर,दुखसुखमानतनाहिं। 
नहिंहँसना नहिंरोवना, स्वप्तसाष्ठिजगमाहिं॥ 

दो० कुछुक देरतक सेर कराई । जागि उठे कछ कीजे भाई ॥ 
अपनाकाम करन तब लागा | फिरिसोवे आनेंदसख पागा॥ . 
इसमें लाभ न है कछु भाई | जागिउठे सब भांति लजाई॥ 
देखहु पुरुष सातहू जागे। भेद अवस्था वना स॒ आगे॥ 
तानी की सोइ दशा विचारों | वास्तवएक अवस्था न्यारों॥ 
महाराज जो आप सुनावा | हमयहभेद कहीं नहिं पावा ॥ 
तुम जो कहा सत्यही होगी। मेरेही कछ भाग श्रयोगी॥ 
सभा ज्ञान नहीं जो होता। दया थापका भ्रम सव खोला ॥| 
महाराज तुमने असभाखा। अमकरजगतभासनहिं राखा ॥ 


रेट८ + बिहारबृन्दाबन। 
भम्मवस्तु सब कहो लखाई। मेटो मनकी यह दुचिताई॥ 
कह भवधूत सुनो मच लाई । भर्म्म कहें इससे सुनि भाई॥ 
होह कढू फिर और दिखावे। रस्सी में जो सर्प लखावे॥ 
दो० सीपी में भासे रजत, मगतृष्णा सें नौर। 
भरम्मरूप ये हैं सही, अज्ञ सहै नितपीर ॥ 
घौ० बास्तवमें रस्सी हे भाई। दोप दृष्टि से सर्प दिखाई॥ 
सीपी माहिं रजत श्रम होई। रजत भर्म्म सीपी है सोह॥ 
सुगतृष्णा का रेत कहावे। नीर छ्ानिकर भर्म्म भुलावे॥ 
त्रद्म एक यहि भांति रहाई। भर्म्मौत्मकयहजगतदिखाई॥ 
ब्रह्मज्षाग जब हृदय प्रकाश । आतमरूप जगत सवभशे॥ 
जबतक जगत यथारथ दीसे | बह्मज्ञान नहिं विस्वेबीसे ॥ 
बिय्या पढ़े ज्ञान नहिं होई। सदगुरुकृपा पाव कोइ कोई ॥ 
गरुमख गुरुकी आज्ञा धारे।लहे ज्ञान भव सह्ृूठ टारे॥ 
बिद्या. कथनी श्रमना नाशे। विन अभ्यास न ज्ञानप्रकाशे॥ 
ब्रह्म लाभ सो पावत भाई। गुरु सेवा मनस्थान धराई॥ 
शान्तवृत्ति जब मनमें आवे। बह्यमास निजरूप लखावे॥ 
निर्मल जलसम अन्तस होई । आपनरूप लखे सब कोई ॥ 
दो० विद्या कथनी क्र है, जोअभ्यास न होय। 
वृन्दाबनअभ्यासबिन, ब्रह्मताम गयोखोय॥ 
शान्तिवृत्तिजापुरुषकी, ताको मासे आय। 
जैसे निर्मल जलबिषे, आपनरूपदिखाय ॥ 
स० दानदयालु सदा गुरुराम दयानिधि दीनन के हित- 
कारी। जो मवसिन्‍न्ध अपार भरा भमयदायक लोग सब 
नर नारी ॥ देखत भोहिं लगे भयदारुण राम गुरू अब 
आश तुम्हारी । राखिलियो गज ग्राह ग्रस्थो जब सोई 


बिहारब्न्दाबन । ३७७ 
दशा अब होति हमारी १ द्रोपदि चीर दुशासन खँचत 
दीन पुकारत चीर बढ़ारी । ओर अतनेकन तारिदिये 
मिनती नहिं शारद शेष सम्हारी ॥ दीन दुखी रघुनाथ 
पकारत श्री वन्दाबन ताम अधघारी। जी अवतार भये 
यंग अध्तर सो गुरु रामहिं बेद पुकारी २ दीनदयालु 
सो अब टेर ते देर करे सब सद्धटभारी | कालकराल 
महाबिकराल भये पश शानपषक्षत्ति बिसारी ॥ कामहिं 
क्रोध बँधे मसताबश लोस कि फांस गले बिचडारी । 
कालकरेरहि मोल पुकारत मारत काजनत्रास पुकारी ३ 
मातपिता सतनारि सबान्ध॒व प्रीति यही धनहेत॒ बि- 
चारी। जे धन होतहि प्रीति करें सब जो घननाहिंत 
देत निकारी॥ में अति दीन दुखी सबही बिधि रास 
ग्रू यह आश तम्हारी। श्रीबवृन्दाबन दीनदयाल कहे 
रघुनाथ सलेहु उबारी ४ ॥ 


दो ० सदशनसिह की बीनती, बार बार शिरनाय। 
सद॒गरुरामक चरण म,सरतरहे लव॒लाय॥ 
कृपा आपकी पाय के, मनमे वढयोअनन्द। 
यक संशय मन मे रहा, मेटो सो सखकन्द ॥ 


इति श्री शान्तवेद चोथाभाग का प्रथम विश्राम सम्पूर्णम्‌ ॥ 


चोग्हेपहराज भम्मेजव होडे। सत्य पदारथ दीखा कोई॥ 
रज्ज़ में जो सप्प दिखाना। सच्या देख कूठ म्रम माना ॥ 
सीपी रेत मादहि भ्रम होई | आतमरूप जो जग भ्रम होई ॥ 
सत्य कौनसा जगत वदाया । दिसको देखि मम्मी भयपाया ॥ 
ब्रक्ममाहिं जग॒भामत केसे । भम्मे भयों कहिये पुनि जैसे ॥ 


रे४८...€७/ विहाखून्दाबन। 
परमहंस ने कहा बुमाई। संस्कार जन्यत स्वपनाई॥ 
पहिले देखी वस्तु सोभाई। संस्कार बासना रहाई॥ 
अन्तःकरण माहिं सो वासा। उस अनुसार स्वप्न सो भासा ॥ 
यह कुछ नेम नहीं सन भाई। सच्चा देखि भर्मम जो पाई॥ 
भानुमती का सर्प सु झूठा | देखा तिसपर भम्म सुऊठा॥ 
रस्सी मा्हिं भम्मे सोह होई। मिथ्या सर्प लखा पुनि सोई॥ 
पहिले जन्म माहिं जगदेखा । सो असत्य कछ रूप न रेखा | 
सोई ब्रह्म माहि जगभासा। भम्मे भयो अन्ञान विलासा | 
यह सिद्धान्त हमारा भाई । जगमायादिक पट कहलाई॥ 
दो० पट अनादि ये हैं सही, माया जगत बिचार । 
ब्रह्म इश सम्बन्धजिव, गुरुमुखभम्मनिवार॥ 
चौ० हे महराजजगत भ्रमहोई । झुगतृष्णा को जलभमसोई॥ 
जग में जल से प्यास बुकझावे | शगतृष्णा जल प्यास न जावे॥ 
फिर झगतृष्णा समजगभासे। है अनादि झूठी सुप्रकासे॥ 
प्रमहंस बोले सन भाई। इसका भेद कहूं समुकाई।॥ 
ही कहिये तीन प्रकारा। परमारथ दूसर व्यवहारा॥ 
तीसर प्रतिभाषित पहिचानों । भिन्न भिन्नकर भेदबखानों ॥ 
व्यवहारिक जो सृष्टि कहावे। ईश्वरकी रचना श्रुति गावे | 
जाकी प्यास जाहिसे जाईं। सुखको काम न आंखिकराई॥ 
वसष्टि प्रतिभाषिक कहिये | जाकी प्यास जाहिसे जइये ॥ 
भेद परस्पर अड् न माहीं। इन्द्री भिन्न न कम कराही॥ 
ब्रह्मसष्टि. पंरमारथ सत्ता । बच्तेत तीनों काल अवस्था ॥ 
प्रतिभाषिक सत्ता को नासा | बह्मज्ञान बिन मिटे न भासा ॥| 
टो ० व्यवहारिकईश्वर बिभव,बिना ज्ञान नहिंजाय। 
प्रतिभाषिकसक्षमहृदय,अनुभवरद॒हष्टिलखाय॥ 


/ 


बिहारब॒न्दाबन । ३४६ 
चौ०्प्रतिभाषिकनहिंमलबिनाशे। उग्रज्ञान से होवे नाशे॥ 
जो घट फटिगया सनु भाई | माटी में माटी मिलिजाई ॥ 
सृतिका नाश कभी नहिं होई। प्रतिभाषिक सत्ता रह जोह ॥ 
परमार्थक सत्ता उर शआावे। तो प्रतिभाषिकमूलनशावे ॥ 
कहे मनुष्य सत्य सो जाना। स्थूलश्रम को करो बखाना॥ 
दे दृष्ठान्त भेद समभकावों। हृदय बिषे सन्देह मिटावों ॥ 
बाजे परुष कहत हैं ऐपसे। जगमानो नहिमानोमयसे ॥ 
इसका भेद कहो समकाई। संशय रहे न दृष्टि लखाई ॥ 
प्रमहंस तब बचन सुनायों | दे दृशन्त भेद समभायो॥ 
एक बेश्य के कन्या भाई। कार्तिकमास दिवाली आई ॥ 
एक दिना पहले सुन भाई। गेरू लोटा बीच घुलाई।॥ 
लड़की खाय्पास रखिदीन्हा। माता भरा नीर सो चौन्हा॥ 

दो० माता लड़िकी सोरही, बीती निशा भयान। 

लोटा लीन्हों बेश्यने, दिशागये सुखमान॥ 
चौ“आव दस्त जबलीन्हा भाई । देखि पृथ्वीपर रुधिर बहाई॥ 
यह मन निश्चयकरमाना । जादूकियामरण निजजाना ॥ 
के बीमारी ऐसी शाईह। सब देह को खून गिराई॥ 
शोचमाहि ब्याकुल वहुभांती । सुधि वुधिभूलिनआवेवाती॥ 
बहुत कठिनकर घरको झाये। सुस्त खाय्परकोइनसहाये ॥ 
स्रीआदि सकल घथराई। पूछे दशा ससाह चुपाई॥ 
सहित कुट्ब सवरोवनलागे। वेश्य क्रीोधकर कहे अभागे॥ 
मम देही की आश न जानो । घड़ी दोयमें होत चलानों ॥ 
मेरे गिख्यो सबेरे लोह। सुस्ती छाय रही अव सोह॥ 
वेद हकीम अनेक बुलाये | शोच वदयो सब॒ही घवड़ाये॥ 
लड़की लोटा इूंढन लागी। लोटा कहां गयो कहि जागी। 


२५४५० ० विहारून्दाबन। 
लड़की रोबे मिले न लोदा। माता कहे देखि उठि कोटा ॥ 
दोण्लोटा राखा खाटतर, को लेगयो उठाय। 
बापपड़ा सब सुनरहा, उठा तुते अकुल्लाय॥ 
चौ० गेझूससुमिरोगसब गयो । भयो निरोगी झानेंद लग्रो॥ 
इतनी देर भर्म दुख पाया। बथाकाल यहिभांति गेवाया॥ 
जगकी माननता सुनि भाई । दे दृष्ठान्त कहूं समुकाई॥ 
वैश्य एक परदेशसिधावा | बारहबरपष व्यत्तीत रहावा॥ 
लड़का बषे एक का भाई। छोड़िगये घर भड तरुणाई॥ 
चला पितासे मिलने भाई। पिता उलटिघरकोचलिआई॥ 
एक शहर विचलड़काआया। डेरा बीच सरायें कराया॥ 
दिन से ठहर रहाथा भाई | सन्ध्या समय वेश्यतहँआई ॥ 
जिसकी कोठरी लड़काठेहरा | उसमें बेश्य किया चह डेहरा॥ 
लड़का बेश्य दिया निकलाई। आप टिके सुख आनेंदपाई ॥ 
लड़का शीत रातिदुख पावा । रोइरोइ कर राति गवाँवा॥ 
बेश्य निठुर कछु सुने न भाई । लड़के का दुख कहा न जाई ॥ 
दो० प्रातकालके होतही, बेश्य भयो जब त्यार। 
लड़कासे पूंछतभयो, तू को कहो बिचार ॥ 

चौ०्लड़केने निजदेश बताया। जागि पिताको नाम सुनाया ॥ 
बेश्य सनत खन कण्ठलगाई। तू लड़का मेरा हे भाई ॥ 
रात्रि समय में दुख जो दीन्हा। पश्चात्ताप बहुतविधिकीन्हा॥ 
परमहंस बोले तब भाई । दो दृष्ठान्त कहे समुभाई।॥ 
पहिला जो दृष्ान्त लखाई। भर्म सिद्धि यों करताभाई॥ 
दूजा जगकी मानन भाई। शज्नु मित्र मानन दुखदाई॥ 
लड़का वही राति के माहीं। मानन कर सुखदुःखकराहीं ॥ 
इसी भांति यह जग को मानो । माननकर जग जीवबधानों || 


बिहारबूुन्दाबन । ३४१ 
महाराज जग नाहि रहाई। सब शून्य आकाश कहाहई 0 
कह बस्त आकाश न होई। ब्यापकत्र््म अकाशलखोई ॥ 
प्रमहस बोले सन्‌ भाह। तुम जी ब्रह्म अरूप बताईं॥ 
रुपब्ह्य के तीन बखाने। सचित्‌ आनेंद कहे समाने ॥ 
दो० तम जोकहाकछ ब्रह्मनहिं, स्थलरूपसो नाश । 
है अरूप यह सब बिपे, चेत॑न ब्रह्मप्रकाश॥ 
चोण्जड़ झाकाशरूप है भाई । उत्पति हुआ नाश होजाई॥ 
चेतन व्रह्म सदा अविनाशी | अलखरूप सुखज्ञान प्रकाशी॥ 
तुमने सूनसान ही जाना ।गतिबिहीनक्योंकरपहिचाना॥ 
देखे सूनसान जब होवे। कछू बस्तुकी ज्ञाति न जोबे ॥ 
सुनसान के ज्ञाता भाह।अधिष्ठान सब तुमहि कहाई॥ 
तुम मोजूद कहत सब बाता | सूनसानकेहिभांति लखाता॥ 
ज्ञान सत्यही ब्रह्म से होह। अंतस इन्द्री जड़वत सोड़ ॥ 
जड़ में श॒क्कि कछू नहिं भाई। ब्रह्म सदा परकाश करा३॥ 
जिहा अ्रदण नासिकाजानों। लबा नेत्र ये पाँच वखानों॥ 
इनका साक्षी आतम भाई | मेलसहित सब भोग कराई ॥ 
फुरना लीन भये जगनाशा। केवल एक बरह्मकी आशा॥ 
ब्रह्म विना कछु होइ न भाई | सदा अकर्त्ता तह्म रहाई॥ 
० जहा रसना नासिका, त्वचा नेत्र यह जोय | 
इनको साक्षी आत्मा, निश्चय मानों सोय ॥ 
फरना होवे लीन जब, भयोजगतको नाश। 
वृन्दावन तद रहिगयो, केवल ब्रह्मप्रकाश ॥ 
त्रद्मविना कछहांतनहिं, ब्रह्म अकरत्ता होय। 
धूमक लोह संयोग कर, रेल चलावे सोय ॥ 
त्रह्मजगत्‌ यह नामसव, जबलगज्ञाननहोय | 


३२०५२ बिहारबृन्दाबन । 

मिट्यो देतता भाव जब, नामरूपगयोखोय ॥ 

बाद गरू अरु शाखत्र यह, मिलें न तीनों साथ । 

जब कुछ दीखे ठार की, बस्त पड़े तब हाथ॥ 

जैसे जग स्वपने बिषे, बिन सामग्री होय । 
वृन्दाबन तस यह जगत, चिदाकाशह सोय ॥ 
चौ्हे महराज सत्य तुम कहेऊ। मेरे उर कछु संशय रहेऊ॥ 
जानी के ढिग देखत स्वामी। एक दोय कोहजाय अकामी॥ 
बहुतक ज्ञानी रहे अकेले। सूनसान नहिं होवत मेले॥ 
ज्ञान किसी की समझ न आवे। कौन लाभ मिलने से पावे॥ 
अरुजो ज्ञान सीख भी लीन्हा। कोरा कोरा साही चीन्‍न्हा॥ 
ब्रह्म नहीं कछ देत दिखाई। शाखत्रनको वकवाद कराई॥ 
अब उपासका कहूं बृतांता। बहुत मनुष्य जुरे परतांता ॥ 
आते जाते रहे सदाई। बहुत लेय उपदेश सो थाई ॥ 
कथा वार्ता नित प्रति होई। खूब प्रसाद बेंटत हे सोई ॥ 
धूम धाम से घंद बजावे। ठाकुर को श्रृड्रार करावे॥ 
दशन कर प्रसन्न चित होई। बड़े वड़े उसव नित सोई॥ 
हरिकानाम जपतकरिध्याना। गुणानुबाद करत हैं गाना॥ 

दो० यहिबिधि पजा भक्ति मे, भीरभार नित होय । 

सेवक नित प्रतिबहुतसे, करत प्रशंसासोय ॥ 
शौ०्धरु तीरथ अस्नानकराई । गहद करठ प्रेम उर छाई ॥ 
तात्पय्य हम यह लखिपावा। जो असत्यआनंदक्योंआवा॥ 
जो वेदान्त पढ़े वा सनई। अभिमानीहों बाद जो ठनह॥ 
झोर परुष निरभय होजाई। साथ गुरू से भाव न लाइ॥ 
महा अनर्थ बुद्धि होजावे। वहँ यह दशाकहाफल पावे॥ 
कोन कोन से पंथन माहीं। मत वेदान्ते ज्ञान कराहां॥ 


बिहारबन्दाबन । ३५३ 
ज्ञानी कौन भये सो भाषों। गुरु नानक केसे थे आपषो॥ 
वाणी उनकी कहो बिचारा। केसी ज्ञानरूप विस्तारा॥ 
परमहंस तब कहा ब॒ुझाई। हम तुमको कब ज्ञान सिखाई॥ 
हम तुमसे पहिले कह दीन्हा । तुम उपासना करो अकीन्हा॥ 
तन मन धन कुटठुम्ब सब भाह। कथा सुनो अरु धर्म कराह ॥ 
तीर॒थ नहाउ दान बहु दीजे । ब्रत पूजा श्रृज्ञर करीज ॥ 

दो ० छापा तिलक लगायकर, नाचक॒द कर गान । 

भांक सदक बजाइये, नाहक पढछो ज्ञान॥ 
चौप्तुमयहब[त्‌ भखीकहिगाई । आपनकरो सो कहो बताई॥ 
त्ञानहि ज्ञान दियो उपदेशा। ताते दीखे कछ बिशेशा॥ 
प्रमहंस बोले सुन भाई । अपनीफिकिरकरो तुमजाई ॥ 
हमरी फिक्र कछू नहिं कीजे । तुम्हरे मन आधे सो लीजे ॥ 
खट्टा मीठा नोन मिलाइ। जस जस रुचि सोह तस खाई॥ 
मीठा स्वाद कहें सब गाई। वाजे को नहिं स्वाद लगाई॥ 
त्यों काह को भीड़ सुहावे। मन उपाधि के सद्गभ रहावे॥ 
कोइएकान्तशान्तिवृतिभाई ।करे विचार उपाधि मिटाई॥ 
उत्सव करे उपासन कोई। भीड़भाड़ बहुतक जहेँ होई॥ 
ताकी महिमा कहूं बुझाई। भीड़ बहुत तहसीली माई॥ 
डिपुटी कमिश्नरी में भाई। बेसी भीड़ न देत दिखाई॥ 
जो कुछ भीड़ यहां भी होई। सोकि कमिश्नर के नहिं कोई ॥ 
कोइ राजा अपीलको जाबे। भीड़ भाड़ कछु रहन न पावे ॥ 
अव तुमसे पूछत हैं भाई। कोन बढ़ा सख काहि रहाई ॥ 
उनमें चीफ कमिश्नर कहिये। को अधिकारी हम करेये॥ 
तुमभी सांच कहतहों भाई। तीरथ न्हान चले मनलाई॥ 

दाव्न्हान का लाखो चलें, कथा माहे दशवीस । 


२५४ मि बिहारबृन्दाबन। 
झानी के ढिग एक दो, बंधे लोककी रीस॥ 
चौ०्जो तीरथपर सेर तमासा। कथा माहिं सो एक न भासा ॥ 
तीरथ यहि बिधि बड़ा कहाई । गीता शास्तर छोट रहाई॥ 
जानी दरशलाभ क्‍या होह। तुम पंछा सनियो अब सोई॥ 
ज्ञानी का जो दर्शन पावे। शभ इच्छा मन कपट न लावे॥ 
साठि तौनसे तीथ नहाये। एकबार दर्शन फल पाये॥ 
कथा सने दश बष पुराणा। ज्ञानी यकृपल संग प्रमाणा ॥ 
ज्ञानी की सत्संगति भाई। महिमा अपरम्पार कहाई॥ 
एक आदमी पे धन होई। अपनी समुकभोग फलसोह़े॥ 
जो धन देय तो लालच लाबे। विना व्याज पैसा नहिं जावे ॥ 
बिना ब्याज जो देवे भाई। तो हज़ार ओसान कराई॥ 
शोच बिचार करे बहुतेरा। सच्चा जान देय धन फेरा॥ 
एक मनुष्य नशे में भाई। धन थेली उस पास रहाई॥ 
दो ० ख़बर न उस धनकी कछ, सखइच्छा नाहे भोग। 
जो कोइ चाहे लेउ धन, कहु का भेटन याग॥ 
 छच तीरथउपासन भोग कारण लाभाचत हिरदयघधर। 
घ्यभिमान करिसो भोगचाहे ओरका दुख क्यो हर॥ 
आपने फिरे कंगाल सखे उदर क्‍यों दूजा भरं। 
चाह अग्नि न लगी जा घट रातांदेन ।चन्ता जर १ 
ज्ञानी करे शम कम जेते मान नहिं चितम घर। 
फलकी न इच्छा भोग करने चाह चिन्ता नाहें जर॥ 
' शभकर्म का फल होयगा जो कभी इच्छा नाह करे। 
यह धन इकट्ा रहे उनके दरश कर सेवक 2 
कोई ककर्म कदाचि होवे ताहिले निन्‍दक धर। 
दर्शन किये निष्कपट इच्छा सब गठरों ले पर॥ 


| 


बिहारब॒न्दाबन । ३५५ 
बिन यत्र पायो मालगठरी साहसो फिर हे खेरें। . 
बड़साग परण जानि तिनके दशकौरेसचमनअर ३ 
ज्ञानीकरे उपकार निशिदिन दशेकरि सनमलहरे। 
कहेबचनकिरपाकारिकदाचितहृदयबिचशान्तीकर॥ 
निष्कृपट हो जो चरण सेवे कमल जलभव में तरे। 
रघुनाथ सद्गुरु रामसेवे जन्म जन्म के भय टरे ४॥ 
दो० कहूँ एक दृष्टान्त अब, बश्य बड़ा धनवान । 
क्‍ द्रब्य सोंपि परदेश गो, धरी धरोहरजान ॥ 
चो० जबकिवैश्यबाहरसेआया । धन मांग्योबॉनिया मुकराया॥ 
हुआ बेश्य हेरान बहुता। सबसे करे फरियादसुनूता॥ 
कूछ न्‌ भयों राजा तक जाई। राजाने वह बेश्य बुलाह॥ 
राजा हुक्म दिया तब भाई। करिह सवारी मेरी आई॥ 
जिसको धन तें सोंपा भाई। उसकी हट्टी बेठो जाई॥ 
जभी सवारी आंबे मेरी। तू उठिके अइयो मम नेरी ॥ 
में तुम ओर कान जब लाई। कहि दो बात जाइयो भाई ॥ 
ऐसेही दो दिना बिताने। दशा देखि बानिये घबराने॥ 
सव मोजूद धरों धन भाई । तुम्ही लई परीक्षा आई।॥. 
तुम्हरा धीरज हमने तोला। लेउ धरोहरि कहों न वोला॥ 
एक क्षणक राजा संग पायो। गईं धरोहरि सर्व छटायों॥ 
राजा संग पलक यक माही | लाभ होय दख दोप नशाहीं ॥ 
दो० पहिले करी फिरादिवहु, काहु न सनी पकार। 
राजाकों सँग होतही, मिल्योमालनिजसार॥ 
दन्द तमतों कहतहों ज्ञानकोरा देखिही हमको परे।: 
आनन्दनहिं कछत्रह्मदी खे सम ब्रिन क्यों अमटरे॥ 
परख हारा को लख जा जाहरा साइ जानिये। 


३२५६ बिहारबृन्दाबन । 
नाज परखत बेश्य जानो जोहरी नहिं मानिये १ 
तुम कहत ब्रह्म जो नाहे दोखे शाखिकहँबखानिये। 
रघनाथ सरजखिलरहा जगअन्ध दोष लगानिये॥ 
आअज्ञान आँखी माहिजाले सर ज्ञान न भासही। 
उल्ल सदा दिनरात करता भमंरूप प्रकाशही २॥ 
दोहाप्रमाण के ॥ 
है नरे सभे नहीं, नालाते ऐसी जिन्द। 
तलसी या संसार को, भयो मोतियाबिन्द ॥ 
. - तनसखाय पिजरकरे, धरे रोनि दिनध्यान। 
तलसी मिटेनबासना, बिना बिचारे ज्ञान ॥ 
दर दिवारदपंणभयो, जितदेखातिततोहिं । 
ककरी पथरी ठीकरी, भई आरसी मोहिं ॥ 
एक समानासकल में, सकलसमानाताहिं । 
कबीरसमाना बम में, तहां दूसरा नाहिं॥ 
: ध्यापहि कियाकराइया, आपहि करनीयोग । 
नानकआपहिरमिरहा,दूसरहुआ न होग॥ 
चौ० झोर एक दृष्टान्त सनाई। एक फ़क़ोर रहे कांह भाइ॥ 
एक मस्त हाथी चलि आवा। हाथीवान पुकार झुनावा॥ 
सो फ़क़ीर ने चित नहिं धारी। माहुत कहता फारि पुकारी॥ 
तब फ़क़ीर बोले मस्ताने। सबे रूप में खुदा समाने॥ 
माहुत ने फिरि टेर सुनाई। रस्ता से हटिजाबों भाइ॥ 
हमरे भी तो बीच ख़दाई। तुम्हरी अभी मिटी न जुदाई ॥ 
तरते गयो फ़क़ीर हटाईं। उत्तर कोह न चुप्प रहाई॥ 
भाई जो तुम कहा चुमाई। सुनि वेदान्त निडर होजाइ॥ 
अरु अभिमानी मान करावे। बाचक ज्ञान ताहिको गावे॥ 


बिहारबन्दाबन। इ्प्७ 
ज्ञानी सब के पार रहाई। मन मदादि मल रहे न काई ॥ 
लड़का प्रथम ढरे जो आई। हेतु परीक्षा डरत रहाईं॥ 
छाया देखि बाल ज्यों डरहीं। स्तमा।ने उर शेका धरहीं ॥ 
जब वह लड़का होय सयाना। छाया निरखि नहीं डरमाना॥ 
त्योंहीं ज्ञाननान को जानो। छाया निरखि नहींभ्रममानों॥ 
दो० सबंसक्ख बेराग्य में, तेज तपस्या माहिं। 
भक्की में प्रसता बड़ी,मक्किज्ञानबिननाहिं॥ 
उच् भयो ज्ञानवान प्रकाशघटसे मोहनिशा नशावही। 
भागे उलक जो भेद बादी तरकतरुहि गहावही॥ 
उड़ते फिरे नहिं राह पांवे मम्मे करि सरसतरहे। 
रघुनाथसद्गरुरामबिनजगन्नरासयमकीनितसहे ९ 
कुगडलिया प्रमाण की॥ 
जो यासों वा एक है, कोन होय हेरान। 
ज्ञानसमाधेजाकेलगी,सो क्या लावे ध्यान ॥ 
सो क्या लांव ध्यान,ध्यानद्िितियाकहलावे। 
आप भये बादशाह,फिरकोनकेमजरेजावे॥ 
लिया निशाना मारि,तपकअंबकीनचलावे। 
मनका संकल्प भजन,रूप अपना दरशावे ॥ 
चौ० सभी भममिटावों अपना | यहसंसार सकल हे स्वपना ॥ 
भरें सुर नर देवी देवा। भें सिध साधक बद्मेवा॥ 
भर भर्मि मानुप डहकाये। दुस्तर महाविपम यह माये॥ 
भाभ साम भय माह मदाया। नानक ताहे प्रेम सखपाया |! 
ह्इ एकोी एक कहें सब कोई होमें गर्भ व्यांपे। 
अन्तरवाहरयक पहिचाने यो घरमहल सिम्काप ॥ 
प्रभु नरे हरि दूरि न जानो एकी सष्टि सवाई । 


श्प््८ बिहारबुन्दाबन । 
यक >“कार अबर नहिं दूजा नानक एक सम्ताई ॥ 
उचच्आाप उपदेश समभेआंपेआपहिरचियासबकेसाथ। 
आप कीन्हा आपस बिस्तार | सब कुछ उसका वह 
करनीहार॥ उससे भिन्न कहो कछ होईं। थानथनन्तर 
एको सोई ॥ आपनचरित आप करनेहारा। कीतककरे 
रंग अपारा ॥ मनमें आप मन अपने सांहि। नानक 

का मति कही न जाहि ॥ 

दो० सेवा गुरु अरु साधकी, ज्ञानी के सधमाव। 
उपासक सेवे फलन को, रागे टेष बधाव॥ 
बचहैया साध गरू की सेवा ज्ञानी सदा प्रीति से करते। 
रागहेष फलघरेउपासक मनथिर शरण न परते॥ 
जन्ानी समझ बम यह करता साधगरू दरशाये। 
* इंश्वश्की कछ चाह न राखी ब्रह्म सोआप लखाये॥ 
ज्ञानी के ब्योहार माहिं यक साधगरूकी सवा। 
मिसकारणनिजरूपलखानासममिषपरीसवर्भेवा॥ 
. - ज्ञानीशभ कम्मन को कत्तों स॒ते सभावक होई । 
जोकि उपासक साध गरुकी तीरथध्यान करोश॥ 
हेयाकाहितीरथठाकरकी पजाचित्तनथिरताराखे। 
ढेकष्ठ कर्मो बिचकरता सिद्धि होइ सखआखे॥ 
फल इच्छाकरि कम करे सब चित उपासनाधारे। 
- ज्ञानी सदा स्वतन्त्र रहावे कम्म करे शभसार ॥ 
ज्ञानी ऐसा कोन भया जग जिनसाधगरूनहिंसेये। 
तीरथ मजन ध्यानस्मरण नितज्ञानी सदाकराये॥ 
खण्डन कम्म उपासनकरते बिनाउपासनज्ञाने। 
बल ज्ञान न चले ब्योहार कम्मे उपासबखाने॥ 


बिहारब्न्दाबन । .. 96 
है दृष्ठान्त अन्ध पेंगुलका भखे मेल कराये। 
मेवाको इक वृक्ष ताहिपर मेवाफल सो आये॥ 
पन्धको दीखत कछ नाहीं पंगल चढ़ा न जाईं। 
दोनोंने मत एक बिचारा फलका यत्न कराई॥ 
आरन्धे ने पंगालको अपने कन्धे पर धरलीन्हा। 
पंगल मेवा तोड़ि वृक्षसे मिलकर खात प्रवीना॥ 
दोनों अलग अलग थे भाई मेवा हाथ न आइ। 
ऐसे कम्से उपासनके बिन ज्ञानहिं पंगु रहाई॥ 
तमको ऐसी समझ चाहिये निन्दा करो न कोदई। 
निन्‍दा बरी पापकी जड़हें नशि उपासना जाईं॥ 
जब ज्ञानीकी निन्दाकीन्हीं फिर उपासना नाहीं। 
जो नहिं ज्ञान समभझमे आवे बद्धी छोट रहाहीं॥ 
निव्दा के पापनसे वाचे तो भी अच्छा भाई। 
करि बिचार देखो तो ज्ञानी निरठपाधि सखदाई॥ 
पसरोर उपासक इच्छा कारण घसउपाधि उठावे। 
आपने नाम होन की आशा कमंबीच लपटावे॥ 
' जौन्‍्चरु जो तुमने कहा बुकाई । असत्य बस्तु से स्वप्ना पाई ॥ 
देखो भानमती का खेला। हे असत्य सुख माने मेला॥ 
स्वप्न सृष्टि सद झूठी भाई। सुख दुख देत प्रत्यक्ष दिखाई॥ 
यूयपि सुख सप्नेका होई। है मिथ्या सुख मानत सोई ॥ 
स्पप्रेका दुख मिथ्या जाने। स्वप्ते माहिं बड़ा करि माने ॥ 
अरु एहिले या तुम कहि आये । कही जाति वेराग्य न पाये ॥ 
तानी में वेराग्य बतावों। निन्‍दा करके हम सनावों॥ 
यह केसा अपराध उपाया। निन्‍्दा पाप मल जगदाया॥ 
तानी सखी सदा सब ठाई। आगे पीछे देखि सदाई॥ 


३६० बिहारबन्दाबन । 
तुम उपासना माहेमा गाह। अधिकारीप्राति सत्य बताई॥ 
सुख सुपषाप्तकां सूनिये भाई। सबसे बढ़कर रहें सदाई॥ 
कथा श्रवण पहरोंतक कीना। पूजा भजन ध्यान लवलीना॥ 
दो० सबकारज को करचुके, सुख सपत्ति यह जान। 
साबे तब आनंद लहे, सख घट भीतर भान॥ 
चौन्सोनेका सख कहिये भारी । कथा ध्यान सब देत विसारी॥ 
जो इसके भीतर सुख नाहीं। सोइगये सब दःख नशाहीं॥ 
देख स॒षापमाह नाह कोई। तनमनधननाह कुटवलखा३॥ 
साध गुरू नहें सेवा भाई। सबसे बढ़कर सकख रहाड़ ॥ 
तानीकों सख अस सब काला । प्राप्त रहे आनन्द विशाला ॥ 
झत्ानी बिषयी सुख माने। विषय पदारथ माहि लुभाने । 
अपने में सख अज्ञ न जाने। बाहर सख दूंढ़त हैं अयाने | 
वास्तव में सख अपने माहीं। सोह सुषापे माहि रहाहीं। 
नाम झगा कस्तूरी होई। ढूंढत फिरे बनहिंबन सोह।॥ 
सुक्ख सदा इस पास  रहावे। मन विषया बन में मरमावे॥ 
सुख पदाथ में है कुछ नाई। सुषुप्ति में यह नाहिं रहाई॥ 
तब यह सकख आप में पावे। विषयवासना को छिटकावे ॥ 
दो ० सखहि पदारथमाहिं जो, तो सबकाल रहाय । 
धन कटम्ब गृह तन त्रिया, फिरक्योकरदुखपाय॥ 
चौन्धन सम्पतिकटम्बसब भाई । जिन्हें आपमें सख॒दिखला३॥ 
उनके पास पदाथे न एका। ज्ञानी सदा बिचार विवेका॥ 
सखीरहै निशि दिनसब भांती । कोई नहिं उपाधि तिन साथी॥ 
- मनका यह स्वभाव हे भाहई। इच्छाकर सुख दुःख कराईं॥ 
मन इच्छा प्रण सखमाने । फिर क्षणमें दुख लहे अयान॥ 
इच्छा दूसर फेरि बधाई । डंगमंग डाले भम झुलाई॥ 


बिहारबुन्दाबन । ३६१ 
इच्छा पूरण मन सुखपावे। इच्छा सुख दुख माहिं नचावे॥ 
प्ि में कछु इच्छा नाहीं।मनकों सुखञानन्द रहाहीं॥ 
इससे सिड्॒हुआ सुन भाई । मनको निश्चलता सुखदाई॥ 
सुक्ख पदारथ में कुछ नाहीं। ज्ञानी मन वेराग्य सदाहीं॥ 
करिविवेकनिश्चलमनकीन्हा । सबे पदारथ मिथ्या चीन्हा ॥ 
परारब्ध ज्राधीन जु आवे। बहुतसमुमिकरभोगलगावे॥ 
जैसे समझदार नर कोई । बाजीगर को स्वांग लखोई ॥ 
दो० भानमती के स्वांग को, देखि खशी जो होय । 
बालक देखे सत्यकर, नरचअसत्य कर जोय॥| 
चौन्बुद्धिमान मिथ्यार्कारिजाने । लड़का सत्य जानि लपटाने॥ 


यों ज्ञानी अज्ञानी भाई। दोनों भोजन करें बनाई।॥ 


| 
| 


_>न्‍त%+-३मकााम्बछ आहार क््लिििनज, कि वि डिखिज न 


ज्ञानी कुछुह सुख नहिं माने | मनइच्छा प्रण करि जाने ॥ 
बिन आहार विचार न आंवे। बिन बिचार नहिं मन ठहरावे॥ 
सुख नाहीं कुछ भोजन माहीं। सख मन में ही रहत सदाहीं ॥ 
मनठहरे परसुख को देवे। चश्लमन निशि दिनदुखसेवे॥ 
थिर पानी में मुख दिखलाई। मनठहरे सुष्॒त्ति सोह भाह॥ 
ज्ञानी भोगन सुख माने। निश्वलतामनकी नहि जाने॥ 
भोग पदार्थ सुनों सो भाई | हें कूठे नेिशिदिन दुखदाई॥ 
करि वेराग्य विवेक विचारा। मननिश्वलकरिरूपसःहारा ॥ 


| मन थिर सदा कहीं नहिं जावे । क्षधा पियासा आनि सतावे॥ 


तुम पृद्धा [केस पुस्तक माहां । ज्ञान वेदते कथा सुहाहा॥ 
द[०पुस्तकका क्‍या अन्त हैं, रखाचे अपना प्रमान । 
पद्मदशा गाता पढों, अष्टावक्र सजान॥ 

च/व्यागवाशष्ठपद्दों तुम भाई | यक विचार सागर सखदाह | 

खेरचलदास करो सो भाषा। वह उत्तम है ग्रन्थ प्रकाशा ॥ 


रथ बिहारबुन्दाबन् । 
तिसके पढ़ने से सून्र भाह। ज्ञान होय तत्काल लखाई।॥ 
हमने जो तुमको समझकाया। इन पुस्तक के द्वार लखाया॥ 
अरु ज्ञानी बहु जग में जानो । वह्यरूप ये साधु वखानो॥ 
रामजीदास कृपालु दयाला। दादपन्थी ज्ञान विशाला॥ 
ग़रुनानक जो बाणी गाई। भये सन्त दोउ दीन एजाई॥ 
उनकी महिसा कहा वखानों । बाणी अम्ृतरूप सो मानों ॥ 
बाएणी श्रवण करे वितलाई। तीनि तापसे शान्ति कराई॥ 
पक्षयात्‌ नहिं निन्‍दा भाई। केवल नाम अखण्ड लखाई॥ 
मालिकका अनुराग लखाया। सरति शब्दका मेल कराया ॥ 
दो० प्रथम सखमनी ग्रन्थको, पाठ करो मनलाय। 
आअथपदारथ लखि परे,तृष्णाअग्नि ब॒काय॥ 
चौन्महाराज है सत्य स॒ ऐसा | करी प्रशंसा सुनियत जैसा ॥ 
मैंने भी निज नयनन देखा। वाह्यण पन्‍्थ पूजते भेखा॥ 
सवे गरूकी बाणी पढ़ही। निन्दा दृष्टि न चितमें घरही ॥ 
महाराज तुमने जो भाषा। सुख सुब॒प्ति सो बढ़िके आपा॥ 
सोने की निन्‍दा बड़े भारी | परमहंस तब कहा बिचारी॥ 
यह दृष्टान्त दयो स॒नि भाई । एक अड्ञ कर भेद लखाई॥ 
सोरहना कछु नीक न भाषा | बिनापदारथ सुखको आपा॥ 
सोता सदा रहे भी कोई । ऐसा भया न होगा सोई॥ 
कोइ अधिक सोवता भाई । जब जागे तब दुखझधिकाई॥ 
इस सोने में लाभ न कोई । रहत बासना मन दुख होई॥ 
धन्य धन्य तुम बड़े कृपाला। भेद बताय भूल भयटाला॥ 
दो ०धन्यधन्य तुम धन्यही, महिमा अगम अपार । 
भेदभल सब नाशिके, लीन्हों मोहिं उबार ॥ 
स्वयाबारहिबार प्रणाम करों अब, शीशधरों चरणाबिच 


विहारदम्दावन । बे 

माथा।मोसम टीव महे जगमे कहूँ, आपहि दोषहरो सुख- 
दाता।॥ मेंम॒तिमन्द कचालि कुसेवक, पालत आप जिम 
पित माता | अवगण मोर से प्रभ जानत, कालहि के 
बश गत भुलाता १ मोहिं न ठार कहूँ कठुणानिधि 
जीव कह तुम ब्रह्म सनाथा | एकहि आाश न और कह 


खब, संग सदा निज चाहं ससाधा॥ जीवन मीन सद 
जलही हित, रासगुरू चरणोबिच माथा। श्रीवृन्‍्दावस 
नाम झणार तु, दास कहे रचुनाथ अनाधा २ दीनदयाल 

नी झआणग्जी, मरजी विज जानि करा ज़ बिचारी | का- 


रण कान दिसारि दियो निज, जावन महिसा ठेद पका री॥ 
जानते गो संस पाए दखानिधि, आापाहि काहि नले 
स्हारी । पापिन ताशिदिया खग गी बहि, भाल तरे कस 


| 
साधन बारी ३ घ्याए करा समझा हिल प्रग्ग, होल 
विरधि सगतकाहि हारी । घाहर खाट बिर्शत बसावन, 
था घारहु रद एगरी॥ दान दुखी सग्थना थे दया: 
[जाओउ, नए इडू आऋद ले हारी । अीदन्दा सन पका 
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रच बिहारबुन्दाबन । 

जीवमाहि जो जातिधम हे बनियांतन क्यों पायो॥ 
जीव वही अबहू है भाई जो पहले था सोई। 
नी का जीव जातेंकोी अपनो घमं लखोई॥ 
यद्याप जाते आत्मासेती मेल नहीं कुछ जानो । 
सरातिएकनआतमब्यापक परल्षिनजातिसामानो 
जाति भें आतमम भाई भयोभल अज्ञाने। 
ब्रह्ममाहिं या समंजगतको कह रघनाथ बखाने॥ 
है महशज बह्मपरकाशी रूप सर्यवत भासे। 
जगत अंधेरेके सरश है क्याकर जगत प्रकास॥ 
प्रमहंस बोले सन भाई अश्नि काष्ठटम होई। 
नहिं ठीखे नहिं लकड़ी जाखो यो चेतन्य रहोई॥ 
इसप्रकार -चेतन्य समाने अज्ञाबिरोध न होवे। 
साधकहे सबकाल एकरस प्रकटभये तमखोवबे ॥ 

दो ० महाराज माया कहो, सत्य असत्य कि होय। 

भर्मरूप यह है कहा, निश्चय कहिये सोय॥ 
चौन्परमहंस बोले सन भाई । मायाका बृत्तान्त सुनाह।॥ 
बादी शन्य असत्य बतावे। है नाहीं अनहुई लखावे॥। 
कहें असत्य ख्याती भाह। रस्सी में जां सप॑ [दिखाई॥ 


हे असत्य अस्थानहु माहीं। सप असत्य भर्म भयपाहीं॥ 
है बिज्ञान बाद मत भाई। आतम खु्याती कहतसुनाई॥ 


रस्सी कभी सर्प नहिं भाई । ब॒द्धी में है सपे लखाई॥ 
बड़ी से बाहर नहिं भाई। बुद्धि सपे आकार घधराहई॥ 
बुद्धी क्षणश्षण.. फिरिजाबे। बाहरजग अस्थूल दिखावे ॥ 
बुए. - भाई | दीखत है सो भम लखाई॥ 
न्‍्य। »» ७ ग्मन्यथा झुयाती गाई ॥ 


बिहारब॒न्दाबन। ३६५ 
वामी देश सर्प है सच्चा। नेत्रदोष उसको जिन रचा ॥। 
मालम पास होत है भाई। रोग दोष से देत दिखाई॥ 

दो० जिसके नेनन रोग है, ताकी भें दिखाय। 
नेत्रदोष बामी निकट, आआन्ती सपे लखाय ॥ 
घरोरख्याति बादी कहें, जो असत्य अथांत। 
बिनाभई बस्त लखे, गीदड़ सींग दिखात ॥ 
ब्दहैया यों असत्य ख्यातीहे मिथ्या रज्जु सप क्षण भासे। 
क्षणभरका कछ नेम नहीं है घेटों सपे प्रकासे ॥ 
बडी क्षणक्षण माही बदले इससे बात असत्ते। 
आरतमख्यातीकहेअशे मिथ्याख्यातिअनित्ते॥ 
ज्ञानपदारथ के अनसारे होता हे सन भाई। 
रस्पीरूप पदारथ सच्चा सपंश्रान्ति जो पाई ॥ 
इससे यही सत्य है निश्चय सांचे सपे धियाने । 
सोइ ध्यान रस्सीबिच आया सच्चसप भयमाने॥ 
आ्रनमान रज्ज का ज्ञाने अख्यातबादी कहते। 
दूसर ज्ञान अस्मृतीबादी जानि यही चित घरते॥ 
यह भी मत अशइड है भाई सच्चे बिन क्‍यों डरते। 
भर्म सलाने भेद न जाने नाहक पचिपचि मरते ॥ 
रस्सी सन्मख पड़ी देखि के क्योंकर फेरि डरावे। 
साँच सपेका ध्यानकिया जब रस्सी सप॑ दिखाबे ॥ 
एक कालमें ज्ञान न दोई होसक्ले नहिं भाई। 
इससे कही अनिवचनी यह शुद्ध वेदान्त लखाई॥ 
माया अनिवेचनीहे माई सत्य असत्य न कहिये। 
सत्य असत्य मिला भी नाहीं भर्म जेबरी लहिये॥ 
दन् अन्तःकरणकी वृत्ति नेत्रोंस निकल जिसपर परे। 


रे बिहारबून्दाबन । 
जीवमाहिं जो जातिधर्म है बनियांतन क्योंपायो॥ 
जीव वही अबहू हैं भाई जो पहले था सोई। 
वी का जीव जातिको अपनो धर्म लखोई॥ 
यद्याप जात आत्मासती मेल नहीं कछ जानो । 
सरातज्कनआतमब्यापक पराब्विनजातिसामानों 
जाते भसे आतमम भाई भयोभल अज्लाने। 
ब्रह्ममाह या भमंजगतको कह रघनाथ बखाने ॥ 
है महशज ब्रह्मपरकाशी रूप सयंवत भासे। 
जगत अधरंक सच्श है कयोकर जगत प्रकास॥ 
परम्ृ॒हंस बोले सन भाई अश्नि काष्ठमं होई। 
नाहं दीखे नहिें लकड़ी जाखीो या चतन्य रहोइ॥ 
इसप्रकार -चेतन्य समाने अज्ञाबिरोध न होवे। 
साधकहे सबकाल एकरस प्रकटमये तमखोबे॥ 
दो० महाराज माया कही, सत्य असत्य कि होय। 
भर्मरूप यह है कहा, निश्चय कहिये सोय॥ 
चौन्प्रमहंस बोले सन भाई। मायाका वृत्तान्त सुनाह।॥ 
बादी शन्य असत्य बतावे। है नाहीं अनहुई लखावे॥ 
कहें असत्य झ्याती भाई। रस्सी में जा सप॑ दिखाई ॥ 
हे असत्य अस्थानहु माहीं। सपे असत्य भम भयपाही॥ 
है बिज्ञान बाद मत भाई। आतम ख्यातों कहतसुनाई॥ 
रस्सी कभी सपना भाह | बुद्ध में हैं सपे लखाई॥ 
बड़ी से बाहर नहिं भाई। बुद्धि सर्प आकार घराहई॥ 
बढ़ी क्षणश्रण में फिरिजाबे। बाहरजग अस्थूल [दिखावे ॥ 
बद़ी से बाहर जो भाह।| दीखत है सो भम लखाह॥ 
न्याय और वेशेषिक भाई। कहे अन्यथा ख्याती गाह़ ॥ 


बिहारबून्दाबन । ३६७ 
हाथी घोड़ा मुल्क मकाना। सृक्षममें किस भाँति समाना 0७ 
सो सन्देह कृपाकर नाशो। परमहंस बोले छुनि आशो॥ 
पेद वचन यह भाषा भाई । स्वप्नसृष्टि मत रचत बनाई ॥ 
देह गले के भीतर जानो। नाड़ी सृक्षम तहां बखानों॥ 
नाड़ी में सब रचता भाई । बिना प्राण बाहर क्‍यों जाई ॥ 
प्राए मने को धोड़ा जानो। इन्द्री स्व प्रजाकर मानों ॥ 
प्राण गये इन्द्री सब जावें। बिना प्राण नहिं टिकनेपावें ॥ 
. मनहुं प्राण बाहर जब जाई। देह शतक होजाती भाई॥ 
सो० मन इन्द्री अरु प्रान, कण्ठमाहिं रचना करे। 
स्वप्तकल्पना जान, सच्चपदारथ भासभ्रम ॥ 
चौन्मनमें ज्ञान शक्ति है भाई । कमेशक्कि नहिं कर्म कराई ॥ 
स्वप्त माहिं चहिये सब कर्मा । कम प्राण इन्द्री को धर्मा॥ 
इन्द्री प्राण बिना तन भाई । मिरतक भयो कहत हे ताई॥ 
इससे-मन बाहर नहिं जाईं। कर्ठमाहिं सब रचता भाई ॥ 
घोड़ा हाथी मनुज रचाई | कल्पित इन्द्री देह बनाई॥ 
स्वभ्रे में सोइ देखत भाई। राजभोग सुख दुख सब पाई॥ 
स्वप्न में तन घाव लगाना। इसतनपर कछु चिह्न न आाना॥ 
इससे सिद्ध भया सुत भाई। कल्यित देह सो ओर रहाईं॥ 
स्वश्न साक्षी भास रहावे। जाग्रत इन्द्री देह न पावे॥ 
आप कहा जग स्वप्न समाना। मोरि वद्धि में भम रहाना ॥ 
रंत तार ममथ्या क्‍यों होई। बत्तमान में दीखत सोई॥ 
ख़बरि एक दो घंदे माहीं।कोस हज़ारन पहुँचे जाहीं॥ 
दो० जगतभम स्वप्ना कहा, रेल तार जगमाहि। 
भले भर में पड़े हो,अचरज मानत काहि॥ 
चोप्प्रमहंस बोले सुन भाई। बिरिथा पढ़े भरम में आई।॥ 


श्धछ्‌ बिहारवृन्दाबन | 
साइ परदारथ रूपक सम्मान हांजाती कर ॥ 
तिमेर दूरि पदार्थकी करि फिर पदारथलखिधरे। 
प्रकाशरूप सुभास जानो होसहायक भ्रम हरे॥ 
उच्दईैया जह रस्सी में सप॑ भासता बाहर वृत्ति सजाई। 
रस्सी के संग लपटि रहीहे दोपतिमिर भयदाई॥ 
आअन्धकारके दोषधार उर नाहि यथारथ भासे। 
वृत्ती ओर अविद्या मिलकर सर्पाकार प्रकासे॥ 
चौग्जोकि अविद्याकारज होई । सत्य न देखी मिथ्या सोई॥ 
जान भये रस्सी के भाई | सप दूरि तब होता जाई॥ 
जभी ज्ञान रस्सी का होवे। सपे अमाव दृष्टि नहिं जोबे ॥ 
हसे सत्य नहिं कहते भाह। जो असत्य तो देत दिखाई ॥ 
इससे सत्य असत्य न कहिये । सत्य असत्य मिलीनहिं रहिये॥ 
कहा अनिरषेंचनी सो भाई।बीज माहिं जो वृक्ष समाई ॥ 
तोड़े बीज वृक्ष नहिं भासे। वृक्ष नहीं तो प्रकट प्रकासे॥ 
बीज वृक्ष में रह्यो समाई। वाहर प्रकट भयो सुदिखाई।॥ 
इसको माया नाम बखानों। यही अनिवेच्रनी कर जानों ॥ 
जैसे सर्प अविद्ा काही। हो परिणाम न भरम रहाही ॥ 
ऐसे सर्प वृतीमें भाखा। है परिणाम अविद्या बाखा ॥ 
ज्ञान अनिर्षेचनी सोह जानो । अन्तःकरण वृत्ति पहिचानो ॥ 
दो० वृत्ति जो अन्तःकरणकी, होता ज्ञान सुजान । 
तो अभाव नहिं सप॑ का, रहता भर्म समान ॥ 
चोन्हे महराज सत्य सब भाषा । हिरदय से सब संशय नाशा ॥ 
एक रहा सन्देह हमारे। स्व॑न्न नह रचना मन थारे॥ 
तनबाहर मन रचना करहा। वा स्रग्न तनामरतक चहहा ॥ 
सक्षम देह स्वप्न की होई। तीनि लोक रचना मन सोई ॥ 


बिहारबृुन्दाबन । ३६७ 
हाथी घोड़ा मुल्क मकाना। सृक्षममें किस भाँति समाना 0 
सो सन्देह कृपाकर नाशों। परमहंस बोले सनि आशो॥ 
वेद बचन यह भाषा भाई । स्पप्रसृष्टि मन रचत बनाई ॥ 
देह गले के भीतर जानो। नाड़ी सक्षम तहां बखानों॥ 
डी में सब रचता भाईं। बिना प्राण बाहर क्‍यों जाई ॥ 
प्राण मने को धोड़ा जानो। इन्द्री से प्रजाकर मानों ॥ 
प्राण गये इन्द्री सब जावें। बिना प्राण नहिं टिकनेपा्वें ॥ 
. मनहुं प्राण बाहर जब जाई। देह झतक होजाती भाई॥ 
सो० सन इन्द्री अरु प्रान, कण्ठमाहिं रचना करे। 
स्वप्तकल्पना जान, सच्चपदारथ भासश्रम ॥ : 
चौन्मनमें ज्ञान शक्ति हे भाई । कमशक्कि नहिं कर्म कराई ॥ 
स्वप्न माहिं चहिये सब कर्मा । कम प्राण इन्द्री को धर्मा॥ 
इन्द्री प्राण बिना तन भाई | मिरतक भयो कहत है ताईं॥ 
इससे मन बाहर नहिं जाई। कण्ठमाहिं सब रचता भाई ॥ 
घोड़ा हाथी मनुज रचाईं। कल्पित इन्द्री देह बनाई॥ 
स्वप्रे में सोइ देखत भाई। राजभोग सुख दुख सब पाइ॥ 
स्वप्न मे तन घाव लगाना । इसतनपर कछ चिह न आाना॥ 
इससे सिद्ध भय सुन भाई । कल्पित देह सो ओर रहाई॥ 
स्व॑श्न साक्षी भास रहावे। जाग्रत इन्द्री देह न पावे॥ 
आप कहा जग स्वप्त समाना। मोरि बुद्धि में भम रहाना ॥ 
रेल तार मिथ्या क्‍यों होई। बत्तमान में दीखत सोई॥ 
खबरे एक दो घंटे माहीं।कोस हज़ारन पहुँचे जाहीं॥ 
दो० जगतभम स्वप्ना कहा, रेल तार जगमाहि। 
भले भर से पड़े हो,अचरज मानत काहि॥ 
डोग्प्रमहंस बोले सुंन भाहई। व्रिथा पढ़े भरम में आईं॥ 
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से भिन्न दीखता नाहीं॥ 


तू इुण जग गाद। । ज 

रत मर मशल + की: 5 कि अमल मो मत्य पु 
ले खादत उन माया हाह । रल शाद क्या सत्य लखोडे ॥ 
खा कि मपए्जी उ्रतत नाउ यो त््यू ३0 ष 
ल्व्यराई़ि दुपश सब करते झरुत सगे प्दारत रचते॥ 
प्रद्ि कुहरी इबवाई।वारायार नहीं कहि जाई॥ 
व 0 0 
स्वमड्यवबस्या भें मन आहे। वसाचने लाभ हांत सखदाह॥ 
बल 62 उप 27 00 

व्यय ऊगत में पकुट दिखावे। लगन रेस रात काम चलाये ॥ 
०० +.न >कममहत.. पा “मपकन २ पाक बीज टयहक के "पारणनकण-कक 3 जनक 7>न्‍महिक भर ( 

ताल खवभाव उबर चे्ष भाह। रलगादे गाहे भाते बनाई ॥ 
गल बनी सो भद बताऊं। चलन रीति वाकी दरणशाऊं॥ 


कि 


| 
राटा करे एके भठियारी। लल्हें ऊपर डेग नहारी॥ 
डग माहि यानी भरि परेऊ। ऊपर ढहकना थारी दयऊ॥ 
जन घाटा पवा तहि चाला। थारी थरथर केपे सहाला ॥ 
री उपर तार लगाया। तार सिरा मकान बंधाया ॥ 
दा०्उसी तारका सिरा ले, बांध्यो बीच मकान। 
जमजस थारी हिलत है, तारहिलत सो जान॥ 
नोब्सिरा तार का लके भाह | दजे महल निकासा जाई॥ 
ज्यों ज्यों वथारी इलती नाह। तों तयों तार हिले स॒ जाई ॥ 
उसने तो यह खेल वबनाया। वद्धिमान कल रेल चलाया ॥ 
धवां के वद्द गाड़ी चलइ । यकनलराह घवों जां भरहइ ॥ 
हाल तार का कहों सनाई। धातु धातु से मेल रहाईं॥ 
धातों में वल भी कुछ होवे। घातु दूसरी मेल करोवे॥ 
पोली धात होति कोइ बेरी। कोई ठोस देखो वलकेरी॥ 
फल धात की बड़ी बनावों। लम्बी कर यकछोर गहावों॥ 
पिरा छोड़ ज्यों ठोंकी भाई। सोह कनकार अन्ततक जाइ॥ 
लोहेफी पुनि छड़ी जो होई। एक बोरपर ठाकों साई॥ 
पर ग्वाज जहँकी तहँ रहई। अस २ ठोसधातु पुनि कहड ॥ 


बिहारबन्दाबन । ३६५ 
हसीप्रकार तार यह भाह। कई धातु को मेल कराईं॥ 
खबरि भेजनी जबहीं होवे। तार सिरा पारे बिच डोवे ॥ 
दाये बायें तार हिलावे | वही हिलाना तार ले जावे ॥ 
तार सिरा जहूँ होगे भाई। सिरे बीच दो सई लगाई ॥ 
सई हले दायें को जबहीं। कःअक्षर पहिचानों तबहीं॥ 
बाई तरफ़ सुई हलि गिरही। लः अक्षर समकोगति अहदी॥ 

(०दोनां अक्षर जाड़े के, कल ज॒ हुआ असरीति। 
इसी तरह अभक्षर सबे, चिह्न होत सोद् नीति ॥ 
दायेबायें सई -गिरति है दाये का है भाई। 
बायां अक्षर लः्पहिचानों दोनोंकल सकहाई ॥ 
हैं तो बड़ी बद्धिकी बातें पर यह भी जगब्यवहार। 
ब्रह्मनज्ान कछ ओर बातहे मायाकृतसे न्यारे॥ 
दो ०शोधन करे सनारकर, जो कन्दन लावे हाथ । 
बृन्दाबन अस ज्ञानमें, जगत रह्यो नहिं साथ॥ 
माया के संयोग से, जो चेतन भो जीव। 
सो चेतन निजरूप को, त्याग कियो नहिं पीव ॥ 
दपेण जलके माहि जस, छाया दूसर होय। 
बवुन्दाबन जो बिम्ब है, नहीं हुआ वह दोय ॥ 
मनफरना सो रहतकर, कीने विधि सो होय । 
चहे भाक्ते चह ध्यानकर, चहे ज्ञान .स खोय ॥ 
बन्‍्दया महाराज आपने भाषा परारव्ध नहिं मिट्ते। 
जोप्रारब्धञ्मिटर्नाहिमिटतीवेदयल्रक्यों लिखते।। 
यत्न करे तो फलको पांवे बिना यत्र कुछ नाहीं। 
जप तप पूजा से घनपाया प्रारब्ध न रहाई ॥ 
परमहंस ने कहा कि सनियो ये झगड़े अज्ञाने। 


३9० वेहारबन्दाबन | 

तुमतो बह्म बिचारहि करते कहां जाइ उरभाने॥ 
हम इसका बवृत्तान्त कहतहें तम स्मरणयहराखो | 
हमरा तो सिद्धान्त यहीहे अनिवबचनी यहभाखो॥ 
शाखत्र वेद रीते अनसारे यत्न किया धनपाया। 
इस्से परारव्धिनहीं सिटती ऐसीसममलखाया॥ 
इसी मार्ग से घनका होना लिखा रहे सन भाई । 
कोड नोकर कोइ करे हकाने कोई कथा कराईं॥ 
जसजस लिखा होथ प्रारब्धे तसतसही संयोगे। 
बिना लिखा नहि पांव भाई दुखसुखकर्म सभोगे॥ 
यह संयोग बियोगे दोनों परारब्धियक कोई। 
जसजस होमहारहइ होवे तसतस प्रकटे सोई॥ 

दो० जसी हो होतव्यता, तेसी उपजे बद्धि। 
होनहार हिरदे वसे,विसरिजायसबसबद्धि॥ 


चौ“्हेहे वही जोरामरचिराखा। को कहि तक बढ़ावे शाखा ॥ 
प्रमाण दाहद्दा ॥ 


महाराज अब |नेडर में, कछू करोंगा नाह। 

जाकृद्यांलखासाभागहां,यहांनश्चयमनमाह ॥ 
चौन्प्रमहंसने कहां वुझाई।परारव्ध संयोग कराह॥| 
जो कुछ करना लिखा न तारे । तम कारेहां सोहाचतजारं॥ 
| कुछ लिखा कम में करना। तो यह समुझ रहें नौडरना ॥ 
जो कुछ नहिं करने में भाई | तुम्हरे भागे सक्ख लिखाहई॥ 
तो सख प्रापत तुमको होई।लिखालिखद्खद्खपेयोसो३॥ 
एक कहूँ दृष्टान्त सुनाहई। दो मनुष्य कगड़ेथ भाह॥ 
एक बड़ा उद्योग वतावे | एक झुख्य प्रारब्ध गावे॥ 
कोड मनुष्य ने लिये वांलाइ। कोठ में दोउ बन्द कराड़॥ 
जिसने मुख्य भाग्य को माना । सोइरहा चादर को ताना॥ 


बिहारबन्दाबन । ३७१ 
जो कछ होना होगा सोई। हमरे करे न दूजा हो ॥ 
जिन उद्योग बड़ा बतलावा। उसने हृदयबुद्धि उपजावा॥ 
कछ उद्योग करो किन भाह। नाहीं तो भूखे मारेजाई॥ 
कोठा फोड़िगयों सो जानो। करि उद्योग पदारथ आनो॥ 
दो० प्रारब्धी भखा रहे, हम पाहेले कस खार्य। 

आधोपारसदीजिये, करतब मरूय लखाय॑॥ 

चौ०्कोठे में यक छेद कराई। प्रारव्धी से पूडत जाई॥ 
भखे मरो लेउ यह भाई। बिना करेशकछु हाथ न आई ॥ 
कहे प्रारब्धवान ला भाई। जो कुछ दिया सो लीना खाई॥ 
पीछे कहा देख अब तूही।परारब्ध हमरी ही हूही ॥ 
प्रारद्ध बड़ भयो हमारा। तें उद्योग किया अतिभारा॥ 
तब खाने को तुमने पाया। हमको सोते आनि खिलाया॥ 
' यह सिद्धान्त सम्मिये भाई | सूल बड़ी प्रारब्ध कहाई।॥ 
करके ध्यान सशुमिये ऐसा। बिन उद्योग प्राप्त नहिं पैसा॥ 
ब्निउद्योग व भोजन आया। परारव्ध नहिं उठिकर घाया ॥ 
परार्ध उद्योग भाई दोनों कही बराबर गाई ॥ 
वना तेल बत्तों के भाई। दीपक कभी न बरता आई ॥ 

दो० तेल भयो बत्ती नहीं, तो क्यों होय प्रकाश। 

बत्ताहे अरु तेल नहिं, नहिं जलने की आश॥ 
सदैया हैं इतना अन्तर प्रारव्ध कु तेल बिना नहिं 
दापक भासे। है उद्योग समानवती कहि छोटिह बाती 
देर प्रकाश ॥ जो थोड़ा होय तेल बती बड़ थोरही देर 
में दीप बिनाशे। जो प्रारव्ध भई चेतन्य तो थोड़े करना 
बहुत सुभास १॥ रूवित्तननाक्षण ॥ चेतन्य प्रारव्धहाइ थाोडे' 
है उद्याग सोइ पुराकाम होतासही निश्चय जियजा- 


३9७२ बिद्ारबुन्दाबन । 
निये। प्रारब्ध मलीन पाय सहस्र उद्योग धाय निष्फल 
होत जैसे मन कद्पना समानिये ॥ मख्यही प्रारव्ध 
जानि पाछही उद्योग मानि तेल बाती दोनोमेल दीपक 
ज्यां जारिये। कह रघुनाथदास सद्गरु रामआश पह 
लेई कमकरि प्रारव्ध विचारिये २॥ कबित्त ॥ महाराज 
संशय एक भाषतहे वेदभेष पहले जन्म कर्म्म किये सोई 
भोग पायोहे। कम्मंफल दुःख सख प्रारव्घके अनुसार 
जहां जहां जाई त्रहां ऐसोई सनायोहे॥ जगतमें दीखत 
*खसुख भोगमान कोई कोई इच्छा शुभ अशुभ ज 
गायोहे। दोनोंही को बीज कोन सनो जसा बृक्ष जोन 
कोई फल मीठा अरु कड़आ कहायोहे ३ मीठा अर. 
कटुकता फल में है एकसार त्योंही सुगन्‍्ध दुरगेन्ध आ. 
बसाइये। इच्छाशुभअशुभ दोगन्ध दुरगन्धजान क 
शुभ करे फल बासना समाइये ॥ इच्छा शुभलाभदे सु 
कर्महीको हेतु जान ऐसेही कुकम दूर बासना लखाइये 
शुभ अरु अशुभ कर्म इच्छाअनुसार भो जेसा जो कर 
कर साई फल पाइय ४ महाराज कहां आराजत शुर 
अशुभ कर्म दोनों के फल समान भोग भुगताइये 
सकमे किया अधिक ककम कह थोड़ेह दोनाही 
भोगके अशुभ मिटिजाइये ॥ मनभर तो कुकर्म शु२ 
कर्म मन दो जान दोनों फल भोगे के पापन भोगाइये 
कहें रघुनाथदास सद्गुरु रामआश भोगफल दान 
मिलें निश्चयही लखाइये ५॥ । 
चो०्परमहंस तब कहा बुकाई । दोनों फल भोगत हैं जाई! 
शास्रहु वेद कहा क्यों ऐसा। कर प्रायश्चित मिटे अनेसा ॥ 
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परमहंस बोले सुनु बाता।अपनीसमभझमाहिअसआाता ॥ 
शास्र यही प्रयोजन राखा। बच कुकर्म प्रायश्चित भाखा ॥ 
वह तो लगा प्रायश्चितमाहीं । सबे लोग पूनि देत भलाहीं ॥ 
ध्ूब ककममे रुचि नहिं आवे | शुभइच्छा शभकर्म करावे॥ 
फूल कुकमका दुख है भाई। फल सुकमेका सुख रहजाई ॥ 
सुक्ख सुकमनका फल पावे। दुख कुकमफल ध्यान नआावे ॥ 
फूल ककमका हटभी जाबे। कछुक काल पीछे फिर आये ॥ 
एक कहूं दृष्ठान्त सुनाई। एक एक को मारा भाई॥ 
एकमनुष्यको उन कछु दीन्हा । बदला दोऊ चहतहें लीन्हा ॥ 
जिसको मार दई है भाई। वह बदला लेने को धाई॥ 

दो० लेनेका सुख पाइके, दुःख न मालम देय । 
ऐसे भोग कुकमंका, शुभफल नोश करेय ॥ 
चौ० सुख॒काबलजबहाता भाई । कुछ दुख सहना सुगम कराई ॥ 
मनभरकी गठरी यक होईं। शिर बीमार के राखो सोई ॥ 
जोकि मनुष्य निरोग रहाई | शिरगठरीघरि नहिं अकुलाई॥ 
देखो जाइ कचहरी माहीं। नम्बर से इन्साफ कराहीं॥ 
जो सुक़दमा खूनी आंवें।नम्बर सबी धरे रहजावें॥ 
वह सुक़्दमा पहले होई।जस सकमफल जानो सोई॥ 
फूल कुकमेकों देत हटाई। शुभइच्छा शुभफल सोइपाई॥ 
शुभकर्मनकों फल सुखदाई। अशभकर्मकों दिया भगाई॥ 
[० सहाराज अच्छा कहा, दरिकिया सन्देह। 
यहमूगड़ाक्योजानिये, मेटत भर्म कलेह ॥ 
कवित्त ज्ञानीके न देह चाह राखनकी इच्छा नाहिं 
प्रारव्धी यत्नका तो झगड़ाही लखाइये । जिस ग्राम को 
न जाना मारगके कोस गिने भगड़ाही जानि देखि कोन 
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निये। प्रारब्ध मलीन पाय सहस्र उद्योग धाय निष्फल 
होत जेसे मत कल्पना समानिये॥ मर्यही प्रारव्ध 
जाने पाछही उद्योग मानि तेल बाती दोनोमेल दीपक 
ज्यां जारिये। कह रघुनाथदास सद्गरु रामआश पह- 
लेई कमकरि प्रारव्यध विचारिये २॥ कबित्त ॥ महाराज 
संशय एक माषतहे बेदभेष पहले जन्म कर्म्म किये सोई 
भोग परायोहे। कम्मंफल दुःख सख प्रारव्धके अनसार 
जहां जहां जाई तहां ऐसाई सनायोहे॥ जगतमें दीखत 
है दःखसख भोगमान कोइ कोइ इच्छा शभ अशुभ ज- 
गायोह। दोनोंही को बीज कोन सनो जसा ब्रक्ष जोन 
कोई फल मीठा अरु कड़आ कहायोहे ३ मीठा अरु 
कृटकता फल में है एकसार त्योही सगन्ध हुगेन्ध अरु 
बसाइये | इच्छाशभञ्शुभ दोगन्ध दरगन्धजान कमे 
शभ करे फल बासना समाइये ॥ इच्छा शभलाभदे सु 
कमहीको हेत जान ऐसेही कुकम दूर बासना लखाइये। 
शम अरु अशुभ कर्म इच्छाअनुसार मो जेसा जो कर्म 
कर सोई फल पाइये ७ महाराज कहां ऑराजते शुभ 
अशुभ कर्म दोनों के फल समान भोग भगताइये। 
सकमे किया अधिक ककम कछ्ल थोड़ेह दोनांहाँ का 
भोगके अशुभ मिटिजाइये ॥ मनभर तो ककमे शभ 
कम मन दो जान दोनों फल भोगे के पापन ४ 

कहें रघनाथदास सद्गरु रामच 

मिलें निश्चयही लखाइये ५॥ 

चो०परमहंस तब कहा वुकाई । दोनों फल भो:. 

शाखहु वेद कहा क्‍यों ऐसा। कर प्रायश्चित मि८ 


८ 
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प्रमहंस बोले सन बाता। अपनीसमभममाहिअसआता ॥ 
शास्र यही प्रयोजन राखा। बच कुकम प्रायरश्चित भाखा ॥ 
वह तो लगा प्रायश्चितमाहीं । सबे लोग पुनि देत भलाहीं ॥ 
झब ककममें रुचि नहिं आये | शुभइच्छा शुभकम करावे॥ 
फूल कुकमका दख है भाई। फल सुकमका सुख रहजाई ॥ 
सुक्ख सुकमनका फल पावे। दुख कुकमफल ध्यान नआवे ॥ 
फूल ककर्मका हटभी जावे। कछुक काल पीछे फिर आधे ॥ 
एक कहूं दृष्ठान्त सुनाईं। एक एक को मारा भाहई॥ 
एकमनुष्यकों उन कछ दीन्हा । बदला दोऊ चहतहें लीन्हा॥ 
जिसको मार दहई हे भाई। वह बदला लेने को धाह।॥ 

दो० लेनेका सख पाइके, दुःख न मालम देय । 

ऐसे भोग ककमका, शुभफल नोश करेय ॥ 
चौ० सुखकाबलजबहाताभाई । कुछ दुख सहना सुगम कराई ॥ 
मनभरकी गठरी यक होईं। शिर बीमार के राखो सोई ॥ 
जोकि मनुष्य निरोग रहाई | शिरगठरीधरि नहिं अकुलाई॥ 
देखो जाइ कचहरी माहीं। नम्बर से इन्साफ कराहीं॥ 
जो सुक़दमा खूनी आयें। नम्बर सवी धरे रहजावें॥ 
वह सुक्दमा पहले होई।जस सकमेफल जानो सोह॥ 
फल कुकमका दत हटाई। शुभइच्छा शुभफल सोडपाह॥ 
शुभकर्मनकोी फल सुखदाई। अशुभकर्मको दिया भगाई॥ 

दो० महाराज अच्छा कहा, दूरिकिया सन्देह। 

यहमभगड़ाक्याजानिये, मेटत भर्म कलेह ॥ 

कवित्त ज्ञानीके न देह चाह राखनकी 

पभारव्धी यलका तो झगड़ाही लखाइये। 53 
न जाना मारगक कांस गिने कगड़ाही जानि देखि कोन 
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लाभ पाइये ॥ माया अनिवचनीय कही हम बारबार 
म्रोसकी बंद से प्यास ना बर्ाइये। कहे रघनाथटास 
सद्गरु रामआश स्वप्लेको खेलसम स्वप्नासम भाइये १ 
महाराज सत्य कद्यो दूरिकरे भर्म सब बह्महीकी विद्या 
अब कृपाके बखानिये।कहे अवधत तभे पछना सो पद्चिले 
महाराज मेरी मति दुःख सख मानिये॥ छोटा असम थरुप 
ब्रह्म है अनन्द बड़ा परण है सब ठार क्योंकर सो जानिये। 
कहे रघनाथदास सदगरु रामआश अंतसके धमंजानि 
बह्ममें न आनिये २ कहे अवधूत सुनो दुःख सुख सा- 
मथ्ये न्‍्यन घर्म अन्तःकरण के हृश्हान्त बखानिये। में 
तो जग द्रष्टा भयो अधिष्ठान कोन कहो दृष्टान्त चेतन्य 
अधिष्ठान सोई सानिये॥ स्वप्ने में द्रष्टता अधिष्ठान आप 
दोनों एक जाग्रत में जगतरूप ऐसेई जानिये। कहे 
रघनाथदास सदगरु रामआश मिथ्याजग अधिष्ठान 
हानीनहींमानिये ३ जेसे शगठृष्णा जलपृथ्वीकी न गील 
करे रजमाहीं सर्पञ्नम बिष नहीं पाइये। जलाकाश घटा- 
काश मेघाकाश महाकाश कहने को चारिरूप एकही 
लखाइये ॥ आपही सहड्भलप नरक स्वगंह बनाये आप 
वालकही छाहेंदेखि मत भयपाइये। चारोमें उपाधि भद 
आअ्रवश्यहे इसीमांति साक्षीहि जीवकटस्थ इश गाइये ४ 
ब्रह्म है चेतन्यरूप एकही ये चारमानि भेद है उपाधे 
ताहि मिथ्या जल भारसीदे । जलाकाश कहे ताहि घटा- 
काशमें ज॒ विम्ब दीन्हो अवकाश सो अकाशही प्रकाशी 
है ॥ चटाकाश कहें ताहि जितनों अवकाश पाय मेत्रा- 
काश बादल नोौजगद जलराशी है। महाकाश पर सब 
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जीव ईश बह्म जानि चेतन्य सो स्वयं रूप एक संबेबासी 
पूजीव इशकी उपाधि मिथ्या कर जानो साय ज्ञान कहे 
मल ताहि सबे सखशशीहे। महाराज लक्षण क्या लक्षण 
है तीनिकहे जहतीहे अजहतीहे भागत्याग आशी है॥ 
जहती है ताहिजान स्वेबंचन व्यागमान गद्गाम गाउें 
कहे सवेवाक्य चाशीहे। कहे रघनाथदास सदूगरु राम 
ज्राश लक्षण है अजहती जो सबे वाक्य भासी है ६॥ 
फवित्तप्रमाणी (| लक्षण अहत्ताक कहतह ताह सभ्रहराकर 
सब अक्षर भाई । काह कहा रँग लाल उड़ातहे लालहि 
रह सुपक्षी उड़ाई ॥ मागत्याग कहू जिसमे कछु ग्रहण 
किया कछ जात छटठाई। इश्वर जीव उपाधिकी त्याग सो 
चेतन्यभाग जो ग्रहणकराई ७ अन्तःकरण कहे जड़- 
रूपहो दुःख नहीं सख भोग हे ताम। अवधत कहा तम 
सत्य कहो पर तेरीहे चेतन्यशक्ति सुवाभ।॥ कारण ताहि 
के सुदख लहे दुख अन्तसज्ञान स॒होतहे जाम । दीपक 
के प्रकाश यथारथ दृष्टिदई नहिं कम सतामें ८ जस 
दीपकके प्रकाशभये पर ज्वारी जुवाकोइ पोथिहि बांचे । 
पर दीपके कमंका मान नहीं तहि चेतनरूप हृदय बिच 
सांचे ॥ तेरेहिचेतन भासलिये अन्तससखदः्ख सभो- 
गतनाचे। सुझको उन कमको लेश नहीं चेतन्य सदी- 
पकरूपही राचे € रूपकी बस्तका होत अभास समभिन्न 
पड़े स्थानसे जाई। व्यापक चेतन आप कहा आभास 
पड़े स्थान कहाई ॥ सनिशव्द अरूप का ध्वनि प्रति- 
बिम्ब सुव्यापक व्योम अरूप लखाई। जलमें प्रतिविम्ध 
अकाशकों भासत अन्तसबुद्धि चेतन्य दिखाई १० 
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ब्यापक मोहिंकहा महाराज यह कारण कोन सभेद बता 
इये। केवल अन्तस भोग करे सब देह नहीं क्‍यों भोग 
कराइये ॥ अन्तस देह दोऊ जड़रूप सभोगत एकन 
भोग कहाइये। कहे अवधत सनो सातिका जड़ दरपंणमार्ि 
स्वरूपलखाइयथे ११ ॥ कबित॥ अन्तःकरण सदपणरूप 
है देह भई जस मीति समाने। दर्पणमें प्रतिबिम्ब लखो 
निज भीतिमें दीखत नाहिं सजाने ॥ प्रकाश पदारथ 
रूपकहे समभीति मलीन न रूप दिखाने। दर्यणनिर्मल 
अन्तसजानिसचेतनभास पड़े सो बखाने १२ चेतन्य 
प्रकाश समान सदा नहिं भीति में दीखत देह सो जानो। 
दपेणम प्रतिबिम्ब पड़े मतिकाहि बिकार सद्पंणमानो ॥ 
तव्यों जलबीच अकाशको भासहे आओरहु भमि पे नाहिं 
दिखानो। चेतन व्यापक है सब देहम अन्तसमे प्रति- 
बिम्ब लखानों १३ देह तमोगण को है कारण अन्‍न्तः- 
करण सतोगण जानो । अन्तस हीरा सदशहे निर्मल 
फलकि लाली भलकसमानो॥ पाथरमें नहिं रंग सभा- 
सत चेतन अन्तस बीचलखानो । है चेतन्यसभान 
सदेहम अन्तसभास चेतन्य दिखानो १७ तो महराज 
सम्परण टहम ठख सख क्यांकर दत दखाइई। जन्तः- 
करण तहां दख चाहिये देह संब्र सखद॒ःख सो पाई॥ 
आअ्रवधतकहे स्थान हृदय में अन्तसवृत्ति सदेहसमाडई । 
सरज एक अकाश में वास है सास किरएयसममिप 
छाई “ अन्तस एक स्थान कद्या पान व्यापक है 
सब टेंह कि नाई ” १५॥ 

दो ० महाराज यह कहो अब, ज्ञान कान को होय । 


बिहारबम्दाबन । ३५9०७ 
हंब्रह्य को कहत है, सेद्‌ बतावों सोय ॥ 
बौग्प्रमहंस ने कहा बुझाई। चेतन भास बुद्धि माहाह।॥ 
सो यह कहें उसीको ज्ञाना। बुद्धी में चेतन्य समाना॥ 
दो० महाराज आमभासतो, बह्य नहीं कह होय। 
भिन्न कहतहे बह्मसे, ओर प्रकारे सोय ॥ 
चोग्प्रमहंस बोले सन भाई । बाद़ि सहित आभास कहाई ॥ 
झरु अभास को होवे ज्ञाना। कहे ग्रभास कूटस्थ बखाना॥ 
साक्षी का अभिमान कराई। आपशभास स्वरूप लखाई ॥ 
साक्षी के स्वरूप को जाने। अपना आआपहि लख्यकराने॥ 
कहे श्रभास बह्म के साथा। कहे एक वेदान्त सनाथा ॥ 
बाध्य समानाधिकरण भाई। जस दपेणमें रूप समाई॥ 
वह स्वरूप अपने को बाध्यक । असलरूप में जाइ समाध्यक 
जस मनुष्यकी है परछाहीं। सो मनुष्यमें जाइ समाहीं॥ 
देखन माहि दूसरी भासे। बस्तु एकही असल प्रकासे ॥ 
जो कुछ बस्तु दूसरी होई। आप अकेली रहे. न कोई॥ 
दा ०हा|रहरजन दोड एकहें, विवाबिचार कुछ नाहिं। 
जल से उठे तरंग ज्यों, जलही बिषे समाहिं ॥ 
महाराज तव हृपा से, समम्ि परी सब बात। 
प्रलयज्ञान में अन्तरा, सो करिये बिख्यात ॥ 
प्रलयमाहिंकछ रहनहिं, ज्ञानदछ्ठटि जगनास। 
ज्ञानी कस देही तजे, केसे भोग बिलास ॥ 
चो“्प्रमहंस तब कहा बुझाई। परलय का बृत्तान्त सनाई॥ 
जब इंश्वर जीवन के ताई। कमे भोगफ़ल देत सनाई॥ 
तव प्रलतय होजावे भाहइ। वस्तू संस्कार रहिजाड ॥ 
सरकार माया में रहई। जीव कम वाकी जो अहह॥ 


३9८ बिहारबृन्दाबन । 
माया में सब रहे समाह। संस्कार कमादिक भारई॥ 
जब सब कम भोग पकि जावे । इंश्वर के इच्छा अस शावे॥ 
जगरचना करनी अब चहिये। इच्छा मायारूप सलहिये॥ 
माया तमो प्रधान सो भाई। पंचतत्थ उत्पन्न कराई॥ 
माया से आकाश सो जानो । शब्द समेत भयो सो मानों ॥ 
नभसे उत्पति बाय भह है।बायुसे उत्पति अग्नि कहीहे॥ 
अग्निहि से जल उत्पतिभाई। जल से पृथ्वी रची बनाई॥ 
दो ० फंच पत उत्पति भये, माया को परपश्च । 
पञ्म बिषय प्रकृती भह,भिन्नमिन्न बरणच॥ 
चौ“्अबपचीसप्रकृति सन॒भाइ | एक एक की पांच कहाहइ॥ 
हाड़ मांस नाड़ी खचरोमा। पद्मप्रकृति पृथ्वी की होमा॥ 
अस्तिभाग पएथ्वीसमस राखा। चारिभाग चारों को झांखा ॥ 
सदिया जलको सुन भाई । अग्निरूप नाड़ी कहिगाईं॥ 
तवचा पवन को रोम अकासा । पञ्मप्रकृति पॉचोके पासा॥ 
जलकी पांच प्रकृत्ति बखानों। रेत श्वेत रक्ते पित मानों॥ 
लार पांच एकही बखानी। रेत भाग जल आपुरखानी ॥ 
श्वेत पवन को दीन्हा भाई। रक्तमाग प्रथ्वी ने पाई॥ 
पित्त अग्निकोदिया सो जानो । लारदह आकाशे मानों॥ 
प॑श्ब॑कह पवनी की गाई। धावन पसरन उद्चजन भाई॥ 
चञ्नलता संकोच कहावे। पांचोग्रकृति पवनकी गाव ॥ 
धावन भाग पवन सख लीन्हा। चारभाग चारों को दीन्हा ॥ 
पसरन दयो एथ्वी को भाई । उद्चलन अगिनी को वरताई॥ 
चश्बलता जलकी पहिचानो। है संकोच अकाश वखानो ॥ 
पंच प्रकृति अगिनी की भाई। भिन्नाभन्न कारे कहों सुनाई ॥ 
क्षवा पिपासा आलस भाई। निद्राक्ान्ति अरिन से गाई॥ 


बिहारब्॒न्दाबन । ३89९. 
क्षपा भाग अग्नीसख राखा | दई पिपासा पवन सुआशा॥ 
आजलस दियो पृथ्वी को भाई। निद्वारुप अकाश कहाई॥ 
क्रान्तिदह जलकोपहिचानों । अ्बग्यकाशकीप्रकृतिबखानो ॥ 
झहंकार क्रोपे अरु लोभा। मत्सर मोह पंच हे शोभा ॥ 
ख्रहंकार रास्यों आकाशा। कोध अग्नि को रूप प्रकाशा॥ 
लोभ पवन को दीनो भाई । मोहदियों जलको बरताई॥ 
मत्सररूप पृथ्वी को जानो। पचीसप्रकृतियहभेदबखानों ॥ 
पंचतत्व की इन्द्री भाई। एक एक की दो कहिगाई॥ 
श्रवण ज्ञान बाक्य है कमो। इन्द्री दो गरकाश सुधर्मा ॥ 
नेत्र ज्ञान पग॒ इन्द्री दोई। अग्नि तत्तकी कहियतसोई॥ 
तचा ज्ञानकर कमे बखाने। पवन तत्त्व दो इन्द्री जाने ॥ 
रसना ज्ञान उपस्थ बखाना। इन्द्री दो जलकी ये माना ॥ 
नासा ज्ञान गुदा, है भाई। इन्द्री दो प्रथ्वी की गाई॥ 
तत्वों का साक्िक गुण भाई । अन्तस इन्द्री ज्ञान बनाई॥ 
सो० अन्तस इन्द्री ज्ञान, अंश सतोगण से भई। 

इन्द्री कम॑ बखान, अंश रजोगण मानिये॥ 
चौन्प्रल्यज्ञानमें कितना भेदा। ज्ञानी कभी न करते खेदा ॥ 
प्रलय के पीछे सन्‌ भाई | पेदा जीव होत फिरि आह ॥ 
ज्ञानी - ब्रह्म माहि लयहोई। फेरि जन्म धरता नहिं सोई ॥ 
ज्ञानी को कुछ संशय नाह। देह रहे के अब छटिजाई॥ 
तीरथ जड़ल एक समाने। ज्ञानवान कुछ शंक न माने ॥ 
जोकि किसी ज्ञानी'ने भाई। देशकाल का ध्यान कराई ॥ 
हित अज्ञानन का उपदशा। आप रहे निरलेप हमेशा ॥ 
बशिष्ठादि ज्ञानी जो भाई। अधिकारी आपुषहि बहु पाई॥ 
इनकी देह कल्प यक रहई। पर इनकों आतमसखञहई॥ 


शु८० बिहारबून्दाबन । 

जन्म मरण कवहूं नहिं भासे। सैये आत्मारूप प्रकासे॥ 
महाराज अस सुना सु मेंने। देह जीवकीतीनि सो कहने॥ 
परमहंस बोले सन्त भाई। तीनों देह कहों समुभाई॥ 
कारण देंही एक कहांवे। शून्य सुपोपति बीच रहावे॥ 
दूसर लिख शर्रार कहाया। सत्रहितत्त वेद अस गाया॥ 
पांच कर्म इन्द्रिय यह जानो पांच ज्ञान इन्द्रियां बखानो | 
पंच प्राण मन बुद्धि कहाये। सत्रह तत्व शरीर बनाये॥ 
तीसर तन अरथूल बखाने। आत्मा भिन्न सवनसे माने॥ 
पंथ कोष तीनें। तन माहीं मिन्नमिन्न करि कहों सुनाही॥ 
कोष अन्नमय कहूं बखाना। देहस्थूल कोष यह माना॥ 
कारण निमित रजोगुण भाई । तामस उपादान कहि गाई ॥ 
सालिकगुण समवायु सो जानो। देह मई चैतन्य सु मानों 
तब अज्ञानी मरता भाई। मम मेरा.चित भाव रहाई।॥ 
जिसपर ममता मोह रहेऊ। वाहिरजोशुण ब्यापत भयऊ॥ 
इस्री पुरुष मेल जब होई। पिताबिन्दु जलकहियेसोई॥ 
रक पृथ्वी का रूप कहांवे। गर्भ बीच दो तत्त मिलावे॥ 
दोनों में जो रगर अति होई। अग्नि तत्त कहियतहे सोई ॥ 
मातु उदर जो पोल रहाई। रूपअकाश द्वार दिपिजाई ॥| 
उदर माहिं जो पवन रहोई । लिद्गहिदार प्रवेश कराई ॥ 
पशञ्नमूत को पुतरा भाई। गम मा्हि जड़ बढ़ता जाई ॥ 
लेश चोष्य अरु भोज्य कहावे। भक््य चारि भोजन कहलावे॥ 
लेह्य नाम जल भोजन जानों। पेय दूधरस कहा बखानो ॥ 
भोज्य कहें फल आदिक भाई। भक्ष्य अन्न यों चारि कहाई॥ 
माता भोजन जोई पावे।नारदार तन पुष्टि करावे ॥ 
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दों० कारण निमित रजोगुण, उपादान तम सोय। 


बिहारबुन्दाबन । ३८१ 
पश्चन मत यकठे किये, गर्भबीच जड़जोय॥ 
लगत पांचये मास के, अन्तससतो सपाय। ' 
सर देह चेतन्य भट्ट, फलसगन्धलखाय॥ 

गै"्नवें मास बाहर जब आया । दधसाथ पाली निजकाया ॥ 
शाप अन्त जब खाने लागा। भयो पृष्ट तनरस सुखपागा ॥ 
कोष अन्न में कहा बखानी। बड़ादचारिन्तहिबिचजानी ॥ 
बसा रसा गसा पहिचानों। कसा चारि ये बन्धन मानो ॥ 
देह हंगता मानि बसा है। कुलके कमेन बीच रसा हे॥ 
जाति धर्म बिच प्रस्थो सभाई । तीनि लाजबिच गयो कसाई॥ 
कुल अरु लोकवेदतिहु लाजा। कस्योजीवजगकरतसुकाजा॥ 
दुजा कोष ग्राशमय जानो । दश प्रकारकी पवन बखानो॥ 
प्राए उपान वियान समाने। हे उद्याने पश्च बखाने ॥ 
प्राण पदन ऊपर को जावे। कहे उपान जो बाय सरावे ॥ 
नाड़ी दार घूमती सोई।ब्यानपवन कहियत हें बोई ॥ 
रोमरोम बिच रही समाहे। पवन समान कही स्वइगाई॥ 
के उछार जाके सेंग होई। कहे उद्यान पवन है सोई॥ 
पाँच पवन ओरो हें भाह। इनके भीतर कही बकाई॥ 
नाग डकार कहत हैं भाई। क्रम गंखी पलक चलाई ॥ 
कृकल नाम छींक को जानों। देवदत्त जमुहाई मानो॥ 
पवन धनज्ञय कहिये सोई।! झतक देह फूलावत जोई॥ 
दश प्रकारकी पवन बखानी। कोप प्राणशमय भेदसजानी ॥ 
तीसर कोप मनोमय जानो। पांचकर्म इन्द्री मनमानों॥ 
सातें अहंकार है भाई।कोप मनोमय कह्यो सनाई।॥। 
चोथा कोप कहे विज्ञाना। चित्तवुद्धि इन्द्री पँचज्ञाना॥ 
पश्रम कोष अनन्द बखानों। दृद्धी कारण देह समानों ॥ 


शेपर बिहारब॒न्दाबन । 
पांचों कोष कहें सुनु भाई। जाग्रत स्वप्न सुपोपति गाईं॥ 
कांप म्थानके सम हे भाई। आत्मा काढ़े कन कहलाई॥ 
पाह यह दृंह आत्मा भाखे। इन्द्रिनको कोइ आत्मा आखे॥ 
कह आण काह बाद्ध अनन्दे। कोइ कोह आत्माकरें सविन्दे॥ 
अज्ञार्न के कारज जानो। सनो सुपोपति सर्व बिलानो॥ 

दा० स्वन्षमाह अस्थूलनहिं, भाषत सक्षम देह । 
सुषुप्ता मे सृक्ष्म नहिं, आत्मा भानकरेह ॥ 

ची० सुखस्वरूप आतमा होई। सुख सुपुप्ति प्राप्ति भह सोई॥ 
सुख सुपृत्ति में नाहीं होई। तो क्योंकर उठिकहता सोई॥ 
हमतो बड़े अनन्दित सोये | भूलिगये जगदुखसखकोये॥ 
आतम तोनि अवस्थामाहीं। वर्तमान सुख रूप सदाहीं॥ 
पांचों कोष अवस्था माहीं। वर्तमान व्यापक नहिं भाई ॥ 
वस्तु कभी होवे नाहें होई। व्यापक सत्य न कहते सोई ॥ 
सब मत पांचकोष में बांधे | आत्मा भिन्न न सभे आंधे॥ 
आत्मा सब से भिन्न रहावे। इन सबको प्रकाशादिखलाबै॥ 
आत्मा सत्‌ चित आनंदरूपा। उसमें गुण नहिं सदा अनपा ॥ 
शुण नाश ब्रकर्ट काह हाई। आत्मा सतावेतआनंद सोह॥ 
यह स्वरूप आतम का भाई | दाहस्वरूप अग्नि जो गाई ॥ 
जो कोइ इसमें तरक लगावे। दाह अग्निको मन्त्र बझावे॥ 
दो० मन्त्रहु कवल अग्नि को, मख में लेते धारि। 
मुखनाहें जलताताहिसे, कहते गणहि बिचारि॥ 
चो० जो स्वरूप आग्निका हाता। मन्त्रमा हनहिं रूपहि खोता॥ 
सो यह वात भूठ है भाई। अग्निदाह नहीं दूरि कराई ॥ 
प्रमंत्र नवल मुख के : माहीं | प्रदा अग्नि बीच रहिजाई॥ 
इससे मुख जरता नाह भाई। आरग्न दाह का रूप सदाई ॥ 


बिहारबृन्दाबन । ८३ 
इससे बिदित हुआ सुन्ु भाई। व्यापक निजस्वरूप दशाई॥ 
ब्रह्मज्ान से मिलता नाहीं। बह्मज्ञान नहिं भेद रहाहीं॥ 
ब्रह्म दूसरी बस्तु न कोई। ब्रह्म आप है भूल लखोई॥ 
बन्धन ब्रह्म न जाना भाई। लख्यो ब्रह्म सो मोक्ष कहाई ॥ 

दो० बाणी बचन न काहिसके, बचनमाहिवहहोय । 
कहयोञअवाच्यजिसब्रह्मको, बाणी बोले सोय ॥ 
जेसे स्वप्तहि के बिषे, राजा मांगी भीक। 
वृन्दाबन जबहीं जग्यो, था वह राजा ठीक ॥ 
अ्रज्ञानी को कम वश, इच्छा उत्पाति होय। 
वृन्दाबन॒ वह बासना, जन्म धराव सोय ॥ 
चौ० अरु भाई उत्पत्ति कहावे | प्रलय महापरलय श्रूतिगावे ॥ 
यह सब माया भर्म कहाई। इसका नहिं बिचार सुखदाई॥ 
जिस बस्तू को करना दरी। तिसमें चित क्‍यों धरो हजूरी॥ 
माया को बृत्तान्त न कीजे। निश्वयकरि मिथ्याकरिदीजे॥ 
ज्यों बरूद का हाथी भाइई। नहीं प्रशसा रूप घराह॥ 
जितना उड़े मुख्य सो जानों। माया रूप असत्य बखानों ॥ 
मायाकृत ए पदारथ सोई। स्व झूठ निश्चय नहहिं कोई ॥ 
सो० मायाकृत व्योहार, मिथ्याकरि सब जानिये। 
समुझ हेतु विस्तार, निश्चयकरिनिजरूप को॥ 
इति श्रीशान्तवेद चोथा भाग का तृतीय विश्राम सम्पूर्ण म्‌ ॥ 


श्रीसद्गुरुरामजी सहाय ॥ 


चो० महाराज बहुटीक बखाना । ब्रह्म जीवका भेद नसाना॥ 
उ“कार का भेद नहिं कहा। सो मेरे मन संशय रहा॥ 
मेने सुना वेदान्ती ज्ञानी। “कार उपासना बखानी॥ 


शेप बिहारबुन्दाबन । 
अई्ईग्रह उपासना कहहों। “कार वह्य वित्त में धरही॥ 
प्रमहंस बोले सून भाई। ब्रह्म चिन्तवन ३० कहाई॥ 
>“कार स्वरूप सो जानों। करिके अ्रहंध्यान सो मानो ॥ 
“कार अक्षर है भाई। ब्रह्मखरूप सन्त श्रुतिगाई ॥ 
अभ्यासी समिरन को करता | >“कार बह्य चित्तमें धरता॥ 
ब्रह्म स्वरूप मेंहींहँ जाने। निर्गणत्रह्म पारकों मानें॥ 
निरगुण ब्रह्मसमिरना चहिये। जिससे मोद पदारथ लहिये | 
शरु जो अपरब्रह्म को ध्यावे। बह्यलोक प्रापत होजावै॥ 
जो निरगुण उपासना भाई। ब्रह्मलीक इच्छा ज़्रहाई॥ 
दो० इच्छा ब्रह्म ज लोककी, होय मोक्ष नहि मान । 
ब्रह्मलोक होइ प्रापती,हिरण्यगर्भ पहिंचान ॥ 
चौ०हिरण्यगर्भसमसखभोगाई । ज्ञान होय तब मुक्की पाई॥ 
झब निगंण उपासना गावों | मारग है सो सत्य लखावों ॥ 
जो कुछ उत्पन्न हुआ सो जानो। जिसनेउत्पन किया सो मानो॥ 
सो सब >>कार हे भाई। नामरूप सब वस्तु लखाड़॥ 
नामरूप दो भाग सो जानों। नामस्वरूप पृथक्‌ नहिं मानो॥ 
जाकी यक दृश्टान्त सनावों। भिन्न भिन्न करि भेद लखावों॥ 
जैसे बेल कहा सन भाई। ज्ञान बेलका होता ताइई॥ 
नहिं समभेगा रोटी भाई। इसमें नामस्वरूप मिलाइ॥ 
सर्वे नाम मलहि >“कारा। प्रणव शब्द है वेद पसारा॥ 
>>कार से वेद भये हें।वेद भेद सब नाम कहे हैं ॥ 
इसमें नाम रूप दो भाई।>त्कार में रहे समाहई।॥ 
इसी प्रकार नाम सब रूपा। रहे बह्म में तह्म अनूपा॥ 
ब्रह्ममाच्य. वाचक »“कारा। वाचक वाच्य न भेदनियारा॥ 
ब्रह्म आत्मा अरु »कारा। एकरूप सव किया पसारा ॥ 


बिहारबनन्‍्दाबन । श्८५ 

हिरण्यगर्भ बेराद कहावा। इश्वर तत्पद लक्षि सुनावा ॥ 
साक्षी ब्रह्ममाग ये चारी। इसी प्रकार आतमांधारी ॥ 
विश्व व्‌ तेजस प्राज्ष स जीवा। लंपद लक्षि साकम्नीथीवा॥ 
चारो पद आत्मा के जानों। «कार के कहूँ बखानों॥ 
कहें अकार उकार मकारा। अडंमात्री शुत्र सुधारा॥ 
चारो पद “कार कहाये। भिन्न भिन्न कहि सब वे गाये॥ 
करों एकता अब सब केरी। एके रूप नहीं कुछ फेरी॥ 
कार में प्रथम अकारे। रूप बिराद नहीं ये न्यारे ॥ 
पहिला भाग ब्रह्म को भाई। नाम बिराद कहा पुनि गाई ॥ 
प्रथम भाग आत्मा का जोई | विश्वव नाम जीव पुनि सोह ॥ 
विश्वव अरु बेराद सो एकी। भेदर्दष्टि नहें जानो नेकी ॥ 
कहे उकार नाम जो दजा। हिरण्यगर्भ दजा सो हजा ॥ 
तेजतल जीव दूसरा भाई। हिरण्यगर्म से भेद न काई ॥ 
हिरण्यगर्भ उकार सो एकी। भेदासेद न करे विवेकी॥ 
तीसर अक्षर कहे मकारा। इंश्वर तीसर पद बिस्तारा ॥ 
दोनों एक रुपही जानों। जीवपराज्ष इंश यक्रमानों ॥ 
अशकार को मात्रा जोई। चोथों अड़े कहे पुनि सोई ॥ 
ब्रह्म भाग चोथा जो कहिये। इंश्वर साक्षी नाम स सहिये ॥ 
चोथा हिंसा आत्मा केरा। जीव सात्री एक नें फेरा ॥ 
चारो एक रूपही गाये। ऐसहि चिंतवन मनमें लाये ॥ 
है उपासना निगुण भाई। चिंतवनलय यकर रूप लखाई॥ 

दो ० कुछ समाधिकाभेद अब, कहिथे कृपानिधान । 
सुना समाधी दोय हैं, करिहाँ भेद बखान। 

ची० निविकट्प है एक समाधी । साविकल्प दसरी सप्राधी॥ 
साविकलपम त्रिपुट रहाई। ध्याता ध्याने ध्येय कहाई ॥ 


शेप बेहारबन्दाबन । 

द्वेत बह्मही रूप प्रतीता। रुपया चाीदा एकलखाता। 
रुपया बांदा रुपहा जानो। चांदीसे कछ भिन्न न मानों । 
कहे समाधिनि विकल्य भाह। जिफ्टीरहे ने देय लखाह। 
जो पानी में लोन छुलाना। नोन सहीपर नहीं दिखाना॥ 
देखा शून्य सुपोपति माहीं। अन्तसको अभाव होजाहीं। 
निवकत्य में अन्तस होवे। बृत्ती सहित रहे सब जोबे॥ 
घरेलोन के सहश सुभाई। निर्विकल्प फल बृत्ति लखाई॥ 
जैसे बूंद नीर को जानों। गर्मलोहपर परत समानों॥ 
ऐसे अच्तसकरण सुभाई। वृति ब्रह्मा में लय होजाई॥ 
स॒पप्निमें अन्तसबति जोई।अव्वानबीच लय है सोई।॥ 

दो० सम्माधि सुषोपति भेदह, इतनाही तू जानि। 
लयाचृती अज्ञान में, रहे सषोध्ती मानि ॥ 
चौण्निविकल्पमेविधघनसोचारों। लय बिक्षेपक खाय विचार ॥ 
रसास्वाद चोथा हे भाई। विक्षवार या कहे बुझाई॥ 
लयनिद्रा करि गृत्ति अभावा | है विक्षेप बृत्ति घबरावा॥ 
वृत्ती अह्याकार न होई। भीनारूपलक्ष नहिं सोड़॥ 
वृत्ती गह घबराइ सो भाई। लोटि आय विश्षेप कहाह।॥ 
संस्कार राग अरु देषा। यहकेखाय दुखसहे हमेशा॥ 
रसास्वाद चौथा है भाह। विक्षेपरहित बृत्ती जो आह ॥ 
वृत्ती बह्माकार न होवे। सहविकल्प पुनिसुखको जोबे॥ 
हे महराज आप जो भासा। सब सन्देह हृदयसे नासा॥ 
बड़े बढ़े यहि भांति सुनावें। विष्णुशिवादिकध्यानलखाव॥ 
पजादिक तम सबे उड़ाई। ध्यानादिक घट भेद लखाई॥ 
प्रमहंस बोले सुनि भाई। याकहेँ भेद कहों समुकाई॥ 
दो० बिष्ण शिव अरु शक्षियह, गणपतिसूरजआदि। 


ु बिहारबुन्दाबन । ३८७ 
यह उपजे उस एक से, सो है देव अनादे॥ 
अजर अमर वह एक है, नहिं कृत्रिमहे सोय। 
बुन्दाबन आकार जो,महाप्रलयगयोखोय॥ 

चौ० महाराज यह कहो बुफाई। मारगबाम कहे क्‍या गाई ॥ 
नास्तिकमतका भेद लखावो। बाहिरबेदकि बेद बतावो ॥ 
प्रमहंस तब कहा सुनाई। इनमें सार कछू नहिं भाई ॥ 
पर यह सब वृत्तान्त सुनावों | मारग बाम भेद दरशावों ॥ 
मारग बाम कहे यह भाई। भगकी पूजा करे बनाई।॥  - 
इस्री अयुत एकही बारा। भगपूजा भिलिमुक्किबिचारा॥ 
जीतेजियत स॒क्कि वे गावें। मादिरा को तीरथ गोहरांबें ॥ 
प्याजनाम को व्यास बखानें। बेदों से बिपरीति समानें॥ 
ऋगयजसामअथवेण भाई । चारोंमें यह रीति न गाइई॥ 
लोग कहें यह मारग होई । शिवने उत्पति कीन्हा सोई ॥ 
असकुछ ससुझ्ति परत है भाई । बेष्णवमत से उलदि न खाई ॥ 
बेष्णव जिसकी निन्दाकरहीं ।अच्छामानि ताहिचितघधरहीं॥ 
दो० इससे ऐसा बिदित है, आचारज इनकेर। 
सिडिकरी है एकता, अच्छा ब्रा न फेर॥ 
चो० अच्छा बुरा एकसम मानें । याही से वे सिद्धि बखानें ॥ 
स्वप्ीेका विष ओर मिठाई। दोनों कूठ एक सों भाई॥ 
मीठे से नहिं भृंख बुझाईं। विपके पिये नहीं मरिजाई ॥ 
प्र प्रसन्द मिठाई भाई। अच्छे कमे सदा सुखदाई॥ 
बुरे कम हैं ज़हर समाना। भ्रष्ट वस्तु घिनचुरी निदाना॥ 
मारग वाम कहा यह भाई। कम विपुज्य सवे करवाई ॥ 
शक्कि दक्षिणाबनामत गावे। दूषण इसमें कोइ न आवे॥ 
पूजा शुद्ध शक्ति की जानो। वेष्णव शक्ति पजते मानों ॥ 


इज बिहारबन्दाबन । 
उससे शक्ति लोकही पावे। पूजा शुद्धि शक्ति की ध्यावे॥ 
अरु शक्की जिन निगेणमाना। व्यापकरूप करे जो ध्याना॥ | 
उनकी गति उत्तम है भाई। शुद्ध सतोगण शक्कि कहाई॥ 
जिस पूजा में हिंसा होई। मदिरापान प्रवृत्ति करोई॥ 
दो० यह मारग परवृत्तिका, कभी न मक्की होय। 
इससे यह संक्षेपसां, बरणि सनायों सोय॥ 
घौ०्तम प्रसिद्ध देखलों भाई। सत्यस्वभाव लक्ष्मी गाई॥ 
उनकी पूजा शुद्ध कहांवे। हिंसादिक कछु होन न पावे॥ 
उसी शक्कि का रूप भवानी | कालीनाम तमोगणजानी॥ 
राक्षसदृष्ट किये जिन नाशा। परातमोगुण रूप प्रकाशा ॥ 
उत्तमपरुष समय आधीना। क्रोधभरा उहिं करे यकीना ॥ 
समयदेखिनहिं मिलनावहिये । उत्तमकाम न उनको कहिये॥ 
उसीसमय की भक्ति न कीजे। छोटभाग जो चित धरिलीजे ॥ 
शडद़ सतांगण रूप छुड़ाई। तमारूप स प्रीति बढ़ाइ॥ 
शभपजा शभ कर्महिं त्यागे। अशुभकम पूजा विचलागे॥ 
झशड़कर्म धर्मम को साथें। शास्तरवेद रीति तजआपें॥ 
नास्तिक मत यह कहिये भाई । कर्ता जगको कहे न गाई॥ 
जगत आपही उत्तति होई। आपातहि नाश कहे पाने सोड़ ॥ 
दो० चारितत््व जहँ मिलिगये, बनता कद्ठअपार। 
जीव जन्त वा आदमी, तत्त्वों का ब्यवहार॥ 
चो० बातीतेलदिया अरु भाई। अग्नी चारों एक मिलाई॥ 
चारों एक होय अस्थाना। दीपक तुते प्रकाश कराना॥ 
चारितत्त यों मेलि मिलाना। चेतनता उत्पन्न बखाना॥ 
स्व प्रपश्ध बनायों भाई। दूसर कोइ न कतो आइ॥ 
तत्वों के कतां कहे सोड। जगकों कता और न कोई ॥ 


बिहारबून्दाबन । हद 

तत्व मेल जब होता आइ। चेतन्यता प्रकट होजाई॥ 

वाही को सब जीव बखानें। चारतत्व रचना सब ठानें ॥ 

अब देखो तत्तम को भाई। नास्तिक ने कर्ता ठहराई ॥ 

तत्वों के अनुसार सो जानों। चारोंमिलि यक रूप बखानो॥ 

देखो जो कुछ काम कहाये। इंश्वर में सबने कहिगाये ॥ 

नास्तिकतत्त चारिमें भा | कर्ता चारि तत्त्को आसे ॥ 

जो कोइ कतों नाहीं भाई। उतद्यतियों नहिं होती आई ॥ 

बिना किसी कारण के जोई। उत्पति आप आपसे होई॥ 

नेम न ऐसा चहिये भाई। जो कछु इश्वर रचा बनाई ॥ 

एक आदमी सो गज केरा। दसर भयो पांच गज़ फेरा ॥ 

नयन्‌ एक के शिरपर चहिये। दजे के चरणों विच लाहिये ॥ 
दो० लाखबष की आयबल, एक कहकी होय। 
एक जीव दो चारदिन, नियम न यामकोय ॥ 

दच्दैया उत्पति से यह बात न भाई इससे यही बिचारे। 

उत्पति करी बिचार किसी ने भये इरादा वारे ॥ 

नास्तिक ने तत्तोको माना यई इरादा करते। 

कता चारि इन्होंने माने तत््वचारि बिस्तरते॥ 

चारि तत्व का मिलना भाई शक्ति पांच भी गाई । 

ऐसे भये सपृत जिन्होंने करता पांच कराई॥ 

हैं अनादि बतमान देखियत स्वीकार भी मानें । 

फिर नास्तिक बनतेंहें मरुख अपना भेद न जानें॥ 

मारग वाम नास्तिकके मत आप कहा समभाये। 

विरथा कालव्यतीतमयायहहाथकठनहिंआये॥ 
महाराज सन्देह बड़ा है बेद शाख्नमाहीं। 

शा््रोका आशय तो एकी आतमवब्रिषय लखाहीं॥ 


३९०... बिहाखृन्दाबन। 

तह वृद्दान्त शाखत्रहे भाई कीन्हा व्यास बखानें । 
इश्वरके अवतार व्यासजी सब मतवाले मानें ॥ 
ओर दूसरे शास्तर भाई युयानयोगी गाये। 
दूधसार वेदान्त निकास्यो छांद जगत भर्मायें॥ 
हांड़ी दूध दही अरु लकड़ी सब सामग्री जोरे। 
माखनसारनिकासिलियाजब सर्वेजगत नभयेकोरे॥ 
शास्तरतो वेदान्त दूध हैं और शाख्र सब रस्सी । 
मथ्यादूधब्रह्मज्ञाननिकास्योद्रांडजगतबिचपरसी॥ 

दो० बुद्धि इन्द्रियां आदि सब, हेत भयो जग नाश। 
. ब्न्दाबन जो रहिगया, सो है ब्रह्म प्रकाश ॥ 
चौन्ञबमहराजकपाकरिकहिये। स्प्रसृष्टि जग एक लखइये॥ 
स्वत्न जगत में भेद बहुता। स्वप्रपदा्थ मिले नहिं सता | 
जाग्रत काल बस्तु जो होई। दूसर जाग्रत मिलती सोह ॥ 
स्वप्न पदारथ एक ने पावे। दूसर स्वत्न ओरही आवे॥ 
स्वप्नसृष्टि जाग्मत त्यों एकी। किस प्रकारलखिसकैविवेकी॥ 
परमहंस ने कहा बुझाई। देखो स्वप्न सृष्टि प्रभ्ृताई॥ 
जेसे स्व्॒र एकही काला।आपहि वनता देखनवाला॥ 
सब सामग्री पेदा लिखता। स्त्रप्त माहिं सबउसको दिखता॥ 
यह सामग्री पहिली होई। कल थी वही आज हे सोई ॥ 
शयन मारहि युग बर्ष महीने | दिन अरुपहरघड़ीपल चीन्हे॥ 
इसी प्रकार अविधा जानों। कारण एक काल कर मानों ॥| 
जाग्रत जीव प्रपंच बनाया। खेल अविद्या यह उपजाया ॥ 

दो ० ऐसा मालुम होतहै,यह कल्हिकासामान। 

अश अविद्यासतोगण, होवे रूप अज्ञान॥ 

चौ० अंश तमोगुण घटकों रूपा | दोनों एके काल अनूपा॥ 


बिहारबूृन्दाबन । ३७१ 
पैदा दोनों एकहि काला। सतो तमोगुण अंशबिशाला ॥ 
मुख्य वेद सिद्धान्त वखाना। इससे भेद बिदित सब जाना ॥ 
काल्हि पदार्थ रहे जो भाहई। आज नहीं सो देत दिखाई ॥ 
पैदा नष्ट और ही हो३। लक्षण यही अविया सोह॥ 
जे अनुहये पदारथ भाई।देखि पड़ें सब वेसेह आई॥ 
काल समय हर बस्तु अनेका | देखि पढ़ें सचे सब लेका॥ 
सब अनिवबेचनी पहिंचानों।यामें कछू न संशय मानों ॥ 
जो तुम कहो कि जाग्रत केरा । पड़ा कुलाल दण्ड महि हेरा ॥ 
स्र॒प्त अविदया घड़ा बनावै।सब सामग्री स्वप्न दिखांवे॥ 
चक्र कुलाल दश्ड सब भाई। स्वप्त माहिं घट यही बनाई ॥ 
जो घट रात्रि स्वप्न में पाया। तुमने मोल लिया तब आया॥ 

दा[्‌० गये दुकान कुम्हारका, बटका दान्‍्हा साल । 

घड़ा बनाते लखा तुम, चक्रदुण्ड घटतोल॥ 
चौ० वास्तवमें कोइ हता न भाई। है प्रपंच सो देत दिखाई॥ 
केवल तुम्हरी फुरना होई। सर्व पदारथ रचती सोई॥ 
जब अस्फुरना होइ सो भाई । बतेमान जग देत दिखाई ॥ 
जब फुरना नहीं तुम्हरी होगे। जग जाग्रत नाहीं कछु जोवे ॥ 
स्तन में अस्फुरना भाई। जग सम्पूरण सन्मुख पाई ॥ 
सुपुप्ति में फुरना नहिं होवे। जगत सप्रका पता न जोवे ॥ 
तुम्हरी वृत्ति जहाँ को धांवे। सोइ पदारथ प्रकट दिखावे ॥ 
वृत्तिध्यान नहिं गया तुम्हारा । क्या गुमान कछु वस्तु न सा रा॥ 
जहँ तुम नहीं वहां कछु नाहीं। तुमको तो अनहुआ सदाहीं॥ 
तुम अपने बिचार करि माना । किसी वस्तु को ध्यान करा ना॥ 
तब उसका होना सो भासे। बृत्तिध्यान विन नहीं प्रकासे ॥ 
जब तुम्हरी वृत्ति वस्तू एका। ग्रहण करे नहिं होय विवेका ॥ 


३६२ बिहारवुन्दाबन । 

दो० जग फरना के साथ मे, उत्पन होता मीत। 

कलका नहों।बेचारेये, नदीप्रवाहलखीत ॥ 
चाग्दीपकनदी प्रभावसो जानी। जिस शसमय देखि सो मानो ॥ 
उस उस समय दीपकी ज्योती । पल क्षण रूप नवीने होती॥ 
ऐसे नीर नदी का जानों। क्षएपलनीर नवीनसो मानो ॥ 
हृष्टी सष्टि बाद यह भाई। जगत अनित्य प्रवाह सदाई ॥ 
हे महराज सम॒कभ अब मेरी । भई ओर कुछ दई सकेरी॥ 
चर्चा आप कहीं जो ऐसी। दपण सम दीखे जस तेसी॥ 
शब्द ब्रिलावल हे परमाने | गुरु नानक यह भांति बखाने॥ 
एन अतुलक्पा तुलीयाजाय। दूजाहोय ते सोभीपाय॥ 
तिससे दूजा नाहीं कोय तिसदीकोमतिकाकोहाँय॥ 
गरुपरसाद बसे मन आय । ताके जाने दुबिधा जाय॥ 
राव ्प्रापसराफ़कसेटीलाये।आपहिपरखेंजापचलाय॥ 
आपहि तोले पराहोय | आपहि जाने साँचा सोय ॥ 
मायाकारूप समति से होय।जिसन मेलेसो निमेल हो य॥ 
जिसनलयिलागेतिसआय। सबसचदिखालेतासचसमाय॥ 
प्यप्लिबधातहे आपहि।आपबभाय आपहिजापाहि ॥ 
आपहिसद्गरुशब्दहे आपहि।नानकआखघुनायेआपाहि॥ 

दो० महाराज में आपको, बहुत परिश्रम दीन । 

बात और दो चारभी, कहिदीज प्रबीन ॥ 

कह्यों एक स्थान पे, मेंह ब्रह्म बखान । 

फेरि दूसरे कहत हो, सबही बह्म समान ॥ 

कहि इंश्वर कर्ता कही, कहि माया बिस्तार। 

एक खलासा कीजिये, लख्याजाइतबसार॥ 
चौ्परमहंस बोले सुनु भाई। इसको वाधानपंष काह गाहई॥ 


बिहारब्ृन्‍्दाबन । ३६४३ 
सर्वब्रह्म यहि बिधि पहिचानो । मेंहँ ब्रह्म निषेध बखानों॥ 
दोनों एक प्रयोजन भाह। कहूं एक दृशान्त सनाईं॥ 
कोइ अस्थान बिदित हे भाई । दश मरष्य बेठे तहँ झाई॥ 
एक आदमी किया उपावा! नो मनष्य को चाह उठाव। 
तो हरेक से बोले भाई।तवूभी जात जात जाई।॥ 
केवल यहाँ रहूंगा मेंही। इस कहनेकी सप्तक लखेही ॥ 
जो कह दृष्टिमान हे भाई। सो सब जावे मेंही रहाईं॥ 
यह निषेध सुखबचन सनावा। नो मनष्य गिनदये उठावा ॥ 
आपहि रहे ओर जो ऐसे। कहि देता कि एकही तेसे ॥ 
कृहि देता की एक रहाई। तो बिधि बचन भये सनभाई॥ 
इससे यह आशय पुनि होह। नो मनुष्य दशमें खय सोई ॥ 
दो "बिधिकर सब जग बह्महे, करनिषेध जगजीव 

._ दो भ्रकारकी कहन से, एकी रहासो पीव ॥ 
चोण्क्यों महराज ब्ह्मजगहोई। परमहंस कहे जग प्रम सोई ॥ 
ज्यों रस्सी में सप॑ दिखाना। इस प्रकार जब ब्रह्म समाना॥ 
आर ब्रह्म से इस परकारा। जगत नहीं बनता हे सारा ॥ 
जस कुम्हार अरु मादी भाई । घट बनता सो देत दिखाई ॥ 
ब्रह्ममहि जगभम स्वरूपा। आदि अनादि सबहाझनपा ॥ 
है महराज आपने भाखा।माया को कर्ताकरि राखा॥ 
माया भरम रूप है सोह। उससे जग उत्पति क्‍यों होई ॥ 
प्रमहंस बोले सुनु भाई। सूरज आप प्रकाशित थाई ॥ 
झअरु सबको प्रकाश दिखावे | माया भर्म रूप सोह गावे॥ 
माया आप अमे है भाई। ममेरूप कारण कहलाई॥ 
तुम्हें एक दृशन्त सुनाऊं। मनके सब सन्देह मिटाऊं॥ 
इसको समझ लेउगें भाई | फिर न तुम्हें सन्देद रहाई ॥ 
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आह। पूबत सर्व मकान दिखाई॥ 
झ्ाच्ध हे चित फर सदकान। 
पाष्यादऊ त। यह जान भाड़ । फिर मकान हवेली आह। 
छमगमधथ्या या सत्य कहाग। स्थ्या भ्रम के रूप लहांगे॥ 
फ्िरउ मकान हवेली भाई । सो यह ज्ञान असत्य कहाई | 
दानंउकातल मकान नफरहा | ह अमसत्य कोइ चित्त न घर ह|॥ 
सत्यकज्ञान वह कहिये भाई । ज्ञान ज्ेय अनुसार रहाई॥ 
महल हवेली स्थिर होई। घृपतति देखि परी पुनि सोई॥ 
यहै असत्यकज्ञान श्रम जानों। अ्रमको कारण घूमसोमानों॥ 
घग पदारथ कृछू न भाई। चब्लछबालक खेल कराई॥ 
अब दृष्ठान्त सनी वितलाई। यह परपंच भरम सव गाई ॥ 
झावागमन भरम सब जानी । बहा विकाररहित थिरमानों ॥ 
ब्रह्म गाहिं परपंच ने कोई । अनज्ञानी परपेंच लखोई।॥ 
माया अरु माया को कारज | दीखे सत्य भरम सो जारज ॥ 
दो० माया को कारज लखे, अज्ञानी सो जान। 
ज्ञामी देखे ज्ञान से, भमंझप पहिंचान॥ 
जौन्बालकफिरत हवेली जाने । ज्ञानवान घूमती बखाने॥ 
जानी को निश्चय हे भाह। परारब्ध आधीन रहाइह॥ 
देखे सबी प्रपंच निदाना। परअसत्य म्रमरूप सो माना ॥| 
जब तक रहे छम्ररी भाहई। तबतकू फिरती देतादेखाह ॥ 
ज्ञानी की प्रारव्ध रहाई। पहिली रची गह।ो पाई॥ 
से अगसार दीखता सोई। सत्य पदारथ लखे न कोई॥ 
झब यह तात्पर्य पहिचानों। मायाकार्य भरम दोउ मानों ॥ 
प्रवण सोने ही झया। नाम रूप दी भिन्न सरूपा ॥ 
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पिहारहूस्दाबन । ३८५ 
ऐसे ब्रह्म जगत्‌ है भाई। वामरुप मिथ्या कहि गाई ॥ 
जो प्रपंच भरम सब होहई। अन्तःकरणभरम पति सोह ॥ 
भरमरूप अन्तस की छूती।आतमक्कोक्योंकरवितपरती॥ 
प्रमहंस कहें देखो भाई । बृत्तिज्ह् नहिं देखति आहई॥ 

दो० देखी तूत्ती को विषय, बह्ममहीं कछहोय। 

नाह देखातसा बह् का, दांत चावंदा खाथय।| 

ब्रह्मकों उत्ती व्यापती, कहे वेदान्तसमाथ | 

सह अविद्या दृरि जब, निर्मलवृत्तिलखाय॥ 

केवल ब्रह्महिरहिगयां, भई अवबियानाश। 

सेट्योदोष अज्ञानकों, सरज ज्ञान प्रकाश॥ 
चौ० सुनिवेदान्त शास्धू में भाई | इंश्वर उपादान कहिगाई।॥ 
कारणनिमित कहो पुनि इशा[ ५ वही रीति है बिस्‍्पे बीशा ॥ 
जेसे घट का कारण भाह। उपादान सत्तिका कहाइ॥ 
का[रएनिमित कुलालजुजानो । चक्रआदि सबहीं पहिचान॥| 
इसी प्रकार जगत को भाई | माया उपादान कहिगाई | 
कारणनिमितबेतन्यसोजानो । मकड़ीकी गति कह बखानो॥ 
जेसे मकड़ी जाल पुराव। उपादान मकड़ी तन गावे ॥ 
जहां से उन जाला काॉम्दा कारणनिशितताहिकादीन्हा। 
मकड़ीका वेतस्य सो मानो | कारण[निमितताहिर् दथानवे॥। 
अब चेतन्य इश मकड़ी का | प्रथमरदा वह ज्ञान र वीक ॥ 
चैतन्य इंश्वर्‌ ज्ञान सरूपा। पृथक नहीं वह सदा अनूपा ॥| 
जगको कर्ता ईश बतावा। ज्ञान दृष्टि में गाय सुनावा॥ 

दो० जगत इंश दोउ मम हे, केवल शहूस्व॒रूप । 

- अआज्ञानीकीसम भाहित, इश्वर कारणशप | 


३6६६ बिहारबृन्दाबन । 
चौ० जबकिअनाजबोउना होई। खेतमाहि हर चलता सोई॥ 
बीज डालकर पानी देवे। करें नेराव घास चुनिलेवे॥ 
शाते दिवस रक्षा नित करहीं। कोई हाथ न लावे कवरहीं॥ 
जब अनाज पकिजावे भाई। मालिक अपने हाथ कटाई॥ 
देखो एक दिना वह होई। कितनी रक्षा करता सोई॥ 
एक दिना काटत है झांपे। गिने न कछू पुरय अरु पांपे॥ 
इसप्रकार अज्ञान सो भाई । ईश्वर महिमा सत्य लखाई॥ 
बड़ी बड़ी महिमा कहि गाई । पालक रक्षा करत सदाई॥ 
जभी ज्ञान का भया प्रकाशा । मायारूप असत्य सो भासा॥ 
मायाकी वह दशा बिचारों। पके नाजसम काटि निवारों ॥ 
चेतन मात्र निरन्तर होई। और न दूजा रहता कोई॥ 
ओर एक हृष्ठान्त सनाऊं। तेरे मन के भर्म नशाऊं॥ 
दो० रोग दूरिही करन को, वेय जो देत जुलाब। 
महिमाकरे ज़लाबकी, इससे रोग नशाब॥ 


घो-्अन्तमाहिंजुल्लाबहि भाई | दूरिहि करना प्रत सुजाई॥ 
अरु जुल्लाब पेट में रहई। तो वह दुख काहे तू अहह॥ 
इससे वेद्य ज़लाब निकारे। करे निरोग रोग सब टारे॥ 
इसप्रकार पाहेले साने भाई। इंश्वर सत्य कहें सुखदाई॥ 
सब दुख दूरि करत है जानो । ज्ञानभये इश्वर अलगानों॥ 
यह भी भल जाइगो भाई। में हूं त्म कहें यों गाई॥ 
यह सब बक्षरूप कहि गावे। निर्विकल्प सामाधि कहावे॥ 
जबतक देह रहत है भाई । ज्ञानी का प्रारव्ध कहाई॥ 
सो० ज्ञानी का उत्थान, परारब्धि के बेग से । 
हेत यही पहिंचान, अग्रगामी जीव हैं ॥ 


बिहारबुन्दाबन । ३८५७ 
दो० ब॒द्धि ब्रह्म की तरफ को, पहिले जाती मीत। 
जीव मिले कथ्स्थ संग, होत एकता नीत॥ - 
बडी फिर लोटायकर, लाती हैं सो जान । 
जीव मिला कव्स्थ में, सेदाभेद न मान॥ 
गैग्सुनोएकयहसमसुमिबिचारी। कर्म बोध श्रुति ने बिस्तारी॥ 
क्रिया सिद्धि बह्मको करही। संशयगत प्रमाण स अहही ॥ 
ब्रह्म जगत का कारण होई । यहे प्रधान कहत हैं सोईं॥ 
पएरसेय गत सशय कहे साई। जगकारणपरधान लखाड़ ॥ 
दो ०ब्रह्मस्वतः सिडक अहे, वथा आदि जो जान । 
जाताजाय प्रमाणगत, असम्भावंना मान ॥ 
बन्दरैया ब्ह्मयस्वते सिद्धि होने करिके अ्रति बह्मको गावे। 
प्रतिपादन बिषये निष्फलताश्रातिकर्मबतलावे॥ 
गतप्रमाणकहेंसोनिश्वयबिपरीतभावनाकहि ये। 
सद्गरुरामकरृपा रघनाथ भेद सबन को पहिये ॥ 
पटकारण अरु कारज भाई सरशरूपहीवाले। 
दीखेंहे और जगत ब्रह्मके सदश्यता नहिं ठाले॥ 
प्रधानादिक जगका कारण ऐसा निश्चय भाई। 
गत प्रमेय बिपरीत भावना इसकानामकहाई॥ 
हेमहराज सत्य तुम भाषा भयो एक सन्देहा 
जग तेरी फुरना से कहिये दुख फरना नहिं एहा॥ 
दुखफुरना मेननहिं कीन्हीफिरदुखक्योंकरआया। 
परमहंस ने कहा सनो अब जगकी फरना पाया। 
जब फुरना में सबी बस्तुहें सुख दुख दोनों होई। 
रात्री की फरना जो कीन्हीं अन्धकार ये होई।॥ 
- चन्द्र नक्षत्तर सबी राति में दुख सख जत्तर होई। 
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बिहारबून्दावन |] 
6५ कट बिके 


जगतेरी आस्ऊुस्तामा्! हे रघुना 
क० महररज आपने गे अतन्यज्ञान र 


चेतन की जे! भासत होई ४ नह तो बल 


परमर्ेस बोले उड़ भाई १ चैतन्य बे खद्य 
जगा बन न ही. कु (१ जगत ञ््‌ 
दल्ते जुअन्दस पी सुर (है १ ज्ञाव शर्दिं 
झसे दीपक मेहे जगाई । गीखे * 
ज्ञेत्नत को से देव 5] बिनप 
ऋचेतन ज्लानप्रका॥ 'उचे १ अन्त 
असे आअच्वकार ५ । लेत्रों की ने 
शेप प्रकाश होती आह नेत्रों के 
जैसे दीप आप ने जे ६ देय दिख 

रू काशित॑ मह बाय हे 

दो ० कर। झट है, 

बदतर दे £+] क्र 

० उसकी यदीरीवि 8 | मोलालोह 
जिन सभ| जिनपाया । गा देंईे 
मोलाकी से सीन मई देह आए 

ह समथ्ये अि ग् जानों अस्नि। 
झ्ण्नी जो भी मेँ भा गोले + 
इसी प्रकाए हेंगे १ 
पखअग न के से व 
हे मद्णज री गया ञञ 

प्ले यह 


दृग्दाबत । ३६७६ 
लड़के के सम्तान है। वास्तव आपभयोनहिंकोई ॥ 
ऐसे ही अज्लान कहाई। रचना क्योंकर करी बनाई॥ 
कछू वस्तु अज्ञान न होई। जगरचना वहिये नहिं सोई ॥ 
जाप कहा सषप्ति के माहीं। जगत बाध्यवतलायासाहीं ॥ 


(५ (७ (| 


अन्धेको भी जगत न भासे | जगतबाध्यन हिसिद्धिसआसे।॥ 
दो ०परमहंस ने कहा सुनि, सत्य जो नहिं प्रपंच । 
बन्ध्यासुत आज्ञान है, ज्ञान दृष्टि नहिं संच ॥ 
चौ० बन्ध्यासत जो दीखे भाई । उसके भी सन्तान रहाई ॥ 
जो बन्ध्या के पत्र न कोई। तो सन्तान कभी नहिं होई ॥ 
हमरा यही प्रयोजन जानो | अज्ञानी बन्ध्यासुत मानों॥ 
करे विन्तवन निशिदिनभाई। सो उसके सन्तान दिखाई ॥ 
जग अज्ञान सत्य करि माने। ज्ञानवान मिथ्या दोउजाने ॥ 
आन्‍्धे विषय कहा तुम जोई | जगतबाध्य ज्ञानी को होई ॥ 
अत्ञानी की दृष्टी माहीं।जगत सत्यही रहे सदाहीं॥ 
आरु जवृतक ज्ञानी की देही। तबतक जगत भासता तेही ॥ 
जानी का कुछ बिगड़े नाहीं। सगतृष्णासम मम छखाहीं॥ 
 सगतृष्णाजल देखिसुलीन्हा । यामें जाइ न करे अकीन्हा ॥ 
सगतृष्णा जल भात्ते भाई । ज्ञानी कभी न धोखा खाई॥ 
वास्तव में जब काहु न जानो । चमकरेतकर नीर दिखानो ॥ 
दो०पहिले कहा जो आपमे, ज्ञानी के सब कर्म। 
संचित हैं सो जरिगये, प्रारव्धी के धर्म॥ 
चौ० प्रारयिष कहि हेतुरहाई | क्‍यों नहिं कम जरे कहो गाई॥ 
प्रारच्दि के कर्म नशाता। जगते अभय तरत होजाता ॥ 
कहूँ एक दृष्शान्त सुनाई। इसी प्रकार ससक्ियें भाई ॥ 


-] की 


| 
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९९०० बिहारबन्दाबन । 
एक मनुष्य ने मदिरा भाई। एकगिलास पिया पनि ओआई॥ 
आर एक बोतल उस पासा। दरिकरन की शक्कि खलासा॥ 
पिहहुई मंदिर जो भाई। वह ता नशा अवश्य कराई ॥ 
थों प्रारव्ध दूरि नहिं होई। दुख सुख देह भोगता सोई ॥ 
महाराज ज्ञानी के ताई।कर्माधीन जगत सख पाई॥ 
प्रापत हुये भोग कर्मन ते। भोगनलगा न जीवनमुकते ॥ 
जीवन्सुक्त सुखन को त्यागा । जगतलुखदमान्योअनुरागा॥ 
ज्ञानी भोग करे यों भाई। विदेह मोक्षका त्याग कराई ॥ 
दा० दंह पातके होतही, जीव पुष्टिका जोय। 
भद्ठे लीन आकाश में, निश्चयमसानों सोय॥ 
यह प्रप॑च यक्रममे था, सप्रज्ज भे भान। 
वुन्दाबन रज ज्ञानते, सप लीन नभजान ॥ 
चो० दहाबेयोग ,मयेपर भाई। ज्ञानी सत चेतन्य समाह॥ 
अन्तस चेतन माहि अभावे। परारव्य वन्धन भिटिजावे॥ 
सल अविया भई अभावा। रज्जज्ञान से सपे नशावा॥ 
रस्सी में जो सपे दिखाना। रज्जज्ञान नम सप समाना॥ 
दूँदे सप॑ नहीं कहूँ पावे। मूल अविया सहित नशावे ॥ 
ज्ञानी भोग करे जो भाई। सत्य ने समझे भोग कराहई॥ 
इससे जीवन्पृक्न ने त्यागे। अधिकसुखाहेजगर्मनाहपाग॥ 
दो० ज्ञानी जीवन्मक् हे, जग दुख सख नहिं कोय । 
परारब्धका भोग तन, आप अकता सोय ॥ 
इति श्रीशान्तवेद चोथा भागका चतुर्थ विश्राम सम्पूणम्‌ ॥ 
चौ० महाराजयकसंशयञआाया । वेदजगत उत्पति कहियाया ॥| 
कहप्रकार से उत्पति भाखी। समुमिनआाविकहोसोस|खी ॥ 


बिहारबूनन्‍्दाबन । 0०१ 
एकवेद कह भांति बखाने। रचना भिन्न २ करि ठाने ॥ 
प्रमहंस कहे सनो पियारे। मिथ्या यह परपंच बिचारे॥ 
हुआ नहीं अनहुआ दिखावे। वस्तु असत्य जन्म कहँपावे ॥ 
दो०मायाकी रचना सबी, माया सत्य न जान । 

कही अनिवयेचनीययह, इससे वेद प्रमान ॥ 
चौ० वेदठचितजहँ जेसादेखा। वही कहा वृत्तान्त विशेखा ॥ 
रचना सत्य होय जो थाई। एक प्रकार कहे सब गाई॥ 
सबभतबिषे विरुद्ध बखाने। उत्पति ओर ओरही ठाने ॥ 
जैसा जिसकी जुद्धिसमाया। वेसाही लिखि गाय सनाया॥ 
झोर पचास मनष्यनं भाई। मनोराज की सृष्टि बनाई ॥ 
यहभी सत्य सत्य सब कहई । उत्पति सृष्टि आपनी अहई ॥ 
. जसजसकही सही सब जानो। वास्तव सत्य एक नहिं मानो ॥ 
जिनपचासको किया बृतंता | सबको भरमहुआ यह मंता ॥ 
ना कुछ उत्पति नाश कराई । चेतन पहिले एक रहाई॥ 
अरु पीछे इंश्वर यक रहिया !बीचमाहिइश्वरस्वह कहिया ॥ 
आदि अन्त मध्यहु के माहीं। चेतन एक भर्म जगबाहीं॥ 
मध्य माहि कुछ ओरे होई। अन्तमाहि कस इंश्वर सोई ॥ 
दो०जसे दूध दही हुआ, तरुण सो वृद्ध बिचार। 

दहीदूध नहिं होसके, वृद्ध न तरुण सम्हार ॥ 
दो० जेस दध सत्य है भाई। वेसेड दही सत्य करि गाई ॥ 
जो तुम ऐसी मान ने मानों । जगईश्वरस प्थक बख्घानों ॥ 
अरु जो ईश्यर थिर है भाई। वेसेहे जग थिरह रहाई॥ 
जो यह जगत ईश नहिं होई । तो परपंच सत्य ही सो ॥ 
सब छोटे बड़ मते विचारों। प्रभ शेप जग निस्स्व॒र सारो॥ 


९०२ बिहारबृन्दाबन । 
जो दीखे सो हेंहे नासा। नाशवान सब भर्म खलासा॥ 
इससे यह निश्चय करिजाना । जगसे भिन्न न इश्वरमाना॥ 
वस्तु दूसरी कोह न भाई | इंश्वर से जो भिन्न रहाई॥ 
हेश्वर प्थक भरमसे जाना । ब्रह्म सम्पूर्ण जगत बखाना॥ 
चेतन कह ओर नहिं होह। चेतनवह्म न कहिये दोई॥ 
जो ऐसा कहते हैं गाह।हइंश शून्यते रचता भाई॥ 
शून्य कोई अस्थान कहावे। इंश्वर तहँ वर्तमान रहावे॥ 
सो ०इृश्वर का अस्थान, शबन्य माहि नहिं होसके। 
यक इश्वर यक शन्य, दो होना साबित नहीं ॥ 
० एक शून्य यक इंश्वरभाई । हुआ दोय तो एक न गाई ॥ 
जोकि शन्यअस्थान नहीं है। तो इंश्वर सर्वत्र कहीं है॥ 
फिरिहंश्वरउत्पाति कस करता । बिनाइशकों जग विस्तरता ॥ 
महाराज सत्य है सोई। आप कहो सो सपा न होई ॥ 
जब केवल इंश्वर था एकी। उसी समय यह जगत न देखी॥ 
कोइकोइमतवालेअसकहिया । इशशक्किसि जग सब भडया ॥| 
सब उत्पतिकी शक्ति सुमूला | शक्ति कहांसे भई अतूला॥ 
शक्की शक्निवान भइ कहिये। शक्निवानसे भिन्न न पहये॥ 
जो कुछ शक्की में से आया । शक्षिवान से भिन्न न पाया ॥ 
शक्विवान केवल यक होई। शक्लकी शक्निवान बिच सोई॥ 
जो कछ उत्पति शक्की कीन्हा । शक्विवानसे भिन्न न चीन्हा ॥ 
शक्ीवान बह्म यक होई। सो साक्षात प्रकाशत सोह॥ 
परमहंस बोले सुनु भाई। नयनू कपड़ा बुठा सीहाई॥ 
दो० नयन का कपड़ा लखों, व॒टा बेलि कढ़ाय। 
कपड़े से नहिं प्थक है, अज्ञपृथक दर्शाय ॥ 


बिहारबूनन्‍्दाबन । ७०३ 
चौ० पत्थर में मूरति जो भाई | अज्ञानी को पृथक दिखाई ॥ 
वास्तव में पत्थरही जानों। कपड़ा बूटा बेलि बखानों ॥ 
हे महाराज सत्य है सोई। जगत मम चेतन यक होई ॥ 
व्यापक एकहि ब्रह्म कहांवे। अन्तःकरणभास कस आदवे॥ 
अन्तःकरण हुआ जो जानो | व्यापक ब्रह्म न होय समानों ॥ 
यक्‌ अस्थान बस्तु हें दोई। व्यापक एक न कहिये सोह ॥ 
प्रमहंस कहे सनो सयाने। माया अन्तःकरण बखाने॥ 
मायाकी कारज अ्म होई। अन्तस माया कारज सोई॥ 
सर्परज्जु यूक समय सो भाई । यकअस्थान मिले पुनिआई ॥ 
सपे दीखता रज़ू न जावे। रस्सी वर्तमान ही पावे॥ 
इससे भर दशा में भाई । एकस्थान दो बस्तु लखाई ॥ 
व्यापक सबआकाश सुजानों । जलमें भास स्वरूप दिखानो ॥ 

दो ०ब्यापक सब आकाश है, जलमे रूप दिखाय। 

ब्रह्म प्रकाश अभास जो, अन्तःकरण लखाय।॥ 
चौ० महाराज अवएकसुनहये । मुक्ति भये बेकुएठहि पहये ॥ 
बहुत मनुष्य कहें यह बाता | सुक्कि भये बेकुणठहि पाता ॥ 
बिना ब्रह्म देखे क्या होई। बह्य भया माने कस सोई॥ 
उनकी कहिये दशा विचारी । परमहंस कहें सुनु चितधारी ॥ 
जिन उपासना कीन्‍्ही पूरी। निस्पन्देह फल पावें भूरी॥ 
कल्पित थे बेकुणठहि भोंगे। जन्ममरणका मिशे न रोगे॥ 
जैसे जाग्रत में सुनु भाई। जिस बस्तू में ध्यान रहाई॥ 
वह स्वप्न में प्रापति होई। यामें कुछ सन्देह न सोई॥ 
गीता में भगवान बखाना। क्षीणएपुणय मृतलोक समाना ॥ 


३ ». 


फिरमी जन्म धराना होई। आवागमन मिटा नहिं सोई ॥ 


७०७ बिहारबुन्दाबन । 
जो बेकुशठ माहिं भी जावे । वहँ भी ईपी दुःख सतावे॥ 
अपने अपने हें ग्धिकारा। बेठनकों अस्थान सम्हारा॥ 
दो० कोइ समीप भगवानके, कोइ .कोइ दूरिरहाय। 
एक एक को इरपा, धेरें जन्म फिरिआ्ाय॥ 
चोग्हसजगर्मेसुखअधिककहांवे। बिषयानंद मन साथ रहावे॥ 
मय बैकुगठ पदारथ होई। शिर ऊपर मन बोभा सोई॥ 
आवागमन भिस्यो नहिं भाई | अन्तकाल फिर पक्के खाई॥ 
पर मनृष्यकी ससुझ अनेरी | आशयञसलसमुमिनहिंहेरी ॥ 
बेदरु शास्र प्राण बखानें। है बेकुरठ प्रशंसा ठानें॥ 
फिर गीता अरु वेद पुराना । पुरयदान निष्काम बखाना॥ 
जो शुभकम् करो तुम भाई । हरिहि समर्पण कीजे जाई ॥ 
इसका यही प्रयोजन जानो | मनशद्धी हित कम बखानों ॥ 
जो बेकुगठ दिवायों चहिये। तो अपण क्‍यों कम करइये॥ 
इससे साफ़ बिदित है माई । श्री भगवान वेद यह गाई॥ 
ग॒ करें शभकम बनाई। लोभदियों बेकुगठ लखाई॥ 
कममोहि जां अपंण करई। तो मनके मल सशय हरह॥ 
दो० कर्म करे निष्कामना, हरिअरप॑ण करिदेय । 
अन्तस मनशुद्धी लहे, ज्ञान पदारथ लेय॥ 
चो० हरिकेआपण कम ज करही। मनश॒द्धी फल ज्ञानहि लहही ॥ 
मक्कि हेतु शुभकरम बखाने | जीवन्सुक्त बेकुरठहि माने॥ 
बेड़ी लोह काटि जिनडारी | सोना तोंक गले बिचधारी ॥ 
भत प्रेत आदिक जो माने । तिनसे अच्छे शुद्ध बखाने ॥ 
पे भत परेत मसाना। भक्निजानि तिनमें उरभाना ॥ 
जगके दुःख सुखहिकरि माने | निजसुखकाकुछ भेद न जाने ॥ 


बिहारब्नन्‍्दाबन । ७०५ 
सर्व बस्तु में रहा समाई।अस्ती भाती प्रीय लखाई॥ 
है प्यारा सबका हित जानो । नामरूप मायाकृत मानों ॥ 
नाशवान मायाकृत होई। प्रीय रूपको नाश न कोई ॥ 
अस्ती भाति प्रीय सबकाला । बतेमान पल क्षण दरहाला ॥ 
जैसे आटा माल्म होई। प्यारा श्वेत दीखियत सोई ॥ 
नाम रूप रोटी बनि पाया। आटेका सब रूप गवांया ॥ 

दो० ज्यों रोटी के बनतही, आटा रूप नशाय। 
अ्रस्ती मातीएक प्रिय,बतंमानसोलखाय॥ 


चौ० जबतकत्रह्मत्ञानर्नाहिमाई । तबतक तिपुटी जगत रहाई ॥ 
ज्ञाता ज्ञान क्ञषेय ये तीनों। बने रहें द्रश सो चीनों॥ 
जवृतक बस्तु होयगी जोलों | देखनहार रहेगा तोलों॥ 
रु देखना रहेगा भाई। तबतकमोक्ष कभी नहिंपाई॥ 
झतिशयप्याराजबमिलिजाबे । इच्छा यही एक होजावे॥ 
उसी समय हच्छा यह होई। में वह एकरूप रह सोई॥ 
बस्तु बहुत अच्छी कोइ होई। पेटमाहिं रखिलीजै सोई ॥ 
इसे अनन्द असल सो भाई । एक होय देता बिसराई॥ 
इंश्वर॒ के समीपह्‌ जावे। लाभ कौन बेकुरठहि पावे॥ 
फिर तुम यहभी कहते भाई । इंश्वर इच्छा जोर न काई ॥ 
मालिक भला बुरा जो करई । हरि थ्ाज्ञा शिरऊपरधरई ॥ 
तुम अपने को सदा सभाई | अपराधी समझत होआई॥ 
दो० इश्वरके सन्मुख भये, किया कोइ अपराध । 
इच्छा जो भइ इशकी, दुखसुख दीन्हेंवाध॥ 
पन्दणेयातुम अपराध नहीं भी कीन्हा इश्वर इच्छा भाई । 
इच्छाके अनुसार भोगसय कहो मुक्ति क्या पाई ॥ 


४०६ 


है बिहारबून्दाबन । 
तुमका तो यहभी नहिं निश्चय स्वर्गकर्मसे पावै। 
धोखेमे नहिं इधर उधरके लाभ कहो क्या आबे॥ 
दावाकरों इश से कोई तो अपराध बेँधाये। 
इश्वरका इच्छाम तमने दखल दिया फलपाये॥ 
इससेअधिकगप्तहीमेदातमहिंअसम्भव जानो। 
निश्चय नहीं है एक बस्त॒काकपटकर्म लपटानो॥ 
अर जो तुमने कहा कि भाई बिना बह्मके देखे। 


,नरचयकस हांय बह्लका स्वग आंद तम पंख ॥ 


वह बेकणठ देखि तम आये ताकोनिश्चयकीन्हों । 
कंहोकि वेदशाखमें भाषातवस्वगांदिक चीन्‍न्हों ॥ 
बह्मज्ञान क्या वेद न कहते शाख भेद नहिं देवे। 
बड़े बड़े सब ब्रह्मज्ञान को अवतारादिक सेवे॥ 
जरा ध्यानसे देखो सख हख बद्धि आदियमें होई। 
नहिं देखा निश्चय क्या लाते बिनदेखेशभ्रमसो $। 
जोन बस्त देखीनहिं भाई किसप्रकारतम जानो 
इन नेत्रोंसे ब्रह्म न दीखे तत्परहों पहिंचानो। 
श्रवशमननकरोनिदिध्यासनआपषहिबह्य लखोगे 
वेद शास्र अरु सन्‍्तबखानेंसोसानिेआपतकोगें॥ 
महावाक्य जो वेद बखाने ताको भेद बताऊं। 
चारि वेद के चारि वाक्यहें एके रूप लखाऊं॥ 
आअ्रहब्रह्म अस्मी जो भाई तत््वमसी बखान। 
प्रज्ञानांद वेदकी शरती सनो भेद पहिचाने॥ 
श्रुतिः ॥ 


( 3“पत्यं ज्ञानमनन्तम्बह् नेहनानास्ति किचन । 


सर्व खल्विदं ब्रह्मेति ) 


डे . बिहासबुन्दाबन। ४०७ 
देवा-उतर मिमांसा शाख साई यह भी हे या नाहीं। 
यह तो वेद ओर शास्त्र की दई गवाही माहीं॥ 
ब गरुनातक बचन उचारे और सन्तभी गावें। 
सब सन्तनकी साखि बिचारों एकेरूप लखावें॥ 
गुरू के बचन ॥ 
निरंकार आकार आप निर्गण समेण एक । एकहि 
एक बखानों नानक एक अनेक ॥ आप आप आप 
उपजायो। आपहि बाप आपही सायो ॥ पआआपहि सक्षम 
आआपहि अस्थला । लखी न जाई नानकलीला ॥ 
जिन्ह आप रच्यो परपंच अपार । तिहं गणमें कीन्ही 
बिस्तार ॥ पाप पुण्य तहि भद्दे कहावत । कोऊ नरक 
कोाउ स्वगव्वावत ॥ आल जाल माया जंजाल। 
होमें मोह भरम भयभार॥ हुःख सकख समान अपमान। 
अनेकृप्रकार किये बखान ॥ आपन खेल आपकरि 
देखे । खेलसंकोचे नानक एके ॥ 
कबीरबचन-(साथो हरिमें हरिको देखा ) 
वेक-आपहि साली आप बगीचा आपहि सींचन 
हारा। आपहि कली आपही फला आपहि संघनहारा॥ 
आआरपहि दुनिया आपहि दोलति आपहि माल खजाना। 
आपहि लूट ओर लुटावे हाथलिये यक प्याला ॥ कहे 
कबीर सनो भाई साथो घटही में ठाकरहारा ॥ 
दो ०कवीर जिसको खोजते, पायो सोई ठोर । 
सोई फिरकर तू भया, जिसको कहताओर॥ 


[क्षत 


कबारवृक्ष पूद्दध वाजका, वाज वृक्षके माह। 


५०८: बिहारबुन्दावन । 
जीव जो ढंढे बह्मको, ब्रह्म जीवके माहिं॥ 
कबीरआदिहुतीसबआपसमे, सकलहतीतामाहेँ। 
ज्यों तख्बर के बीज में, डार पात फल हाहेँ॥ 
हेरत हेरत हेरिया, रहा कबीर हिराय। 
बुद समानी समुद्र में, सो कित हेरीजाय॥ 
चौ्सत्यलोककीअकह कहानी । सोनिजसद्गुरुहैसहिदानी ॥ 
रूपबरण जहें वह नहिं देशा | तीनलोकअचरजसोभेशा ॥ 
नहिं तहँ पांच तत्तकी काया। सत्यपुरुपआपहिनिरमाया ॥ 
दो० बन्दसमानी समृद्र में, यह जाने सबकोय। 
सम॒द्र समाना बन्द में, बसे बिरला कोय॥ 
पलदटूदासजी के वचन ॥ 
शब्ब-जगन्नाथ जगदीश जगमे ब्यापिरहा ॥ 
वेक-चारि खानि में लखचोरासी ओर न कोई दढजा | 
आ्रापहि ठाकर आपहि सेवक करत आपनी पूजा ॥ आ- 
पहि दाता आपहि मँगता आपहि योगी भोगी। आपहिं 
विश्व आपही बिशनी आपहि बेय आपही रोगी ॥ 
ब्यापहि ब्रह्मा बिष्ण महेश्वर सर नर मनि हो आया। 
आरापहि कारण आपहि कारज बिश्वरूप दरशाया॥ 
पलट्दास दिव्यरचृष्टि तब आवे सन्त करें जब दाया॥ 
. तुलसीदास के बचन ॥ 
सो० हमपियापियाहमएक, लखिबिबेकसन्तनकही। 
भई अगमरस भेष, देखा दग पिय एकहो ॥ 
हमरा सकल पसार, वारपार हमहीं कहीं । 
सनन्‍तचरणकी लार, आदि अन्त तलसीभई ॥ 


बिहारबृन्दाबन । ९0०६ 
राग बसन्त ॥ 
मतिश्नमरेघरमेदिदार। 2कर्आांखखोलगाफिलबिसार ॥ 

वेक-ज्यापकहे सबमे अखंड | बहामछांडि भठकदुनिया 
को मसे ॥ यगयग भरत करिकरि बिचार। सरत नयस 
मित सतसधार ॥ बन सलान घर बिसरबाद। ठग सँग 
कीन्हो घ्रनघाट ॥ दिना चार तन की चिन्हार। हृट्त 
तन भगतत होनहार ॥ ब॒क- समझ घर खोज रोज॥ 
अन्दर सन मारे मोज ॥ सँगसद्गरु करले निराधार। 
भटक सल सबदे निकार ॥ जिनजिन सदगरु शरण 
लीन्ह। तिनतिन पायो अगम चीन्ह ॥ अगमगली यक 
बिधिबियार | तहीतही तलसी वारपार ॥ 


द(० वार पार तलूसची खख, पगा चरणुक साह । 
छकाओअगस रसब्रह्मका, थका थार सनमाह ॥ 


गांसाईजी का पद ॥ 


में हरिसाधचन करिय न जानी । जस आमयभेषज 
तस कीन्हा दोष कवन द्रवानी ॥ वेक ॥ स्वपने नपको 
ग्रस्थो दिप्र बध बिकलफिरे अघलागे। बाजिसेध शत- 
कोटि करे नहिं सधि होथे बिन जागे ॥ स्वर्ग सप॑ बि- 
पुल भयदायक प्रकट होय अबिचारे | बहुआयघ धरि 
बल अनेक करि मारहि मरे न हारे ॥ सिजश्नमताकर 
सम्मवसागर अतिही मय उपजाबे। अवगाहत बोहित 
नोकाचाहि कब॒हंंक पार न पावे ॥ तलसिदास जग 
आप सहत जदलग निर्मल न जाईं। तबलग कोटि 
उपायकरी मरिये तरिये नहिं भाई ॥ 


७१० बेहाखून्दाबन |... 

दो० ब्यापकब्रह्मजोबिरजअज, अकुल अनीहअभेद। 
सोकि देह धरि होय नर, जाहि न जानत बेद ॥ 

यौव्व्यापका्रह्मग्खण्ड्ग्ननता। ग्राखलञ्मोधघश क्रिभगवंता॥ 

दो० यथा अनेकन रूप धरि, नृत्य करे नट कोय। 
स्थह् स्वद्द भावदिखावही, आपहिहोय न सोय॥ 

पद ॥ कोइ कहे सत्य भाठ कहे कोई यगल प्रवल कर 

जाने । तलासिदास पद हरें तीने श्रम सो आपन 

पहिचाने ॥ 

हि दादूजी ने कहा ॥ 

[० नहीं तहांते सबहुआ, फिर नाहीं होजाय। 
दादू नाहीं हो रहे, साहब से लवलाय॥ 
कृत मनहीं सो बह्म है, घट बढ़े नहिं जाय। 
प्रण निश्चल एकरस, जगत न नाचे आय॥ 
उपजे बिनशे गण धरे, यह माया को रूप। 
दादू देखत थिर नहीं, क्षणत्वाया क्षणध्षूप॥ 

जगजीवनदास ने कहा ॥ 
ण्द ॥ तमहीं घट बोलत तमहीं डोलत तमहीहाकरतार। 
तमहिंखवावत पानी प्यावत मेंमनकरी बिचार ॥ 
““तुमहीं बह्मा बिष्णू तुमहीं तुमहीं योग पसार। 
' तमहींसन्तनकेमनमानीहां तमानेगंणानेरकार॥ 
चौग्शभञरुअशुभकहोसबमाहीं । ओर दूसरो जानत नाहीं ॥ 
सगा श्वासहि श्वासचले जब आपहि है सो अखण्ड 
नहीं टारो । बाहर भीतर है भरपूर सदढ़त कहां हैं 
नहीं न्‍्यारो ॥ चरणदास गुरुभेद दयो भ्रम दूरि जो थो 


बिहारबुन्दाबन । ५७११ 
ख्रतिभारों। दृष्टि अदहृष्टि जो रामको देखत रामभयों 
पुनि देखनहारों ॥ 

बलिने कहाहे ॥ 
दरियाव को मोजपर जाइ देखो कहांजाना कहां 
ध्रानहि। दरियावम उठताहे फेरि दरियाव में समाना 
है ॥ यहां ओर नहीं कुछ करनाहे में ते का भेद मिटा- 


वनाहे। दरियाव अहैत अखणडबली ना कुछ खोना है 
ना कछ पावता है| 


ग़ल-हुबाबकी तरह अपने तई बनाके तोड़ । तेरेहक् 
में यही तोड़हे ख़दासे जोड़ ॥ बदन के तोड़े हथा के 
सिदा ना निकलेगा। ख़दाही निकले जो दीजे ख़दी का 
भांडा फोड़ ॥ ताई उन्नतके नक्की से है कसीर अहद । 
यही है एक वह दस सो हज़ार लाख करोड़ ॥ सनम 
को पजे ब्राह्मण हरम को मानें शेख । ये दोनों एक हैं 
माने किसे किसेंद छोड़ ॥ सिवाय हस्ती हक़के जो कछ 
नज़रचआादवे। यकीन जानो कि देवे खयाल कीहे खोड़॥ 
अजल से लेके अबदतक वही जोहे सो है। बरंग वहरे 
खां जिसमें है न तोड़ न जोड़ ॥ अबसहे शेर सखन 


की यह तोड़ जोड़ नियाज़ | यश अपने ज़िक्र की ओर 
फिक्र की तरफ़्मुंह मोड़ ॥ 


ज्वेया ॥ श्वास श्कस राति दिन सोहं सोह होय जाप 
ही माला बारवार दृढ़के धरत है। देह परे इन्द्रीपरे 
अन्तःकरण प्रे एक सो अखण्ड जाप तापको हरतहै॥ 
काठ रुद्राक्ष ओर सूत ऊनहू की माला इनके फिराये कौ न 


४१२ बिहारबन्दाबन । 
कारज सरत है। एःदर कहत एक आत्मा चैतन्यरूप 
आपकी भजन सो तो आपही करत है ॥ 
बखडैया-ननिस्सन्देह यही महाराजा जीवब्ह्य एकरूपा । 
ल्ञानवान एकेकरि साने अज्ञानी श्रम कपा॥ 
नानीकीजों सम झभअमेदे निजस्वरूप दरशाये। 
आअलजल्लञानी नानात्व सम ककर मायाभमम भलाये॥ 
जगतअनहुआमासेस्वामीस्वप्नजिमेबिस्तारा। 
एककालमें बाप प्तसब कुल कटम्बरचिडारा॥ 
इसी प्रकार जाग्रत जानो जगव॒स्वप्न समहोईं। 
जोब्योहार जगत्‌ बिच दीखे स्वप्लेसांचलखो ई॥ 
स्वप्न में मकान बनवाया राज मज़र लगाये। 
राज मज़र परस्परमे सब हैं सम्बन्ध बँधाय ॥ 
कोई बाप कोइ बेटा माई कोई मतीजा होई। 
तात्पर्य यह हर देहीमं मांस अनन्त लखोई॥ 
एक देहम भास होत है पत्र जन्मघर पाये। 
. देह दूसरी में यह जानत वाका पुत्र कहाये ॥ 
वास्तवमे रचनासब एकी क्षणकमाहिं भइसोई। 
जबजागे तब भई सबलय दृष्टिपरत नहिंकाई॥ 
पर सहाराज ब्रह्म है चेतन तो चेतन्य रहावे 
किसी पदारथम चेतनता रहेस्व॒तन्त्र [दिखावे॥ 
सो वह कहो पदारथ न्याराचेतनतातेहिमाहीं। 
परमहंसकहैभेद्सनोी अबमिसरीमाहिमिठाहीं॥ 
मिसर्ासे नहिं मीठान्यारा त्यों चेतनसबहोई। 
प मिठाई मिसरी का सब चेतनरूप लखोड़॥ 
गुणहोताहे भिन्न गुणीते गुण न गुणीकारूपा। 


बिहारबून्दाबन । ७१४३ 
महाराजतो बह्य कछू नहिं शुन्यहिंरहाअनूपा॥ 
. सत्रा। लक्षण प्रसाणाभ्यां वस्त॒सिद्धिः ॥ 
घन्दहैया लक्षण ओर प्रमाणोकरके वस्तसिद्द जोहोई । 

तमने शन्यकीनबिधिजानानहिजानाकहुसो 
जो जाना तो शन्य कहाहे नहिं जानातोकेसा। 
तो ठम शन्य कहतही केसे वहजेसेका तेसा॥ 
कोई लक्षण प्रमाणनहींहे शन्य सिद्धिनहिंहोई। 
न्याय सांख्यवेदान्तबिषयमेभेदकहाक्यासोई॥ 
वादारम्म न्यायका कहिये तिनकेजोड़ बटो रे। 
ताकी एक बुहारीबांधी अण परमाणु सजो २॥ 
व्यगुकअनकहोकरअस्थलाहोजातापरमाणं। 
हेआअनादिअरुजगवआदिहेसांख्यवादपारिणामं॥ 
प्रकृति जगत भावको प्रापति होजातीहे जेसे। 
दूध दही होजाता भाई दही दूध नहिं केसे ॥ 
वाद बिवतंकहे वेदान्तहि बस्तन बिगड़ीकोई । 
अन्यरूप परतीतिभईहे कण्डल सबरणदोई॥ 
सुबरण एकरूपहीजानों कुण्डलकिरीटबनाये। 
यों अकाररूप हे सर्वे ब्रह्म शद्ध कहि गाये ॥ 
है परिणामरूप प्रतीता लक्षण सनो विवततें। 
उपादान सेतों मिन्न सत्ता अन्यरूप सो घरते॥ 
यहलक्षण परिणामकहाहेैडपादानअरुकारज। 
सत्ताहोवे एक ओरही रूप अन्य हो वारज॥ 
उपादान अरु कारज की एक सत्ता होवे भाई। 
उपादानसे रूपअन्यहें ओर देखि जगआई ॥ 
जगतत्रह्म अज्ञातह॒येसे भासत जवतकजानो। 


०0१२ बविहारक्ून्दाबस । 
कारज सरत है। :दर कहत एक अ्ात्मा चेतन्यरूप 
आपकों भजन सो तो आपही करत है ॥ 


शहानवान एककार सान् अज्ञानों श्रम कपा। 
ज्ञानीकीजोी समभञभेदे निजस्वरूप दरशाये। 
अज्ञानी नानालख ससभकर मायाभमम भलाये। 
जगतअनहुआमभासस्वामीस्वप्नजिमबिस्तारा। 
एककालमे बाप पतसब कल कटम्बरचिडारा॥ 
इसी प्रकार जाग्रत जानो जगठस्वप्न समहोईं। 
जोव्योहार जगत बिच दीखे स्वप्नेसांचलखो३॥ 
स्वप्ते मे मकान बनवाया राज मज़र लगाये। 
राज मंजर परस्परम सब है सम्बन्ध बंधाये ॥ 
कोई बाप कोइ बेटा भाई कोई भतीजा होई। 
तात्पय यह हर बेहीमे भास अनन्त लखोइई॥ 
एक देहमे भास होत है पत्र जन्मघर पाये। 
देह दूसरी में यह जानत वाका पुत्र कहाये ॥ 
वास्तवमे रचनासब एकी क्षणकमाहिं भइसोई। 
जबजागे तब मई सबवेलय दृष्टिपरत नहिंकाई॥ 
पर महाराज ब्रह्म है चेतन तो चेतन्य रहावे 

' किसी पदारथम चेतनता रहेस्व॒तन्त्र [दिखावे॥ 
सो वह कहो पदारथ न्याराचेतनतातेहिमाहों। 
प्रमहंसकहैभेदसनो अबमिसरीमाहिमिठाहीं॥ 

मिसरासे नहिं मीठान्यारा त्यों चेतनसबहाई। 
रूप मिठाई मिसरी का सब चेतनरूप लखाईं॥ 
गुणहोताहे भिन्न गुणीते गुण न गुणीकारूपा। 


बिहारबुन्दाबन । ७१४३ 
महाराजतो बह्म कछू नहिं शुन्यहिरहाअनूपा॥ 
- सत्र। लक्षण प्रमाणाण्यां वस्तसिद्धिः ॥ 
घनन्‍्दहैया लक्षण ओर प्रमाणोकरके वस्तसिद जोहोई । 

तमने शन्यकीनबिधिजानानहिंजानाकहुसोझक्‍॥ 
जो जाना तो शन्य कहाहे नहिं जानातोकेसा। 
तो तम शन्य कहतहीं कैसे वहजेसेका तेसा॥ 
कोई लक्षण प्रमाणनहीहे शन्य सिद्धिनहिंहोई। 
न्याय सांख्यवेदान्तबिषयमेभेदकहाक्यासोई॥ 
वादारम्भ न्‍्यायका काहेये तिनकेजोड़ बटोरे। 
ताकी एक बहारीबांधी अण परमाणु स॒जो २७ 
व्यगुकअनकहोकरअस्थलाहोजातापरमाणं। 
हेअनादिअरुजगतआदिहेसांख्यवादपारिणामं॥ 
प्रकाते जगत भावको प्रापति होजातीह जसे। 
दूध दही होजाता भाइ दही दूध नहिं केसे ॥ 
वाद बिवतकहे वेदान्तहि बस्तन बिंगड़ीकोई । 
अन्यरूप प्रतीतिभईहे कण्डल सबरणदोई॥ 
संवरण एकरूपहीजानों कण्डलकिरीटबनाये। 
या अकाररूप हे सर्वे ब्रह्म शद्ध कहि गाये॥ 
है परिणामरूप परतीता लक्षण सनो विवर्ते। 
उपादान सेतो मिन्न सत्ता अन्यरूप सा धरते॥ 
यहलक्षण परिशामकहाहिउपादानअरुकारज। 
सत्ताहोवे एक ओरही रूप अन्य हो वारज॥ 
उपादान अरु कारज की एक सत्ता होवे भाई। 
उपादानसे रूपअन्यहें ओर देखि जगणआाई।॥ 
जगतत्ह्म आअज्ञातहुयेसे भासत जवतकजानो। 


९१७ बिहारवन्दाबन । 

बह्मज्ञान नहिंहोगाजबतकमलाज्ञान समानो॥ 
रस्सी के अज्ञान भये से सपे भासता माई। 
जब रस्सी का ज्ञानयथारथ सपञ्भावकराई॥ 
अरुदेखों एककेवल ब्रह्महि भेद सजाति महोये। 
आर बिजातीसक्क भेदसे बह्म सरहत लखोये॥ 
भेद सहित है यह परपंचे कहे सजाती वासे। 
होय समान दूसरा कोई घटके ढिगघटजासे॥ 
कहे बिजाती उसको माई बस्तु दूसरी होये। 
घटअरु पट यहभेदबिजाती सक्कसत्रपटसोये॥ . 

माया का विस्तार सब, अनिबाच्य त जान। 

ब्रह्म सदा है एक रस, वृन्दावन सो मान॥ 
घौ०्हें महाराज आपको ज्ञाना | सत्यकहा सो सब में जाना ॥ 
पर उपासना के सम नाहीं। में गणपतिसमिरतमनमाहीं॥ 
में उपासना बर्णन करहूं। इसको केसे खर्डन करहूं॥ 

दो ० हरि गरु सन्त अनुग्रह, दया साध की होय॥ 

वृन्दाबन सत्सड़ माणे, अलख लखायोसोय॥ 
शलो ० भक्तयाहमेकयाग्राह्म: श्रद्यात्मा प्रियस्सताम॥ 
भक्ति: पनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपिसम्भमवान१॥ 
चौन्में यक अड्भधा भाक्ते सहाई। भाक्ति अनन्यामेला तोहेआइ॥ 
मेरी भाक्ति श्वपचहू पावे।होय शुद्ध ममलोक सिधावे॥ 

कृपिलभगवानुवाच ॥ 

श्लो ०न पज्यमानयामक्‍त्या भगवत्यखिलात्माने ॥ 

सदशोस्ति शिवः पन्था योगिनां बरह्मसिदडये २॥ 


.. अथ-चोपाई॥ 
योगिनको ब्रह्म सिद्धि सु होई | भगवतभक्कि तुली नाहें काई॥ 


हा 


र्ढा 


बिहारबन्दाबन । ७१५ 
कोइ मारग कल्याण न जानो। कीतेन भक्ति प्रसिदुबखानो॥ 
भगवान्‌ के पाषद ने भी कहा है ॥ 

एशलो ० अल्लानादथवा ज्ञानादुत्तमश्लोकनामयत्‌ ॥ 
संग्ोतितमथच हान्त दहेदेधों यथानल; ३ ॥ 
अथ-चोपाई ॥ 
जान झजान नाम हरि गावे। पापलेश कछु रहन न पाये ॥ 
जैसे अग्नि प्रज्वलित होई। करे भस्म बनलकड़ी सोई ॥ 
यमराजउबाच ॥ 
श्लो० एतावतालमघनिहेरणाय पंसां संकीतन 
भगदतों गणकम्तनाम्नास ॥ विक्रश्य प्रमघवान यद 
जामिलोपि नारायण तिबत्रियमाण इयाय मक्किम ४॥ 
थ्‌-चोपाई 0 
गप नाश करने को भाई। केवल भगवत नाम उपाईं॥ 
अजामील पापी बड़ भारी। मरणसमय सत नामपकारी ॥ 
नाम पृकारत स॒क्तकिहि पाई। पुत्र नाम नारायण गाई॥/ 
कृलि में केवल कीतेन सारा । कलियुगमें निजनामअधारा॥ 
ओऔरहु भक्त भये बहुतेरे। महिमा अगम प्रकट हरि हेरे ॥ 
चो०्भये प्रह्माद भक्कलसब जानी। पिता त्रास दीन्हा तेहिठानी॥ 
झतिप्रहादयेर कियो जबहीं। खम्मफारि हरि प्रकटे तबहीं॥ 
लीन भक्त को तुरत बचाई । ताकी कीरति सवजगल्याई॥ 
हृदुआशा जिनजासि उपजाई। वृन्दावन हरि प्रकटे आई ॥ 
दासीसुत नारद रहें भाई। पू्वजन्म की कथा असगाई।॥ 
भक्नन की सत्संगति पाई। विरह उठी वनचालेहिभाई ॥ 
पेष्णुदेव की आश लगाईं। लगे ध्यान पनि करने जाई ॥ 
बहुतकाल अस जानो बीता। विप्णदयानिधि प्रकटे मीता॥ 


७१६ बिहारवन्दाबस। 
धवजी ब्रजमरठल में आये। वेठे अटल समाधि लगाये॥ 
वहुतकाल अस ध्यान लगाया । गरुड़चढ़े आये हरिराया॥ 
| एक गारिधज राहेया। प्रेमभक्कि य॑ प्रा भइहया॥ 
[० साक्षाह वश भगवान है, भक्लन के शक्षपाल। 
हे थम कसोर्ट सत्य का, पाछे करतनिहाल॥ 
चौव्धभ नीति मयादा माहीं। वा सम तृपतिभयों कोइनाई। 
एक समय अजन के ताहीं। भ्योगमिमानवहतमनमाही| 
मोसम भक्कल ने दजा कोई। ममबश कृष्णदेव हैं सोह॥ 
अजन सों भगवान बखाना। मम भ्रक्ृननकां त नहिं जाना। 
चले कृष्ण अज्ञंन दोउ संगा। नाहरएक साथ लिय चंगा॥ 
ब्राह्ए॒ुरुप धरा भगवाना। अज्ञव को वालककरआना॥ 
दोझऊ पलि राजा गृह आये। कलद्यों हेतु भोजन को थाये॥ 
राजा क्यों जो आज्ञा होई। भोजन तुरत मगाऊं सोड | 
हरि बोले सन मारग माहीं। यह नाहर माह पेरो आह!।॥ 
भोजन को यह भूखा रहिया। मम वालककोमारनचाहिया॥ 
मझकी ले नाहर तू खाइ। यहबालक मेरो सुखदाईं॥ 
नाहर कहे बढ़ तन तोरा। कोमलमांस बाल भष मोरा | 
में कह्यों वाल मोर सुखदाई। वालक को नाहिखावोगाई॥ 
हम तुम चलें मोरध्वज पाहीं। वाको सततोहिदेखदिवाहा॥ 
सत अरु मझे दोऊ को खावो । काहे को तम भूखे जावो॥ 
राजा कहा देर नहिं कीजे। रानी कहा मुझे मषिलीज।॥ 
इतने में सुत सुनकर आया। परिक्रमाकरि शाशनवाया॥ 
नपसतकहा दयाबड़ि कीन्हा। तुमदयालु जो दशनदीन्हा | 
यहतन क्षएणमंगी नशिजाई। फिर काहू के काज न आई । 
मेरे भाग्य बड़े अधिकाई। तुम्हे कारज काया आई ॥ 


बिहारबन्दाबन । ७१७ 
बाघ कहा ञाधा तन खेहों। ताते अपनी भूख बुभेहों॥ 
बालक कहा लेउ तुम भा३ई। जितना चाहों खावों झ्ाई॥ 
नाहरकहा नहीं अस खाऊं। क्‍यों अपने शिर पाप चढ़ाऊं॥ 
कहो बाल फिरि केसे कीजे। करके दया भेद कहिदीजे ॥ 
नाहर ने यहित्रेधि समझाई । आरा शिरपर देउ धराईं॥ 
मात पिता दोउ खेँबें भाई। जुदा बीचसे तनु हे जाई॥ 
ज्योंग्रारा सुतशिरपर धरिया। हाहाकार नगरबिच परिया॥ 
नृप्रानी दोउ खेंचन चाया।हरिजीहाथपकरिलियोधाया॥ 
हरि पुनिभये चतुभुज रूपा | उृपको दशन दियो अनूपा॥ 
हरि बोले मांगो बर कोई । जो तुम्हरे मन इच्छा होई।॥ 
भूप कह्यों बर दीजे नाथा। प्रीतिरहे तुव चरणन साथा ॥ 
हे दयालु दूजा बर दीजे। भक्कन से कसनी लघु लीजे ॥ 
ब्रदेकर हरि विष्णु दयाला। अन्तद्भोन भये ततकाला॥ 
ऐपे बहुत भक्त भये भाई। नामदेवकी गाय जिवाई॥ 
शबरी के फल जूठझे खावा। नरसी की हुंडी सखरावा ॥ 
त्रयलोचन हृढभक्लि कमाई। जिपकी टहलकरी हरिश्याई ॥ 
सेना नाई अरु रयदासा। इनकी प्रण कीन्हीं आसा॥ 
मीरावाई दशेन पावा। घनाभक्लका मोजन खावा॥ 
हरिश्चन्द्र को धरम निभावा। हाथ पैर जयदेव जो पावा ॥ 
कहँलग भक्ती प्रभुता गाऊं। ममवुधि छोटि पार नहिंपाऊं॥ 
जाप ज्ञान अद्वेत बखाना। विनअसज्ञान मक्तिनाहिठाना॥ 
सवकोइ मुक्ति भक्किसे गावे | किसविधि मक्ि ज्ञानसे पावे॥ 
पहले मुक्ति सालोक्य कहावे। दजी पुनि समीप्य ठहराव ॥ 
तीजी के सारूप्य बतावा। चोथी को सायुज्य लखावा ॥ 
सो मृक्ती भक्ती से पाते | बजान कछु काज न आवे॥ 


७१८ विहारब्न्दाबन । 
अत महराज कथाक गमाहा। यहा सनाहे दजा लाहीं॥ 
ओर युगन में तप मख दाना । करत रहे पायो विश्वामा॥ 
वाल्मीकि आदिक तपघारी। बहुतक बये नाम उरधारी॥ 
अब काल केवल सक्ि प्रधाना। भक्तिनाम स्मरण से जाना॥ 
आर भाति कोइ स॒क्कि न पावे। वेद पुराण शाख्र अस गावे ॥ 
उन्दठैया परमहंस पहछुत॑हें भाई बहु उपासना कहिये। 
क्रह उपासना कीनदेवकी सिडिहोय फललहिये॥ 
कोन नामका सुमिश्णकीज गणपति ग्रथममनाये। 
जोकि उपासकृगणपतिजीके आदिगणेशबताये॥ 
त्रिपशासरसे यद्धकिया जब शिव गणेश को पजे॥ 
सथ्यो समद्र विष्णु भगवानें पहले पजन हूजे॥ 
गणपतिदेव सिडिदायक हैं वेद पुराणहु गाये। 
. महिमा ओर गणेशपुराण मे देवप्रसिद्ध सुनाये॥ 
दो० जेहिसमिर्त बन्द्तसकल, विज्नपराहिं विलाहिं। 
मुदमढ़ल आरोग्य धन, मुक्किसुक्ति नियराहिं॥ 
हैया जो उपासना करत शक्किकी शक्ति प्रधान बतावें। 
शक्ति माहात्म्य है पराण में देवी पाठ कराव ॥ 
बिना शक्ति के पुरुष अशक्नली होजाते सब कोई। 
सब आधार शक्षकिके जानो मख्य शक्षिडे सोई॥ 
इससे सबको शक्किकी, उचित उपासन जान। 
शक्की दो परकार की, लक्ष्य अलक्ष्य समान ॥ 
जगतबीज सदसतनहीं, भावरूप त्रयगुण्य । 
माया सों लख तबे जब, योग ज्ञान नेपुण्य ॥ 
ज्रव्याकृतअव्यक्न अरु, पभक्नतिप्रधान निधान। 
विद्याविद्यादक महा, माया कहें सुजान॥ 


2० 
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_ बिहारबून्दाबन । ४१४ 
अन्तकाल में सब जगत्‌ , जीव चराचर खानि। 
नाम रूप सब छोड़िके, तामे सोबत तानि॥ 
रसष्टि कालमें सब जगत, ज्यों बीजनते वृक्ष । 
पप्रंकर तत्वों ते सकल, यह हृष्ठान्त सदक्ष ॥ 
जब नहिं दृश्य न दृष्टिकोड, शून्य सकल संसार। 
अलख बीजसे प्रकट हो, कान्‍्हप्रथमअवतार। 
महालक्मी नाथ सो, मठ महलको धाम। 
कहतसनतसममभततजिन्हें, होत पण सब काम॥ 
चो०्सोइनसपवनशञ्रनलजलमही। सृक्म भूत तन्मात्रा वही॥ 
शब्द स्पशे रूप रस गन्धा। वोही सकल लोककर धन्धा-॥ 
ब्रह्मा विष्णु शंज्ष हें सोई। इन्द्रादिक देवा सब बोई॥ 
यक्ष गंधव किन्नर राक्षतगन । भृत्त पिशाच प्रेत जेते तन ॥ 
दो० मत स्विष्यत्‌ जो कछ, वत्तेमान है जोइ। 

भक भोग भोगात्मक, जगत चराचर सोइ॥ 
बा० लक्ष्मी भेद तीनि कृहिगाये। महालक््मी प्रथम कहाये॥ 
लोक॒हि शून्य देजिके भाई । तमशुण दूसररूप घधराई॥ 
नाम महाकाली स्वह्ट जानों। सदगुण महासरस्वाति मानो ॥ 
तीनों रूप शक्कि के भाई। स्त्री पुरुप शक्ति सबगाई॥ 
महालह्मी से दो भइया। बह्य ओर लक्ष्मी कहिया॥ 
, महाकाली से दो ये ज़ानो! रुद्र सरस्वति उत्पति मानों ॥ 
महा सरस्वाति से सुनुभा३ | विष्णु गौरि उत्पत्ती गाई॥ 
उनसे देवी देव बखाने। रजतमसत उत्पत्ति सब ठाने ॥ 
दो० सय उपासक पुरुष हैं, कहें सय बड़देव। 

देव प्रत्यक्ष स प॒जिये, जगके कारण भेव ॥ 
घन जोकि पुरुष सरय को सेवे। कहे प्रत्यक्ष सबेमय दवे ॥ 


९२० बिहारबून्दाबन । 
इससे उचित सूर्यकोीं पूजा। कारण जगत देव नहिं दजा॥ 
प्रकट वेदमें महिमा गाई। से अयीमय वेद सनाई॥ 
वेदत्रयी अग्नि अयरूपा। सकलउप्णताअग्निखरूपा॥ 
सूयकिरणि से उष्ण बखानो । प्रकट उष्ण किर णो से मानो ॥ 
लिखा वेदमें भेद है भाई। सयेकिरणि जलको बषोई॥ 
जलसे सब ओपतधि हैं जानो। वृशक्षतता उत्मति जियमानो॥ 
जलहु अग्निसे उत्मति होई। अग्निशथार प्रकट रवि सोई॥ 
इससे सवहि सूर्यकों मानों। आदि सर्वकी सूर्यहि जानो। 
विदिशा दिशा घड़ी पल मासा। काल प्रकट वर्षादिक नासा। 
जवहिं सूर्य आवरण करहीं। पोड़शकला तपें पुनि अहहीं | 
तबहि प्रलय होजाबे भाई। उप्त जलसे यक अण्ड उपाई। 
सो० उस जलसेती एक, हिरण्यमय अण्डा भयो 
उसी अण्डस जामि, सकलजगत उत्पतिकटद्यों। 
चोग्सये जलहि बषांवें भाई। उससे सब चर अचर जियाह। 
इनसे उत्तति पालन जानो। कारण प्रलय सूर्य भगवानों। 
नामसर्य के कहे अनन्ता। दादशनाम सुख्यभगवन्ता। 
मास मास प्रतिके जो नामा। भिन्नमिन्न जपु पूरण कामा | 
ः द्वादश गन्ध्रव रहें सो साथा। दादश रहें अप्सरा जाथा॥ 
नाग यक्ष राक्षस ऋषि भाई | द्वादश द्वादश संग रहाईं॥ 
चैत्र आदि दें मास बखाने। मास मास प्रति सेवा ठाने॥ 
एक एक गए बदलत भाई। गन्ध्रव गानकरत हैं आइई॥ 
नृत्य अप्सरा करत सुजाने | वेदस्तुति ऋषि करत बखाने॥ 
यभ्नथे खेँचत हैं भाई। राध्स रथे ढकेलत आइई॥ 
रथ को बांधे नाग कराला। सूय्यदेव सबके प्रतिपाला॥ 
दो०्सरज की महिमा सबी, भाषे सूर्य पुराण। 


बिहारब्न्दाबन । ७२१: 

आदि अन्त सचि सूर्य हैं, परकट देवबखान ॥ 
चौ“विष्णबिराश्रिमहेशशरीरा । निराकार निगुण गम्भीरा॥ 
जो कोइ महादेव की अचा। शिव अनादि दूसरनहिचचा॥ 
शिव के दक्षिण अज्ग से भाई। विष्णू प्रकट भये स्वइगाई॥ 
बाम अड़ से ब्रह्मा भयेऊ। रुद्रहदय से उत्पाति कहेऊ॥ 
विष्णु लोक बेकुण्ठ बिराजे | बलह्लोक में ब्रह्मा राजे॥ 
रुद्र बास केलास बखाना। शिव का लोक उच्च अस्थाना॥ 
शिव से तीनों देव बखाने। रुद्रहदय शिव भेद न माने ॥ 
विष्णने शिव भक्की कीन्हा। शिव प्रसन्नह्दे अस वर दीन्हा॥ 
क्र सुदशन शक्ति स॒भाई। ऐश्वय दियो लोक प्रभुताई ॥ 
विष्िणतीनिलोक प्रतिपालहि। प्रीय लक्षमी सेवा चालहिं॥ 
महादेव की सेवा कीन्हा। विष्ण सब पदारथ लीन्हा ॥ 
देखो जब त्रिपुर[सुर बाहा। ब्याकुल देव किये घरकाढ़ा॥ 

दो० त्रिपरासरकों नाश करि, देवन को सुख दीन। 

जो बिषनिकसासिन्धसे, महादेव सो पीन ॥ 
घौ०जव नसिह बाढ़ी परिवारा | सबको लगे देन दुख भारा ॥ 
महादेव तब बपु बिस्तारा। शरभ रूप पक्षी को धारा॥ 
सवको नाश किया सुनु भाई | केवल नरसिंह दिये बचाई ॥ 
जब वाराह वंश बहु भेया। सब पृथ्वी व्याकुलदुख पेया ॥ 
तव॒ महादेव भये प्रकटाई। कुत्ता रूप बिटलना गाह॥ 
वाराह्‌ वंश नाशकरिदियक। वाराहजी को छोड़तभयऊ॥ 
ब्रह्मा विष्णु वाद एक ठयऊ | आपसमें कगड़त सो भयऊ॥ 
ब्रह्मा बड़े आप को मानें। विष्यू बड़े आप को जानें॥ 
शिवज्योतिमयलिगप्रकटाया। यहथ्यकाशवाणी कहिगाया ॥ 
इसका अन्त ले थाये सोई । उसको बड़ा कहें सबकोई॥ 


बिहारबृन्दाबन । ७२१ 

आदि अन्त मधि सूर्य हैं, परकट देवबखान ॥ 
चौ“विष्णबिराश्रिमहेशशरीरा । निराकार निगुण गम्भीरा॥ 
जो कोइ महादेव की अचो। शिव अनादि दूसरनहिचचा॥ 
शिव के दक्षिण अज्ग से भाई। विष्णू प्रकट भये स्वइगाई ॥ 
बाम अ्रड़् से ब्रह्मा भयेऊ। रुद्रहदय से उत्पत्ति कृहेऊ॥ 
विष्णु लोक बेकुएठ बिराजे | ब्ह्मलोक में ब्रह्मा राजे॥ 
रुद्र बास फेलास बखाना। शिव का लोक उच्च अस्थाना॥ 
शिव से तीनों देव बखाने। रुद्रहदय शिव भेद न माने ॥ 
विष्णने शिव भक्ती कीन्हा। शिव प्रसन्नह्ठे अस वर दीन्हा॥ 
क्र सदशन शक्कि सभाई। ऐश्वय दियो लोक प्रभुताई ॥ 
विष्िणतीनिल्ञोक प्रतिपालहिं। प्रीय लक्षमी सेवा चालहिं॥ 
महादेव की सेवा कीन्हा। विष्ण सबे पदारथ लीन्हा॥ 
देखो जब त्रिपरासुर वाहा। व्याकुल देव किये घरकाढा॥ 

दो० त्रिपरासरकों नाश करि, देवन को सुख दीन। 

जो बिषनिकसासिन्धसे, महादेव सो पीन ॥ 
चौ०जब नूसिंह बाढ़ो परिवारा । सबको लगे देन दुख भारा ॥ 
महादेव तब बपु विस्तारा। शरभ रूप पक्षी को धारा॥ 
सबको नाश किया सुनु भाई | केवल नरसिंह दिये वचाई॥ 
जब बाराह वंश बहु भेया। सव पृथ्वी व्याकुलदुख पेया ॥ 
तव्‌॒ महादेव भये प्रकटाई | कुत्ता रूप बिटलना गाहई॥ 
वाराह वंश नाशकरिदियऊ। बाराहजी को बदोड़तभयऊ॥ 
ब्रह्मा विष्णु बाद एक ठयऊ | आपसमें कगड़त सो भयऊ ॥ 
ब्रह्म बड़े आप को मानें। विष्ण बड़े आप को जानें॥ 
शिवज्योतिम यलिंगप्रकटाया। यहआकाशवाएी कहिगाया ॥ 
इसका अन्त ले थाये सोह | उसको बड़ा कहे सबको्॥ 


४२० बिहारबून्दाबन । 
इससे उचित सूर्यकी पूजा। कारण जगत देव नहिं दजा॥ 
प्रकूट वेंदमें महिमा गाई। स्य त्रयीमय वेद सनाई॥ 
वेदत्रयी अग्नि अयरूपा। सकलऊष्णुता अग्निस्ररूपा॥ 
स्यकिरणि से उष्ण बखानो । प्रकट उष्णुकिरणों से मानों ॥ 
लिखा वेदमें भेद है भाई। स्येकिरेणि जलको वर्षाई॥ 
जलसे सब ओपधि हैं जानो। वृशक्षतता उत्पति जियमानो॥ 
जलह अग्निसे उत्मति होई। अग्निअथार प्रकट रवि सोई॥ 
इससे सबहि सूर्यक्रों मानो।आदि सर्वकी सूर्यहि जानों॥ 
विदिशा दिशाघड़ी पल मासा। काल प्रकट वर्षादिक नासा॥ 
जवहिं सूर्य आवर्पण करहीं। पोड़शकला तप पुनि अहहीं ॥ 
तबहिं प्रतयः होजावे भाई। उस जलसे यक अण्ड उपाई ॥ 
सो० उस जलंसेती एक, हिरण्यमय अण्डा भयो। 
उसी अण्डसे जामि, सकलजगत उत्पतिकद्यो॥ 
गन्सय जलहि बषावें भाई। उससे सब चर अचर जियाई॥ 
इनसे उत्ृति पालन जानों। कारण प्रलय सूय भगवानो॥ 
नामसर्य के कहे अनन्ता । द्ादशनाम सुख्यभगवन्ता॥ 
मास मास प्रतिके जो नामा। भिन्नभिन्न जपु पूरण कामा॥ 
. द्वादश गन्धरब रहें सो साथा। दादश रहें अप्सरा जाथा।॥ 
नाग यक्ष राक्षस ऋषि भाई | द्ादश द्वादश संग रहाईं॥ 
चैत्र आदि दे मास बखाने। मास मास प्रति सेवा ठाने॥ 
एक एक गए वदलत भाई। भन्प्रव गानकरत है आइ॥ 
नृत्य अप्सरा करत सजाने | वेदस्तुति ऋषि करत बखाने॥ 
यप्रथे खेंचत हैं भाई। राक्षस रथे ढकेलत आइ॥ 
रथ को बांधे नाग कराला। सूर्यदेव सबके प्रतिपाला॥ 
दो०सरज की महिमा सबी, भाषे सूथ पुराण। 


बिहारक्षृन्दाबन । ७२१: 

आदि अन्त मधि सूर्य हैं, परकट देवबखान ॥ 
चौ“विष्णुविराश्रिमहेशशरीरा । निराकार निगुण गम्भीरा॥ 
जो कोड महादेव की अचा। शिव अनादि दूसरनहिचचो॥ 
शिव के दक्षिण अज्ज से भाह। विष्णू प्रकट भये स्वशइ्गाई ॥ 
बाम अ्रद़् से ब्रह्मा भयेऊ। रुद्रहूदय से उत्पाति कहेऊ॥ 
विष्णु लोक बेकुण्ठ बिराजे। बह्मलोक में ब्रह्मा राजे॥ 
रुद्र बास फेलास बखाना। शिव का लोक उच्च अस्थाना ॥ 
शिव से तीनों देव बखाने। रुद्रहदय शिव भेद न माने ॥। 
विष्णने शिव भक्की कीन्हा। शिव प्रसन्नद्दे अस वर दीन्हा॥ 
क्र सदशन शक्कि सभाई। ऐश्वय दियो लोक प्रभुताई ॥ 
विष्िणतीनिल्ञोक प्रतिपालहि। प्रीय लक्षमी सेवा चालहिं॥ 
महादेव की सेवा कीन्हा। विष्ण सब पदारथ लीन्हा॥ 
देखो जब त्रिपुर[सुर बाढा। व्याकुल देव किये घरकादा॥ 

दो० त्रिपरासरकों नाश करि, देवन को सुख दीन। 

जो बिषनिकसासिन्धसे, महादेव सो पीन ॥ 
चौ०्जव दसिंह बाढ़ो परिवारा | सबको लगे देन दुख भारा ॥ 
महादेव तब्‌ ब॒पु बिस्तारा। शरभ रूप पक्षी को धारा॥ 
सवको नाश किया सन भाई | केवल नरसिंह दिये बचाई॥ 
जब बाराह वंश बहु भेया। सव पृथ्वी व्याकुलदुख पेया ॥ 
तव॒ महादेव भये प्रकटाई। कृत्ता रूप बिटलना गाइ॥ 
वाराह्‌ बंश नाशकरिदियक। बाराहजी को बोड़तमयऊ॥ 
ब्रह्मा विष्णु बाद एक ठयूऊ | आपसमें कगड़त सो भयऊ ॥ 
ब्रह्म बड़े आप को मानें। विष्यू बड़े आप को जानें॥ 
शिवज्योतिमेयलिंगप्रकटाया। यहञआकाशवाणी कहिगाया ॥ 
इसका अन्त ले आये सोई। उसको बड़ा कहें सबकोंई॥ 


3 हर बिहारबून्दाबन । 
विष्ण नौचे को गये भाई। अनन्‍्तन मिलालौटिपुनिआई॥ 
ब्रह्मा ऊपर को उठि धाये। अन्तनमिलालोटिफिरिआये॥ 
दा० ब्रह्मा बोले मूठ काहे, लालच बड़े कहाय। 
इससे पजा है नहीं, कंठ छोड़ हखदाय॥ 
घौ“ब्रह्या भूठ कहा सन भाई । शाप भयो पजा नहिं पाई॥ 
विष्णु देव सब सत्य बखाना। तीनों लोक पज्य करिमाना! 
बह्मांदिक सब देव कहावें। अथवा हेश्वर पदवी पावें॥ 
शिव महादेव महेश्वर भाह। सबसे बड़े बड़े सखदाई॥ 
झोर दूसरा देव न कोह। सब शिवरूप रूपशिवसोई ॥ 
दी ०शिवगरु शिव परदेवता, शिवहित शिवजगबन्द। 
शिवआत्मा शिवजीवहे, ब्रह्म सदा निरहन्द ॥ 
शिवजलमेशिवअनलसे, शिव थल में शिवसव। 
शिवअकाश शिवभ्मिमें, शिवमज सबतज गयवे॥ 
चो०विष्ण की उपासना करहीं। सोकहेंविष्ण॒ुञनादिसअञअहही॥ 
विष्ण नाभिसे कमलसोजानो । बह्या भये कमल से मानों ॥ 
ब्रह्मा से भये रुद्र सुभाई। जिनको महादेव कहिगाई ॥ 
जग उत्पति पालन लय॒कारी । महिमा विष्णुप्रकटजगभारी॥ 
महिमा वेद पुराणन गाई। विष्णु अनन्तरूप हैं भाई॥ 
उनमें ये अवतारहि जानो। बहुत प्रसिद्ध बेद॑बिधिमानो ॥ 
प्रथमहि महापरुष झवतारा। सव संसाररूप जिन थारा॥ 
इसकोही बेराद बखानें। जड़ चेतन सब अन्दरजानें॥ 
दूसर सनकादिक भये चारी। बालरूप अद्यचर्य बतधारी ॥ 
तीसररूप बराह बखाना। कथा कहूं संक्षेप सुजाना॥ 
परलयमें प्रथ्वी जल माहीं। दूबिगई जल था सवठाहा॥ 
जल में पेठे पृथ्वी लाये।महिमा सव पुराणविव गाये॥ 


बिहारबुन्दाबन । ७२३ 
चोथी रची प्रजापति भाहई। आकूती खसत्री कहि गाई॥ 
पश्ममः यज्ञपुरुष आअवतार। स्वायंस मब्वन्तर सारा॥ 
छठयें इन्द्र भये सुन भाई। लीला सबी पुराणन गाइईं ॥ 
कदम नाम प्रजापति केही | कपिलदेव अवतार धरेही॥ 
माता देवहुती को भाई। सांख्यज्ञान उपदेश कराईं॥ 
सांख्यशास्रजिनवणनकीन्हा | सो अवतार सातवों चीन्‍न्हा॥ 
धर्म पिता सूरति है माता। नर नारायए पुत्र सहाता॥ 
तीनि लोक कल्याणहि अथा । बढ़ी खरड तपस्या करता॥ 
सो अवतार आपठवों जानो। तीनिल्लोक हितकारी मानो॥ 
झन्नी सनिकी नारि सहाई। अनसया पतित्रत सो भाई ॥ 
दत्ताज्रेय. अवतार भयेऊ। सहसबाहुको योग सो दयेऊ॥ 
आातम विद्या सकल पढ़ावा | जन प्हलाद स॒क्किस्वइ्पावा ॥ 
यह आवतार नवां है भाई। कीरति सकल पुराणनगाई ॥ 
नामराज मरुदेवी रानी। ऋषभदेव भगवान बखानी ॥ 
ऋष्भदेव दश्यें अवतारा।परमहंस मारग विस्तारा॥ 
पृथुकारूप ग्यारवां धारा। प्रथ्वीदुही विदित संसारा॥ 
हिरनाकुश भक्नन दुखदीन्हा | पुत्र पुरोहित मारन चीन्‍न्हा॥ 
जनप्रह्मद रास बहु दयऊ। खम्भफारि हरि परकटभयऊ॥ 
नूसिंह रूप बारहवां धारा। हिरणाकुश पापी संहारा॥ 
त्रयोदशरूप कमठकों धारा। पृथ्वी थांग लई सबभारा ॥ 
चतुदेशे धन्वन्तरि भयऊ। वैद्यक शाहंधर निर्मयऊ॥ 
मोहनी रूप पन्‍्द्रहवां भाई। अम्त देवन पान कराई॥ 
कश्यप की स्री सन भाई। अदितीरूप अनूप सहाई॥ 
पावनरूप भयउ भगवाना | वलिडलिराज्यलियोजगजाना ॥ 
सो अवतार सोल्हवां जानो | लीला प्रसिद्धपराणयखानों ॥ 


२ विहारबृन्दाबन । 
मत्स्यरूप धारण हरि कीन्हा | प्रलयदिखायनपतिकोदीन्हा॥ 
सत्यवत राजाको भाई। पृथ्वीरूप नोका दिखलाई।॥ 
नोका में नृपतियों चढ़ाई।जलप्रलय बीहार कराई॥ 
यह अवतार सत्रहवां भाई। हयग्रीव अवतार सुगाई॥ 
हँस रूप धारा प्रभ्॒ मानों । वह्मा के हित प्रकट बखानो॥ 
स्वारोचिष मन्वन्तर माहीं | वेदशिरा नाम ऋषि पाहीं॥ 
तापता नामा सत्री जानो। विश्रद्मवत्तार लियोमगवानो॥ 
ब्रद्मययय को मार्ग सधारा। सहसअठासी ऋषिभयेलारा॥ 
उत्तम मन्वन्तर में भाहई। धर्म सनता खस्री. गाह॥ 
सत्यसेन अवतार सो लीन्हा। प्रकटहुये भगवान सुचीन्हा॥ 
तामस मन्वन्तर के माहीं। हरिमेधा ऋषि हिरणी पाहीं ॥ 
हारे अवतार लियो जब भाई । आहसेंगजकोी दियो छुटाह॥ 
रेवत मन्वन्तर में जानों। विषयशुश्रकऋषि नामसमानी ॥ 
बिकेठा श्री नाम बखानों।वेकुरठनाथजन्मे भगवानों ॥ 
लक्ष्मी को प्रार्थना जु पाईं। रचा लोक वेकुशठ वनाह॥ 
चाक्षप मन्वन्तर में जानी। वे राजा सम्भृती, रानी ॥ 
अजितभगवानलीन्हअवतारा। सबजगका पालन निरधारा ॥ 
त्रेता परशुराम अवबतारा। जिनकी कथाबविदितसंसारा॥ 
नपदशरंथ कोशल्या रानी। रामचन्द्र अवतार सो जानी॥ 
द्वापर आषि पाराशर जानों। जन्म व्यास लीन्हों भगवानो॥ 
फिरभये रामकृष्ण अवतारा | भक्कनन हित लीला विस्तारा॥ 
लि में बोडरूप हरि धारा | वेदनकी निन्‍दा करिडारा॥ 
कलिके अन्त कलेकी भाई। जन्म लियो सम्भल में आइ॥ 
हरि अवतार भये स्वइ्ट जानों। हैं चोवीस प्रसिद्ध बखानी ॥ 
हे महराज आप जो गांवें। नई नह सब कथा सुनां॥ 


बिहारबृन्दाबन । ४२ 
पश्चेदेव की महिमा जानी। कभी न सनीभलीकरिमानी॥ 
शाप पनन्‍य हो कृपानिधाना। भली प्रकार भेद में जाना ॥ 
जो कोइ इसको सने सनावे। मनइच्छित सोई फल पावे ॥ 
निष्कामी जो कथा विचारे। भक्की मिलि भवसंकट टारे ॥ 
बड़ा अमोल पदारथ जाना । थोड़ीसी सिद्धान्त पराना॥ 
' प्रमहंस बोले सुन भाई। हमरा उत्तर देउ सनाई॥ 

दो० महाराज मम्त बद्धि में, यह बिचार अब होय। 
पजा पाँचां देव की, नित प्राति कीज सोय ॥ 
ढच्ददैया प्रमहंस कहते सन भाई तम आगेकहिआये । 
मक्तिकहीसालोक्यअादितमकिसउपाससेपाये॥ 
पशञ्चदेव की करे उपासना क्यहिकेलोकसिधेहों। 

कोन देव के पास रहोगे जहँ तहँ धक्का खही॥ 
पञ्चदेवता भिन्न भिन्नहें जदे ज़दे अस्थाने। 
उनकी राहसबप्ृथकपृथकहे एकमक्किकसजानी। 

कोई काल आपस में भाई देव बिरुद्ध जो होई। 
अवतारन में भयो बिरुड़े अस पराणकहेसोई॥ 
शाखसत्र प्राण सन्तकी बाणीशरण एक कीमगावे। 

अर तमभी जानतहो भाईथिर नहिं लोकरहावे॥ 

जैसे इसी लोकके माहीं थिर न रहे अवतारे। 
प्रलय में कोइरूप लोक नहिं रहिहियहीबिचारे ॥ 

दो ० महाराज इन पांच में, करूं एक की सेव। 
तासे मक्ती पाइये, पायो मक्कति सदेव॥ 

उन्दठैया प्रमहंस बोलें सन भाई निश्चयकरकेकहिये। 
एक देवकानामधरो तम बिधिउपासनाग ये॥ 

यह भी याद राखना भाई तम आगेकहिआये। 


श्र 


रद बेहारबुन्दावन । 

कालिम केवल म॒क्ति नामसे नामकहीसोगाये॥ 
महाराज मेरी अब शक्की कोई आपन जाने। 
अब उत्तरकोईनहिंआंब आपहिकहोबखाने॥ 
आपकृपाकरिबो धदीजिये और न कोइउपाये। 
सरतिशब्दकोसन्त बखानेसो भी कहियेगाये॥ 
परसहंस बोले सनभाई महिमा नाम सनीजे। 
समिरणपहिलेकरेनामकोनामी प्रकटजकी जे॥ 
नामीनाम भेद नहिं कोई नाम स्ज्ञवखाने। 
बिनानामनामीनहिं प्रकंटेनामसो सत्यसमाने॥ 
कुण्डलियासट्गूझ राम सनाम हे सो स्ाज्ञ अतोल। 
व्यापकव्याप्यसोजानिय महिमाअगमअमोल॥ 
महिमा अगम अमोल नाम सो सब पसारा। 
जहां नाम को जाप वहीं नामी नहिं न्यारा॥ 
सत्रमाहिं जो बख्र बस्र में सत्र रहाई। 
सत्य रहे सब ठोर गरू सब भेद लखाई।॥ 
राम सर्व में रमिरहा घटघट आधवे बोल। 
सदगरु राम सो नामहे महिमा अगम अतोल ॥ 
नामी नामहि माहिं है नाम सुनामी जान। 
नाम बिना नहिं पाइये .नामी का अस्थान॥ 
नामीका अस्थान नाम स्वज्ञ सुजानों। 
सरज सयप्रकाश सयसे मिन्न न मानो॥ 
बिनानाम के जाप प्रकट नामी नहीं होवे। 
नामी माहीं नाम जापकरि हृदय में जांबे॥ 
सतचित अआरननेदरूप ह सदृगुरु राम समान। 
नामी नामहिं माहिंहे नाम सनामी जान॥ 


बिहारब॒ुन्दाबन । ९२५७ 
सत्य सत्य सो सत्य है गोतमरूप प्रकाश। 
रास रमासो रमिरहा जल थल्॒ पूर अकाश॥ 
जल थल पर अकाश सदगरू राम सजानो | 
भेदाभेद न कोई हृष्टिबिन नाहिं दिखानो॥ 
सरज को परकाश सब को दीखे भाई। 
उल्लू नयनन दोष प्रकट दिन राति कराई ॥ 
जीव हृदय अज्ञानहे नास प्रकट नहिं भास। 
सत्य सत्य सो सत्यहे गोतमरूप प्रकास॥ 
जो कोइ सुमिरि नामको नामी परकट होय। 
नामी वह स्वज्ञ है नामी नाम न दोय॥ 
तामी ताम ने दोय नामसे नामी पावे। 
नाम न जाने मल नाहिं नामी प्रकटाबे॥ 
ख्रलख लक्ष्यके बीच नाम कहिये सो साखी 
वारपारहे नाम कियो नामी बश भाखी॥ 
रघनाथ सद्गरू रामजी व्यापकव्याप्य लखोय। 
जो कोइ समिरे नामको नामी परकट होय॥ 
रूपनाम आधीनहे रूप बिना नहिं नाम। 
रूप न पावे नाम बिस सतचित सद्गरु राम॥ 
सतचित सद्गुरु राम वेद अरू सन्त पुकारा। 
है अ्खणएड भरिपरि सबंमसय सब के पारा॥ 
नाम पकारों आय तरत नामी चलियआाबे। 
नाम न होवे याद नाहिं नामी को पांवि॥ 
रघनाथ सदगरु रामजी घट घट प्रण थाम । 
रूपनाम आधीनहे रूपविन्ञा नहिंनाम ॥ 
परोक्षरहा सो प्रकटहे प्रकट परोश्ष सुमान। 


बर्८ बेहारबृन्दावन । 
परक्ष प्रकट करि पाइये नामी नाम सजान॥ 
नामा नाम सुजान नीर जस पृथ्वी माहीं। 
कहा दूरि कहि निकट बिना खोदे नहिं पाहीं॥ 
गाफ़ेल स है दूरि निकट चेतन्य के मानो। 
घट घट में भरिपरि न तिल भरि खाली जानोा॥ 
रघनाथ सदगरु रामजी मलमंत्र हे जान। 
परोक्षरहा सो प्रकट हे प्रकट परोक्ष सो मान॥ 
दो० नामी व्यापक नाम मे, नामसो नामी एक। 
व्यापक अग्निसोकाष्ठटम, गरुमखकर तविवेक॥ 
नाम विवेकी जो भये , तिनने पायो सार। 
रघनाथ घाट घट भीतरे, नामवार अरु पार ॥ 
छुदानसगा ॥ 
गरुपद निज मला काटेशला श्रमजन भला गगनगिरा। 
जब निरखिनिहारी सरातिसिधारी प्रेमपियारी मनाफेरा॥ 
सरति पद्मपकाई श्यामसमाई घन गहिराई भंलकभरे। 
रघनाथ बिचारी दीन पकारी गरू सम्हारों भद्ट पर ॥ 
कोय्या प्रमहेस बोले सन भाई तम ऐसा कहि आयेहो। 
तमउपासनाखण्डनकरतेहमनहिं खण्डनगायेहो॥ 
हम उपासनाखण्डन कबहूं तीनिकालनहिंकरतेंहें। 
साधनहेउपासनाफलहे ज्ञानशड॒हितचितधर तेहैं॥ 
जब निर्गणनिष्कामउपासक तब मनशद्धीपावेहे। 
ज्ञान प्राप्ती होवे तबहीं केवल मुक्ति कहावहे॥ 
फिर अस्थल न सक्षमतनकछठ घरनापड़े न भाइर। 
सदगरु रामकृपा रघनोथ कहे रघुनाथ सुनाइरे ॥ 
जबतकनहींउपासनानि गण अन्तरबूत्ति न हेबिरें। 


बिहारबृन्दाबन । ०२६ 
ज्ञानप्राप्त रूपनहिं पावे मन घट उलटि न जाबर ॥ 
जबतक इसका मननहिंलागे नाम शब्दकेमाहीरे । 
तबतक अन्‍्तरवृत्ति न प्रापतकठिन लक्ष्यहै भाइरे॥ 

तरवात्ति कियेबिन इसको जीवन्म॒क्क न होवरे । 
सख नहिं मक्किकी प्रापती आशा बंधन जोवेरे ॥ 
गीता गगमाहिं यह भाष्यो कहि श्लोक सनावोरे । 
सदगरु रामकृपा रघुनाथे बन्धनमूल नशादवोंरे॥ 


श्लो० नानाशाखञ्च पठते नानदिवान्प्रपजयेत्‌॥ 


आत्मज्ञानंविना पार्थ | सवेकर्मनिरथेकम १ 


कोय्स कस उपासना सगंण भाई निगेणके सबसाधनरे। 


३. 
ष्वा 
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प्र मनष्य भले सर्गंण सें फँसे रहे भव बाधनरे॥ 
अपने अपने इछश्ट पक्ष मों करते वादविवादिरे। 
खोबे जन्म भेद नहिं जाने बिन विवेक भय अधिरे॥ 
कछ विवेक अन्तरमें होतो तो उपास्य सवेज्ञारे । 
अपना देव व्यापे सव्ज्ञा अंगदेव अल्पज्ञारे 
सब विवाद मिदिजाबें भाई निज उपास्यको जानेरे। 
वेदेव उस अंग समाने ओर न दूजा माने रे॥ 
आअरु देखो कलियगर्म भाई जीवनके हितकारी रे । 
जीवन के उद्धार करनको सन्तन दया विचारी रे॥ 
मार्ग सगम सबताया भाई जो जन लावे निश्चयरे । 
मोक्षप्राप्त सहज में होई रूप आपनो पांव रे ॥ 
महाराज ज्ञानी का निश्चय कौन देवको माने रे । 
प्रमहंस सिद्धान्त कहें अबवसनो भेद यह जानरे॥ 
प्रणत्रद्म ज्ञान जब होई। दजा देव न माने कोई ॥ 


निज सरूप सबम दरशाना। एका ब्रह्मरूप सबजाना॥ 


५३० बिहारबुन्दाबन । 

कृल्पित सब जग स्वप्त समाना । जन्ममरण भय भरमनशाना॥ 
समहर्णी ज्ञानी है जोई।ताकर आवागमन न होई॥ 
भक्ति करें जो देवन केरी। ताको रहे वासना घेरी॥ 
हृढह ध्राशा देवन में लावे। आशावश ताके ढिगजावे॥ 
पुण॒य क्षीणहोंवे जब भाई | तबवहसूत्युतोकहिपुनिआई॥ 
निजस्वरूप दशय नहिं जबलों । आवागमनमिटेनहितवलों॥ 
चश्बलता विक्षेप नशाना। प्रणबह्म ज्ञान दरशाना॥ 
स्वामी यक सन्देह अपारा। ज्ञानीकसकीन्होव्यवहारा ॥ 
जग असत्य मिथ्या जब होई। फ्॒रिव्यवहारवनेनहिं कोई ॥ 
सन॒ याका सन्देह मिटाऊं। तेरे बोध हेतु समकाऊं॥ 
हट आशा जाकी जा माहीं। सोताको सतिसतिदर्शही ॥ 
ज्यों बाजीगर खेल बनावें। छोटे बड़े सबे उठि धावें ॥ 
अजत्ानी नर देखे जाहई। सत्यमानिनिश्वयकरिभाई॥ 
ज्ञानान देखे जो कोई। मिथ्यालखे खेल वह सोई ॥ 
बालक सम शअजत्नानी होई। सत्य जानि माने तेहिसोई ॥ 
ऐसे अज्ञानी व्यवहारा। जगको सत्यमाने उरधारा ॥ 
ज्ञानी जग मिथ्या सब जाने। हानिलाभ तामें नहिं माने ॥ 
मिथ्या जानि करें जो भाई। तामें हाने कहीं केस पाई ॥ 
दो० सहनत्यागिदोउत्यागिके, डेत कल्पना नास। 

एकहि व्यापक पूर है, दूरिमयों आभास॥ 

बौ० कसा भना अन्न जस होई। देखतमें एकहि सम सोई॥ 
रहे अकार दोउ कर भाई। अंकुरउत्पति बीजनशाई।॥ 
भने में अकर नहिं जामी।आगेकी उत्यतिभइहानां ॥ 
कचे में अंकुर उपजावे।महिजलमिलिउपजेनशिजवि।॥ 
स्ंकर बीज बासना होई। जग उपजावन हेतू साई ॥ 


बिहारब॒न्दाबन । ७३१ 
जगको सत्यसत्य जिनमाना। दजो हृढकर इच्छा ठाना 0 
उपजे बिनशे सो जग माहीं। आपी अपनेहाथ नशाहीं ॥ 
ज्ञानी बीज बासना नाशे। जगभश्रमवतसोताकोमाशे ॥ 
ज्ञानी एक ब्रह्म सब जाने। दजी दृष्टि नहीं मन आने ॥ 
दो ० सगतृष्णाको नीर ज्यों, दरशे जलहि समानि । 
उन्‍्दाबन वहजलनहीं, कसड़बनकी हानि ॥ 
आ्रन्‍न्य प्रुषकी हफ्टिमे, जग व्यवहार लखाय। 
बृन्दाबन जब जगनहीं, कोन व्यवहार बताय॥ 
चौ० हेमहराज सत्य सब भाषा। बह्मज्ञान बिन बन्ध न नाथा 
आतन्ति दरनहिं आन उपार। बल्यज्ञान निजरूप लखाई। 
मैंने भल प्रकार करजाना। भेदरहितनिजरूपसोमाना॥ 
सजातिबिजाति सुगतिजुभेदा । सबसे रहित रूप निरवेदा ॥ 
सो अनिवाच्य है मल, रूप अनामी जो धरे। 
जन्मादिकही शलल, ब्रन्दाबन ज्ञानी तंरे॥ 
दों० ऊपर नीचे कल्पना, यही अज्ञानस्वरूप । 
मायापदकोत्यागकरि , बृन्दाबन॒लख रूप॥ 
सर्वेत्लोकके पारलखि, अकहिअनाद सम्हार। 
बुन्दाबन पूरण लखो, अमररूप आधार ॥ 
सो ० अलखअगमकेपार, देश अनामी निरखकर। 
अनिवाच्य से न्‍न्यार, सदगरुरामसतचित्तधर ॥ 
प्रण पदकों नाम, निकट आपने ताहि लख। 
मायाकृत को नाम, ताको मनसे दूर रख॥- 
मलतिमिर मयो दूर, भल भर्म जातोरह्यो । 
वृन्दावन में पर, आपन लख अआपे रहो ॥ 
भाग्वी | सदगुरु रामकी आरति कीजें। वृन्दावन जो 


७३२२ विहारबृन्दाबन । 
शरणा लीज ॥ चेतनराम सब सन्त लखावा। सद्गरु 
रामनाम रस पीज ॥ शब्दका थालसत्र पालंगी। अलख 
लोक तामे दीप धरीजे ॥ अगमलोकबाती बटिडाली। 
लोक अनामी घिरत रखीजे ॥ अजर लोक तामल 
धराओ। अमरापर कापर करीजे॥ लोक अनादी तिर 
गण रूपा । जाको लेकर मालगहीजे ॥ कर्म भक्ति 
मिलि चोर हलांवें। निपष्कामभक्ति भोग धरिदीजे॥ 
कोटिसरजी परुष जहँ ठाढे। अलख अगम दरशनरस 
पीजे ॥ परुषग्ननामीओआंअजराजी । अमर अनादी 
लखमनभाजे॥स्वगंवेकणठ आदि जो धामा। ब्रह्मादिक 
जहेँ बास कराजे ॥ चेतन चितकर रूपचितारा। बलि 
हारी यही शब्द कहीजे॥ सद्गरु रामकी चरणा परशो। 
ज्ञानप्रकाशी ज्योति जगीज ॥ सभी पुरुष ले आ- 
'रति कीन्हीं। तम्हीं तम्हीं ध्वानि यही सनीज ॥ महा 
आरती अद्भुत गाई। ज्ञानी गुरु से भेद लहीजे॥ 
रूप अंछेत बिलासहि जानो। सद्गुरु राम बिना सब 
छीजे ॥ रघनाथ गरुशरण बड़भागी। प्रण सद्गरु 
राम लखीज ॥ 
सो० दूरिभयों भयम॒ल, सदूगुरु रामके द्रशकरि। 
लखानिजातमरूप, सतचित्‌ आनन्दीर 


इति॥ 





4 कर दाबन 
ब्हारत्न्दाबन ॥ 
>; ५०९८२ ४2077 
झथ पॉचवामाग ॥ 
६ ४ सत्यनाम सद्गुरु-समरथदीनद्यालु ॥। 


दो० नाद बेदकी आदिहे, गगनमाहिं भरपर | 
बन्दाबन सखधाम है, बाज अनहदतर ॥ 


नादके ध्यानीका जो मिलना प्रेमी परुष में जिसका 
त्तान्त चोथेमागके अन्त आयाहे महाराज परमहंस 
जी से जिन्होंने चोयेभागमे अद्ेतज्ञानको सिद्ध कियांहि 
दण्डबत्‌ प्रणाम करके पछताहुआ कि महाराज बहुत 
से सन्त महात्माओं ने सोक्षकों नादके ध्यानसे कहाहि 
कहिये नादुके ध्यादोंको मोक्षकी भासिह या क्‍या! ओर 
इस समयम इस सागेकी सिद्धता होसक्कीह या क्‍या ? 
प्रन्त महाराज दयाकरिके पहिले यह समझा दीजिये 
कि यह मन जगतके विकारोंसे केसे हटे परमहसजीने 
कहा सुनो जगतम बड़ा विकार इच्छा है सो जब यह 
प्य जगतके पदार्थों को देखे हे या उनका वृत्तान्त 
सन है तो उनकी सखदायी जानकर उनके पानेकी इच 
करताह जा कृदाचत्‌ प्राघहुव ता कृछ दत [वबशपर 
सख पांव है ओर जो प्राप्त न हुवे तो दःखी रहताईें 
और जो पदार्थ मिलजाता है सो स्थिर नहीं रहता हे 
उसके जानेका दःख सहताहे और जो कदावित कोई 
पदाथ बहुत काल रहाभी तो उसका सख समान हो 


के 


९३९ बिहारबृन्दाबन । 

जाताह फिर आर दूसरे विशेष 'सखकी इच्छा करकर 
तपा करताहे और जो पदाथ पासहे उसका सख वि 
स्मरण होजाताहे ओर देखो पदाथोंकी प्राप्ति से जो 
सुख उपजहे सो बिजलीकी चमकके समानहे ओर जो 
सख बिचारकरके प्राप्त होताहे वह पनो के चांदकी उ 
जियाली के सदशहे बिजली की चमक में उजियाला 
विशेषहे पर स्थिर नहीं चांदका उजियाला समान पर 
स्थिरहे सो विशेष सख जो पदार्थों से मिलताहे सो 5 
हरता नहीं इससखकीो तुम ऐसा जानो जेसे भाठी पोत 
की ऋलक और समान सख ऐसाहे जेसे सच्चे मोतीकी 
व्याब सो सख पोतकी ऋलककों देखकर मोहितहो 
जाते हैं ओर अन्तको हःखपाते हैं ओर जो सावधान 
परुषहें वह मोतीकी उत्तम जाने हैं ओर पोतकी प्राप्ति व 
हानिमे सुख दुःख नहीं माने हैं अब तात्पर्य यह नि 
कला कि जगतके पदार्थोकी इच्छा दःखका मल है सो 
बहुत करके पदार्थों के देखने या उनकी प्रशंसा सुनने 
से उपजे है सो जिस परुषम वेराग्य होगा और कसंगी 
न होगा उस परुष के विशेष सखकी इच्छा उत्पन्न न 
होंगी क्योंकि उसका समय सत्सह् ध्यान बिचार मे 
व्यतीत होगा जिनकी ऐसी रहनहे उनको सदा सखकी 
प्राप्ति है और उन में ही नाम रूप स्थान ऋण अवाधि 
वेराग्य सन्तोषकी विदितहोगी ओर प्रेम विरह से हर 
संसय चेतन्य होगा ओर भाई ! सब से बढ़के राग मान _ 
बड़ाईं का है इस से बचना बड़े ही श्रमा का काम हैं ॥ _ 
दो० कामगयो तो क्रोध न जाई, क्राधगयों तो लोभा। 


बिहारबुन्दाबन। ७३५ 
लोभगयोतोमोहनजाई,मोहगयोतोमानबड़ाइशोभा॥ 
कोइ साधथे मनसेइच्छा मानबड़ाइकी थी किसी देश 

को गये वहां महाराजकी बड़ी प्रशंसा हुईं उस देश 
का राजा भी आया अब महाराजको बड़ा आनन्द प्राप्त 
हुआ यहां तक कि महाराज दूधाधारी थे एक सेर दृध 
का आहार था सो जिस दिन राजा आये उस दिन महा- 
राजसे पावसेर दूधभी न पियागया क्योंकि मान बड़ाई 
के आनन्द से पेट भरगया फिर किसी कारणसे राजा 
का आना न हुआ अब सहाराज बड़ेशोच ओर फ़िक्र 
मे हैं भीतर आगबले है अब महाराज की इतनी भर 
बढ़गई कि सेरसर चनेसे भी पेट नहीं भरता सो भाई 
यह मान बढ़ाई बड़ा रोग है मालिक से बिमख करावे 
है अहंकार बढावेहे ओर प्राप्तिसे कोरा रक्खेहे इसका 
ध्यान हरसमय रखनाचाहिये जब यह न होगी तोटःख 
पास न आदेगा महाराज धन्यहो एक सन्देह और दूर 
कीजिये ऐसा कहेह कि सत्सड़ मं जाति पांतिका कद 
विचार न करना चाहिये सनो पलटटासजीका बचनहे॥ 
इुण्डलिया-स बे द्भी सोई नाम का रहनी सहित बिवेक। 
पलट ऊपर राखे कल धरम भीतर राखे एक॥ 

भीतर राखे एक एक कर सबको जाने। 

खान पियन में ज़दा नहीं एके में सामने ॥ 

लिये रहे मर्यादव तजें नहिं नेम अचारा। 
घधमंसनातनशनो अशुभ दो उ करत बिचारा॥ 

वोले शब्द अघोर रहे अहत अमभही। 

निमेल कारज करें सोइ पग स्बदी॥ 


७४१५८ बहारबृन्दाबन। 
ब्वार जा तुभन कहा सा भा सत्य हे हज़ारां बचन 


"५० 


द्से भी हैं सो इसका निणेय अपनी बडिम यह आता 
है के बचत आंधकारी प्रतिहे पर यह निस्सन्देह हे कि 
नेम आचार ऊपरका कमहे माह अपनासा दुःख दूसरे 
का भी समझो जीवकी रक्षा करो मखेका पालन करो 
मालिक की याद मे रहो ॥ 
गबद-नापढ़ पापदी पट्टी उपर दिना दिन घट्टी बे।. 
सखेनगेनबारी देदाही रहेदावे सफल उनादीखट्टी॥ 
घीआपुतादवारा कारजकरदावभरदाजगदीचट्ठी। 
शाहहुसेनफ़क़्रार साइंदा फूक कपट दी टठट्ठी॥ 
अब कुछ वचन पारस भागके कहते हैं मनष्य यह 
जानता है कि मरना सत्य है परन्त हँसने खेलने मे 
रचाहुआ है यह जगत बिनाशीहे तोभी इसपर भरोसा 
करताहे सब काम हुक्‍्मके अनुसारहुये हैं फिर गइ्देहुई 
का शोच करताहे दिन गज़रे जाते हैं ओर मालके ब- 
टोरनेमें उमर खोरहाह नरकक्की अग्नि अत्यन्त कठोर 
हे और फिर पाप करताहे स्व सत्यह परन्तु धमके काम 
में देर कररहाहे कर्ता एकहे ओर उसका कोई शरीक नहीं 
है ओर प्रीति हसरे के साथकरता हे ऐसे मनष्यों की 
दशा देखकर बड़ा पश्चातापहे अफ़्सोस ओर धिक्कार हैं 
कि प्रत्यक्ष संसारके संशयका मल देखताहे और फिर भ- 
लताईे ऐसेप्रुषोंस मालिक बचायेरहे एकसाई का बचन 
है कि मेंने चारहज़ार पोधियां पढीहें उनमेंसे चार बांतें 
ब्यगीकारकी है दिनभरमे उन बातों को चारहज़ार बेर 
पढताहूँ १ऐ मन जो बन्दगी साइकी करनाहे तो करादेये 
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बिहारबुन्दाबन । ७३५७ 
नहींतो उसका दिया रिज़क मत खा २ ऐ मन जो उसके 
में राज़ी न होवे तो ओर दूसरा साई ढुढ़॒ कि बहुतसा 
देवे ३ ऐ सन जो कम इंश्वरने निषेध किये हैं उनसे बच 
नहीं तो उसके देशते बाहर चलाजा ७ ऐ मन जो त 
पाप किया चाहे तो पहिले कोई जगह उत्पन्न करले जहां 
तमे इंश्वर न देखे नहीं तो पापमतकर एक ओर फ़कीर 
का बचन है जो बन्दगी कर सक्काहूं तो अपराध किस 
वास्ते करूं, जो में सत्य बोल सक्काहूं तो भूठ काहेको 
बोल ,जो हलाल का खानामिले तो हरामका किसवास्ते 
खाऊं, जो में अपने अवगरणों पर दृष्टि करसक्काहं तो 
दसरोंके अवगण क्यों ढेंढं , जो मालिककी यादमह तो 
दुनिया से यारी क्‍यों करूं, किसी परमार्थी किताब का 
वबचनहे क॒तो कहे है कि ऐ बेटे आदमके त नहीं डरता 
मेरी बादशाहत सदा स्थिर हे खानेका भय मतकर मेरा 
खज़ाना भरपुरहे जो तेराकाम अटठके मेरा ध्यानकर में 
तेराकाम भले प्रकार कर दूगा में तुझकों मित्रसमान 
रखताहूं तू भी मेराहो और मुझे; दोस्त रक्खे मभसे 
भयरख मेंने तुझको मिट्टी और पानीको बंदसे बनाया 
हे इसमें मुझको कुछ यत्र नहीं करनापड़ा सो त रोटीके 
पेदाकरनेका शोच क्‍यों करताहे जो कुछ कि उत्पन्न 
किया हैं सब तेरे लिये ओर तमूको अपनी बन्दगीके 
लिये सो त इनका ग़लाम हुआ तने जानवभके अपने 
को मुभसे हटाया सब जानवर और आदमी अपने मन 
के सुख के हेत तभको ढेंढ़ते हैं ओर में तमकों चा- 
हताहं सो तेरे भलेके वास्ते ओर त ममसे भागता है 


छ्शे८ विहारबून्दाबन । 

अपनेमनके लिये त मेरे ऊपर क्राध करताहे परन्त मेरे 
बासते अपने मनके ऊपर क्रोध नहीं करता तेरा काम 
बन्दगी करनेका है मेरा काम भोजन पहुँचानेका त ब- 
न्द्गा भलताहे पर में भाजन दता रहता है त कलके 
वास्ते मझसे भोजन मांगताहे परमें कलकेलिये कर्म 
नहीं मांगता फ़क्कीरॉंके बचनहें कि विद्यानोंकों तीनवस्त 
कठिनहें १ संसार जो परमाथ में हानि करताहे २ काल 
धमसे रोकताहे ३ मन चञ्चल इंश्वरसे सन्मख नहींहाने 
देता लोगदनियाके पीछेपड़े फिरतेंहें पर यह नहीं जानते 
कि मात उनके पीछे लगी फिरती है अचानक मारलेगी 
जो मालिकको मल कर पाप करते हैं वो यह नहीं जा- 
नते कि पाप का फल हुःख होगा लोग हँसदेते हैं यह 
नहींजानते कि इस गल ते साईं राज़ीह या नहीं जो 
मनष्य साई से बिसखहें ओर दुनिया से सन्मख हैं जब 
साईके दारम जाबेंगे तब एक बुढ़िया माई जिसका मेँह 
काला बिल्ली कीसी आंखें बड़े बड़े दांत ऊपरका ओठ 
तले को लटकाहुआ ओर नीचेका ओठ ऊपरका चढ़ा 
हुआ हाथ पेर नीले महाभयानक वहां खड़ी होगी 
उस समय दरगाहसे आवाज़ आवेगी कि है लोगों 
इसको पहिचानतेहीं तब सब कहेंगे कि इस हत्यारी 
चंढ़ेल से बचा हम इसे नहींजानते दूसरी आवाज़ होगी 
कि यह तम्हारी प्यारी दुनिया है जिसकी तुम सदा प्र- 
शंसा करते रहे ओर इसके हेत ग्ररौबां को दुःख दूँतें 
रहे धर्मको बेचतेरहे अपना पेट पोषण भलाप्रकार से 
करतेरहे साई को सर्वेस बिसार दिया सो यह वह दुनिया 


बिहारबुन्दाबन । 9३७ 
है जो तम्हारी अत्यन्त प्यारी थी तब हुक्म होगा कि 
दुनियाकों नरक में डालदो उस समय दुनिया पुकारेगी 
कि कहां हैं मेरे पराने दिली साथी संगी ओर मरे आ- 
ज्ञाकारी तब हुक्म होगा सत्य है इसके प्यारोंको भी 
इसके साथ नरकमे बास दो जो दोनों को बिछोह क 
दुःख न हो बचन है जो दोनों लोकों का राज्य मिले तो 
भी राजी न हो क्थोकि यह स्थिर नहीं जो दोनों लोकों 
का राज्य प्राप्हों ओर वह छीना जावे तो उदास न हो 
तब दोलतमन्द है दुनियाकी बड़ाई पाकर भलेनहीं 
भूलना काम कमहिसम्मतोंका है एक फ़क्कीर साहब ने 
ख़श होकर किसी सेवकको आशीबाद दिया साई तभ 
को हिम्मत देवे कि त दनिया को दोस्त न करे ओर 
कंगाली को धन कर जान ओर दःख को सखकर मान 
खआरोर फ़क्ीरों की संगतिकर और खबारीको बड़ाईकरके 
मान ओर जीते को मरना पहिचान मालिकके भरोसे 
गज़रानकर बचन हे कि जो छः स्थानों में इनिया की 
बात करे तो तीन बष की बन्दगी जाती रहे धर्मशाला 
विद्यानों के सम्मख, मर्दे के पीछे, समाधों के पास, पि- 
छली रात, भजनके समय, एक समय खबदाने मप्ता 
पेगम्बरसे फ़्माया कि जब तेरे पास कंगाल आधे तो 
खशीहों यह नेकों की निशानी हे और जिस समय दों- 
लतमन्द आधदे तो जान कोई गनाह कियाहे दनियाम 
आठ बांदें यहुत सरलींह खीकी लाज, जवानको तोबह, 
चहानस बन्टगा, घननान्‌ उदारह[, मत्रा से प्यारहा 
सन्दरसे निर्वाहहों, राजा से न्याय, फ़क्कीरांसे परमार्थ 


७४० बिहारबुन्दाबन । 

आ्रोर यहभी कहाहे कि बिना लाज स्त्री ऐसी है जेसे 
भोजन बिना नोनका, जवानहोकर तोबह न करे सीप 
है बिना मोती के, विद्वान बन्दगी न करे, व॒क्षहे बिना 
फलका, दोलतमन्द उदार न हो, नाला है बिना पानी 
मित्रसे प्यार नहीं, जान देह है बिना चेतन्य, सन्दर हैं 
ओर वफ़ा नहीं, अर्थात्‌ निवाह नहीं जान कि कमान 
है बिना चिल्लेकी, बादशाह में न्याय नहीं जान बादल 
है बिना मेहका, फ़क़ीरहे बिना परमाथथके जान निश्चय 
मान दियाहे पर प्रकाशसे शन्यहे साइने फ़मोया है कि 


कप कप 


टूटादिल मे मराबास हैं लुक़मान .हकाम का बचत हूँ 
जिस समय नमाज़ पढे दिलपर दृष्टिरख, जब साध 
लोगांकी संगति म॑ हावे ज़बान पर निगाह रख, खानेके 
समय हलक़पर निगाह रख, जब घरआव आंखों पर 
निगाह रख, साईको मत मल, मोतकों यादरख, किसी 
की नेकीको मत भल, बचन है दनिया सदा जवान है 

किसी फ़क़ीरने पूछा के है दानेया त्‌ ने बहुतसे खसम 
किये पर किस कारण से जवान वनी रही दुनिया ने 
जवाब दिया कि जो मर्द थे वो मभसे भागते रहे ओर 
जो नामदथे वह मभपर मरतेरहे इसलिये में जवान 
बनीरही बचनहे कि साई को सदा सम्मुख जानके डरता 
रहे दुनिया से भाग तो दुनिया का प्यारा होगा दौलत 

मन्द वह है कि जो किसीसे कुछ न चाहे हराम अथात्‌ 
आअनर्थ का खाना मत खा तेरी दुआ क़बूल होगी जो 
भलाहुआ चाहता है तो मा बापको राजी रख बचनहै 
कि चिन्ता उमरको खाती है कंजसता धनकी हानि 


बेहारबन्दाबन । 2४१ 
करती है निन्‍्दा बन्दगीको खाती है तोबह गनाह को 
नाश करतीहे पणय आपदाको दूर करताहे बचन है कि 
पांच नसीहत लड़कोसे सीख १ रोटीकाशोच मत करिये 
२ जब हुःख होवे तब मालिक पर कोध सतकर ३ जो 
लड़ाई होजाय तो जल्दी मेलकश ४७ जो कोई धमकावे 
तो रोदे ५ कछ जखीरा मत रख महाराज धन्य हो 
बड़े अ्सोलक बचन सनाये महाराज आपने फ़म्माया 
कि सब जीवों पर दया करे पर सहाराज जीवका मा- 
रना तो कशन अजील ओर पराण में लिखा है यह 
केसे सनो करान आदि मे यह बात कहीं एक दो जगह 
लिखी होगी सो भी उसमे सन्देह है कि किसी ने पाछि 
से लिख दिया है ओर दया ओर जीवकी रक्षा हज़ारों 
जगह लिखी हैं अब हज़ार जगह की बात माननी 
योग्य है कि एक जगह की दूसरे हम पूछते हैं कि जो 
ओर हज़ारों आज्ञा करान प्राण मे लिखी हैँ उनका 
भी कोई लिवाह करता है या केवल मांस खानाही 
लिखा है मला जो ओर अजील करान प्राण में ओर 
शिक्षा लिखी हैं तो उन सब का धारण हो तो मांस 
भी खादों जो पाप का बदला मिलेगा तो पण्य क्या 

यथे जायगा अब इसको हम कया करें जो शभ वात 
तो सब त्यागदी और स्वाद के कारण अशुभ की ग्रहण 
किया अब कया हिन्द कया मसल्मान क्या ओर यह 
कहते हें कि ईश्वर की आज्ञा का निर्दाह इस समय 
में नहीं होसक्ला हे पर जीवहिंसा उसकी आज्ञा के 
अनुसार करता दसता है कहिये इस समझ पर क्या 


४४० बिहारबन्दाबन । 
आर यहभी कहाहे कि बिना लाज़ सत्री ऐसी है जेसे 
भोजन बिना नोनका, जवानहोकर तोबह न करे सीप 
है बिना मोती के, विह्यन बन्दगी न करे, वृ॒क्षहै बिना 
फलका, दोलतमन्द उदार न हो, नाला है बिना पानी 
मित्रसे प्यार नहीं, जान देह है बिना चेतन्य, सुन्दर है 
आर वफ़ा नहीं, अथांत निवाह नहीं जान कि कमान 
है बिना चिल्नेकी, बादशाह में न्याय नहीं जान बादल 
हे बिना मेहका, फ़क़ीरहे बिना परमार्थके जान निश्चय 
मान दियाहे पर प्रकाशसे शन्यहे साइने फ़माया है कि 
टटे दिल में मेराबास है लक्कमान .हकीम का बचत है 
जिस समय नमाज़ पढे दिलपर दृष्टिरख, जब साध 
गांकी संगति मे होवे ज़बान पर निगाह रख, खानेके 
समय हलक्पर निगाह रख, जब घरआव आंखों पर 
निगाह रख, साईको मत मल, मोतको यादरख, किसी 
की नेकीको मत भल, बचन है दनिया सदा जवान है 
किसी फ़क़ीरने पछा कि हे दुनिया तू ने बहुतस ख़सम 
किये पर किस कारण से जवान वनी रही दुनिया ने 
जवाब दिया कि जो मद थे वो मभसे भागते रहे ओर 
जो नामदथे वह मभपर मरतेरहे इसलिये में जवान 
बनीरही बचनहे कि साई को सदा सम्मख जानके डरता 
रहे दुनिया से भाग तो दुनिया का प्यारा होगा दालत 
मन्द वह हे कि जो किसीसे कुछ न चाहे हराम अर्थात्‌ 
अनर्थ का खाना मत खा तेरी हुआ क़बूल होगी जा 
भलाहुआ चाहता है तो मा बापको राजी रख बचनहै 
कि चिन्ता उमरको खाती है कंजसता घनकी हानि 


बिहारबन्दाबन । ७७१ 
करती हे निन्‍्टा बन्दगीको खाती है तोबह गनाह को 
नाश करतींहे पएय आपदाको दूर करताहे बचन हे कि 
पांच नसीहत लड़कासे सीख १ रोटीकाशोच मत करिये 
२ जब दुःख होवे तब मालिक पर क्रोध मतकर ३ जो 
लड़ाई होजाय तो जल्दी सेलकश ४ जो कोई धममंकावे 
तो रोदे ५ कछ जखीरा मंत रख महाराज धन्य हो 
बड़े असोलक बचन सनाये महाराज आपने फ़र्माया 
कि से जीवों पर दया करे पर महाराज जीवका मा- 
रना तो कया अजील ओर पराण में लिखा है यह 
केसे सुनो कुरान आदि में: यह बात कहीं एक दो जगह 
लिखी होगी सो भी उसमें सन्देह है कि किसी ने पीछे 
से लिख दिया हे ओर दया ओर जीवकी रक्षा हज़ारों 

गह लिखी हैं अब हज़ार जगह की बात माननी 
योग्य है कि एक जगह की दूसरे हम पूछते हैं कि जो 
आर हज़ारों आज्ञा करान प्राण में लिखी हैं उनका 
भी कोई निवाह करता है या केवल मांस खानाही 
लिखा है मला जो ओर अजील करान पराण में ओर 
शिक्षा लिखी हैं तो उन सब का धारण हो तो मांस 
भी खादों जो पाप का बदला मिलेगा तो पण्य क्या 
व्यथ जायगा अब इसको हम क्या करें जो शुभ बातें 
तो सब त्यागदी और स्वाद के कारण अशुभ की ग्रहण 
किया अब क्‍या हिन्द कया मसल्मान दया और यह 
कहते हैं कि इश्वर की आज्ञा का निर्दाह इस समय 
सें नहीं होसक्ा है पर जीवहिंसा उसकी आज्ञा के 
अजसार करना दनता है कहिये इस समझ पर क्या 


श 


४७५ बहारवनन्‍्दाबन। 
घलडाले भाई पहिले तो जीव हिंसाकी आज्ञाही में 
धोखा है दूसरे उस समय के लिये हो कि जब मेनष्य 
भी पशहा थे कुछ बाद्ध ने थी लाज नहीं होता था और _ 
अब वह समय नहां है सहाराज मन सना है के जीव _ 
नहीं मरता ओर देह जड़ हे सत्य है परन्त जब मारता 
खाना हे तब जीव प्राण को कहते हैं प्राण का देही से 
बियोग मरना हे सो महापाप है बिना प्राणकी वस्त 
'प्रन्नआदि का खाना दोष नहीं हां जिसको अपने प्राण 
की सधि न रहे वह चाहे सो कर और जबतक अपने 
ग्राणकी गम है तबतक दूसरे के प्राण का बियोग के 
रना महाहत्या हे महाराज »” सोहं का जपना केसा है 
वह स्वार्थ एरमाथ दोनों का काय बनाता है सब महा- 
व्माओं ने बड़ी महिमा की हे देखो »क्री महिमा. 
गीता में कही हे ॥ 
श्लोक ॥३० मित्येकाक्षरं बह्मब्याहरन्मामनस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति व्यजन्देह स याति परमाह़तिम्‌ १ ॥ 

सोह अजपा है इनका ध्यान मख्य है महाराज 
बाहगरु का जाप केसा हे वाह अत्यन्त उत्तम है देखो 
वाहगरु चार अक्षर हैं वाहगरु सत्ययग में वासदेव 
का जाप था सो व अक्षर से होता है द्वापर में हरका 
जाप त्रता में मोबिन्द का जाप ओर कलियग में राम 
का जापंहे हरका जाप ह से गोबिन्द का जाप ग से राम 
का जाप र से चारोयथगों का जाप वाहगरु मे है दूसरे 
वाह के अर्थ यह हैं गरुपद का अर्थ यह है ग॒ नाम 
तिमिर का रु नाम प्रकाशका जो तिमिर अर्थात्‌ अज्ञान 


है बिहारबून्दाबन। ९७०४३ 
को दरकरके प्रकाश करे सो गुरू आए जो दीक्षा का 
देनेवाला है उसे भी गुरू कहते हैं ओर गरूको ईश्वर 
कहा है अब देखो घाहशुरू कहने में इश्वश तक का 
धन्यवाद हुआ और नसछसानों की किताब भे॑ लिखा 
है कि वाह आवाज़ इेश्वर की है जोर आदि मे यही 
शब्दहुये हैं महाराज छायापुरुष का ध्यान कया होता 
है सनी पहिले दिन में ओर पीछे रात मे भी तिरमिरे 
देखा करते हैं सिद्धान्त इसका सिह सोक्षदाता नहीं 
महाराज इस जगत का तो हाल कछ आओरही है परमाथ 
को कोई नहीं समझता परसहंस ने कहा ठीक है सुनो 
जगठतका सख प्रसिद्ध ओर स्थलहे ओर परसाथका सख 


गछ और स्रीसाहे सो जिस परुषकी बद्धि सके करिके 


' लिमल हुई है उसको परमाथ के सखकी मान होती हे 


प्रन्त अब की बाद मोटी ह इसीकार्ण से मझीने 
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 पदा् हे प्रवेश करनेयोग्य नहीं होती हाँ सतप रुषो का 


सत्संग भाषहो तो काये सहजम बनजाय महाराज मेरे 
 पहिले प्रश्षका जवाब दीजिये परमहंसने कहा कि नाद 
की उपासना सब उपासनाओं से उत्तमहे ओर अन्तको 


साक्षात ज्ञानकी प्राप्ति हे किनत इससे इसनी श्रेष्ठ ताहि 
कि जो अनहद शब्द का ध्यान करते हैं उनकी किसी 
दशा हानि नहीं होसक्ली हे और जिसने उपासना की 
ओरबाते जैसे नासका स्मरण साथ गरु की सेवा बाणी 
का पाठ दयाधम शील सन्तोए आदि विधिपरवंक किया 
हं तो उसके न कोइ ऋसउत्पन्न होताहे ने मसकी चशञ्ज- 


लता सत्तताह आर थाड्हा समयन अनहद शब्द सुन 


बिहारबून्दाबन । ७४५४ 
खण्डन हाती है क्‍यांकि श्रति का यह अभिप्राय हे 
कि ( एकहूं अनेक होजाऊं ) जोतम आकाशको पहिले 
मानों तो यह कहना असत्य होगा आर शाखत्र का क- 
हना सब प्रकारसे सत्यहे आकाशकी उत्पत्तिस पहिले 
श्रति हुई परन्त यह ध्यान से पहिले सममभनेकी बात 
है कि अक्षर बिना जिह्ना ओर आकाशके नहीं निकल 
सक्का आऔर प्रुषके जिह्ना का होना नहीं कहा जासक्का 
क्योंकिवह हाड़ मांस चमे का बनाहुआ नहीं है इसके 
विशेष जब स्वामी आपही सब स्थानों पर पर्ण और 
ब्यापक था तो आकाश कहां था इससे ये संस्कृत के 
अक्षर (एको5ह बहु स्थाम ) बरह्माजीक मुखसे निकले 
हैं ओर इन आअक्षरोंकी मल वेद की ऋचा हैं जिसको 
ब्रह्माजीने समझा उसमे अक्षर नहीं वह ध्वनिके समान 
है वह ध्वनि ३०कारसे उत्पन्नहुई है अब इस ध्वनि ओर 
3“कारका मल जो शब्द हैं वह सत्‌शब्द है वह शब्द 
आकाशका गण नहीं है तथाच जिसको सद्गरु का 
उपदेश हुआहे वह अनहदशब्द्स निकलकर “कार 
की ध्वनि में पहुँचकर शून्य महाशून्यकेपार सत्‌शब्द 
में पहुचता हे अब वह सतशब्द ओर पुरुष एकही है 
बहुधा भेद नहीं ओर तमने पछा इससमय में ध्यान 
बनसक्ाहे या नहीं सनो इस कलियगर्म कमेउपासना 
के योग्य कोई भी नहीं बनसक्का केवल एकनाम का 
स्मरण या शब्दका ध्यान यही सगम हे ओर प्रत्यक्ष 
म॑ मनकी एकाग्रताका कारणहे ओर मनकी एकाग्रता 
ओर मनकी अन्‍्तरवृत्ति हुये बिना काये सिद्ध नहीं हो- 


७९९४ बेहारतृन्दावन । 
कर मुख्य शब्द अथात सतशब्द म॑ पहुचकर सदगुर 
स्थानमें उच्च होजातादह अथात्‌ सुरात मायाक 
पत्न से गज़रकर अपने निज स्वरूपभ लयहाता 
ब्योर जिसने पदी उपासना नहीं की है उसको अन 
शब्द बहुत से समयमे सुनाई दुत्ताई चोर मन अत्यन्त 
संकल्प बिकल्प उठाया करता हैं।चत्त जनन नहींपाता 
परन्‍त कोई न॒क्सान की सूरत नहा हैं हां बेदान्तकी 
बिना अधिकार के सुनने से वाचिकज्ञानी हॉजान का 
है कि फिर वह मनुष्य किसी अथका नहीं रहता 
न ज्ञानही आया ओर न्‌ उपासना त॑ मन लगाता हैं 
पहाराज नादके ध्यानी तो यह कहतेई कि पिण्डे सो 
बहाण्डे और जोकि देह असत्यह फिर महाराज देहमे 
शब्द किसप्रकार सत्य होसक्ता हैं हूसर शब्द आकाश 
का गण है सो आकाश जड़ई नई: गरणगणीम रहत। 
है इससे नाद के ध्यानी को लग ख्राकाश में होनी 
चाहिये क्योंकि शब्दू की लय आकाल में होगी परम 
हंसने कहा सुनो जसे आकारा ब्यापक है ओर दंहह 
में है ऐसे शब्द भी ब्यापक हैं झा, देहमे है इसरे 
तशब्दका देहम होना सार्वितई आर जो तमने कह 
कि नाद के ध्यानी को लग झ्राकाश में होनी चार्हिः 
सुनो जो शब्द आकाशका 2 वह शब्द नक़र्लेहि 
शथाथ में शब्द आकाशका गुण नहीं प्रन्‍त आकाश 
: का कर्ता है देखो यह वेदक। श्रतिह्े ( एकाउह 
स्थास ) जो तुम कहा कि यह शब्द आकाश का 
तो पहिलि आकाश हुआ पड शब्द तो श्रुति 


पा 
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बिहारबुन्दाबन । ७७०७ 
खण्डन होती है क्योंकि शक्ति का यह अभिप्राय है 
कि ( एकह अनेक होजाऊं ) जोतुम आकाशका पहिले 
मानों तो यह कहना असत्य होगा और शाख का क- 
हना सब प्रकारसे सत्यहे आकाशकी उत्पत्तिस पहिले 
श्रति हुई परन्तु यह ध्यान से पहिले समभनेकी बात 
है कि अक्षर बिना जिह्नला और आकाशके नहीं निकल 
सक्का ओर परुषके जिह्ला का होना नहीं कहा जासक्का 
क्योंकिवह हाड़ मांस चम का बनाहुआ नहीं है इसके 
विशेष जब स्वामी आपही सब स्थानों पर पर्ण और 
व्यापक था तो आकाश कहां था इससे ये संस्कृत के 
ध्रक्षर (एक्रोएह बहु स्थाम ) बह्माजीके मुखसे निकले 
हैं ओर इन अक्षरोंकी मल वेद की ऋचा हैं जिसको 
ब्रह्माजीने समझा उसमें अक्षर नहीं वह ध्वनिके समान 
है वह ध्वनि 3“कारसे उत्पन्नहुई है अब इस ध्वनि और 
>“कारका मूल जो शब्द है वह संतशब्द है वह शब्द 
आकाशका गण नहीं है तथाच जिसको सद्गरु का 
उपदेश हुआहे वह अनहदशब्द्से निकलकर कार 
की ध्वनि में पहुँचकर शून्य महाशून्यकेपार सत्शब्द 
में पहुँचता हे अब वह सत्‌शब्द और पुरुष एकही है 
बहुधा भेद नहीं और तुमने पूछा इससमय मे ध्यान 
बनसक्काहे या नहीं सनी इस कलियुगर्मे कमेंउपासना 
के योग्य कोई भी नहीं बनसक्का केवल एकनाम का 
स्मरण या शब्दका ध्यान यही सुगम है ओर प्रत्यक्ष 
म मन॒की एकाग्रताका कारणहे ओर मनकी एकाग्रता 
आर मनकी' अन्तरवृत्ति हुये बिना काय सिद्ध नहीं हो- 


७५७६ हारबन्दावन | 
सक्का बेद शाख्र व महात्माओं का यही सिद्धान्त है कि 
सन निशुचल होथे इससे ससका निश्चल होना और 
क्रिया को से असमभमयव है किन्‍त सन ओर भी श्रमा 
व्मक हाजाताहे और नेती घोती प्राणायाम इस कलि- 
यग में न्‍्थम अवस्था और स्वदप पराक्रम होने के 
व्ारण नहीं होसछे ओर जो कि मन बहुत मलीनहे वे- 
दान्तक अवशणकाभी अधिकारी होना कठिनहे सत्यनाम 
का स्मरण और भरे को दान और शब्द का ध्यान 
कलियग के लिये उपकारी समझ के महात्माओं ने 
हढाया है सो बढ़े प्रारब्धियों को प्राप्त होगा ॥ 

अरिज्न | एक आर बरबास कहासख नामर | गृह 
मे रहे उदास करो सबकामरे ॥ उरतलसी की माल 
समग शिर सोहता । अरे हांरे पलटनाम भेद जब 

नह देख यम रोवता ॥ 
गरूनानकसाहका वचन ॥ 

नानक सदगर भेटिये जो परी होवे यक्कि। हसंदिया 
खेलंदिया पहनंदिया खानंदिया बिच होवे सुक्के ॥ 

महाशज आप धन्यहो खबमेरे चित्तको बिश्वासित 
किया अब दया करिके दोचार मजन ऐसे स॒नादीजिये 
कि जिससे शब्द की महिमाका ब्त्तान्त विदितहा 
आरच्छा प्रेमीजी सनो ॥ 

राग मलार किवार महला १ श्लोक २६॥ 

घरमे घर दिखाय दे सो सदूगरु पुरुष सुजान। 
पञ्नशब्द ध्वनिकार तिहि बाज शब्द निशान ॥ दोप 
लोय पाधाल तहेँ खण्ड मंडल हेरान । तारघोर बाजत्र 


बिहारबृन्दाबन | ७४७ 
तहें सांच तहत सुल्तान ॥ सुखसन के घर शग सु 
मण्डल लवलाय | अकथकथा बिचारिये सनसामना 
समाय ॥ उलदि कल अरूत सरिया यह झन कतहेँ 
न जाय। अजपा जाप न बीसरे आदि यगादिससाय ॥ 
सब सखियां पंचे मिलें गठसख निज घरबास | शब्द 
खोजि यह घर लहे नानक ताको दास ॥ 
श्यचवतअसीरसमरततालजहशब्दउठे असमानी हो। 

सरिता उसड़िसमद्गसोखेनहिंकड्नातबखानीहों ॥ 
चांद सर्य तारागण नाहीं नहिं वहरेनिबिहानीहो । 
बाज बीन सितार बांसरी ररकार झूढुबानी हो ॥ 
कोटिमिलमिलीजहँवहमकलकेंबिनजलवरपतपानी हो । 
शिवञअजबिष्णुसरेशशारदानिजनिजमतञनुसारीहो ॥ 
दशञवतार एकततराजेअर तंतिसह जसहानीहो । 
कहे कबीर भेद॒की बातें बिरला कोइ पहिचानीहो ॥ 
करिपहिचानफेरिनहिंचआाबे यम जल्मीकीखानी हो ॥ 
श्द।महरम होइ सो जाने साधो एसा देश हमारा। 
वेद कितेक पार नहिं पावें कहन सननसों न्यारा ॥ 
जात वर्ण कल किया नाहिंनहिं संध्यानेमअचारा। 
बिन जल बंद पड़ें जहँ भारी है मीठा नहिं खारा ॥ 
शन्य महल जहें नोबत बाज किंगरीबीनसितारा । 
बिन बादल जहे बिजलीचमकेबिनसरज उजियारा॥ 
बिनानयन जहेँ मोती पोहे विनस्वरशबव्द उचारा। 
जी चलिजाय ब्रह्म यह दशे आगे अगमअपारा॥ 
कहे कबीर वहरहन हमारीकोई वफेगरुसखप्यारा॥ 
रद्द | आदि अन्तठिकानी बातें कहो आपरादेखाहों । 


0७८ बिहारबृन्दावनस । 
राह अजान पन्थको पावे त्रिकटी घाट उताराहों। 
आ्रबेगतनगरजाइजहपहुचमसारगविहँगबिचाराहो॥ 
बाय॑चन्द्र सये हे दहिने सप्ममन सरतिसमानीहों। 
सोह सांह शब्य में श्ले वही शब्दकी खांनीहों॥ 
ठय्या बेठा जांग्रत योगी लगी उच्मनी नाडीहो। 
इंगला पठा सहजसमाजी पिंगलापवनअहारीहो॥ 
हृदपर बेंठा संदृगरु बोल बेहद बोले चेलाहो। 
ब्रजपाजापडटाहे दुतियाअनभवभयाअकेलाहो॥ 
सन सम्बत हादश है अठवां चारतत्वसे न्याराहो । 
, पलट यह टकसालीसिक्ा परखंगा कोइ प्याराहो॥ 
तिज्ञाना | तेतरंग रतरंग लब॒लाई कज कमलपर 
बाजते अनहद उठतरंग धरम धम धराण दिशि निश्ि 
दिन साख सान ध्वानसाना सामभवन सुधपाह ॥ 
शंख सरदेग मंधर ध्वनि धधकत तदिम तदिम तमतम 
दरण । करत घोर घनघोर पपीहा पिव पलक पलक 
लखमाहीं ॥ महल भरम मंद घर तुलसी चरण चाल 
चसचम चरण ॥ 
आरती | यहिबिधि आरती रामकी कीजे। आंत्मा- 
नम्द बार नंहिं लीजे ॥| तनभनचन्दन प्रेमकी माला। 
आअ्रनहदघणटा दीनदयाला॥ ज्ञानका दीपक पवनकों 
बाती। देवनिरज्ञन पांचों पाती ॥ आनंदमंगल भाव 
की सेवा। मनसा भमनन्‍्द आतमा देवा॥ भक्ति निरन्तर 
में बलिहारी | दादू न जाने सेवा तुम्हारी॥ 
रु । जाके लग अनहद तान सोई नि्मण नामकी। 
ज़िकर करके शिखर हेर फ़िकर रासकारका॥| 


बिहारबन्दाबन | छेछ८ 
जाकेलगअजपागगनमलकीज्योतिदेखािशालको। 
सध्यमरली सधर बाजे बाय किंगरी सारेंगी ॥ 
दहिने जो घंटा शंख बाज ग्रबध्वनि ऋनकारकी । 
अकहकी यह कथा न्‍्यारी सखा नाहीं आनहे ॥ 
जगजीदन पराने शोधके मिलरहे सतनाम है १ 
जब से अनहद घोर सनी। 
इन्द्री थकित गलितमन हुआ आशासकलभनी ॥ 
घमतनयनशिशथिलभइकायाअसल जो सरनसनी। 
रॉमरोम आनन्दउपजकारें आलस सहजभनी ॥ 
मतवारे जो शब्द समाया अन्तर भीजिकनी । 
कर्म धर्म के बन्धन टटे बिपदा सकतलहनी ॥ 
आपा बिसरि जगत सब बिसरोकितरहे पंचजनी । 
लोक भोग सधचिरही न कोई मेल ज्ञान गनी ॥ 
रहे लवलीन चरणही दासा कहे शकदेव सनी । 
ऐसा ध्यानभाग्यसेपायेचढिरहेनितशिखरअनी ॥ 
तिलह्लाना। सरालयदा हमर मन भाइला। श्रवशसनत 
गइ भलि सचधिवधि सप्तस्वर्न ओर तीनि ग्राममिलि 
नइतइ तान सनाईलो ॥ रुनक कूनक घेंघरू जहेँ 
निरतत सहर मरचंग बीन सारंगी सहनाडे। गति बा- 
जत सदंग धधकारा घिरकट घिरकट घेतला मता किड 
किडधा किड किडया उलटि पलटि लखि अक्षर त्रिकटी 
घाट तानादिर दिरतीम तिलाना गाइलो ॥ प्रथमघाट 
लखि बाट त्रिलोकेमाधि ज्योति उज्यारी जगमगात धारा 
प्रमी भर बरसे | गजेत गगन घनानना घनानना स- 
म्मुखसदा भरिपूर शूर पीया ताके वलि वलिजाई. लो ॥ 
9 


0७८ बिहारबृन्दाबन । 
राह अजान पन्थको पाव त्रिकटी घाट उताराहों। 
अबिगतनगरजाइजहपहचमारगबिहगबिचाराहो॥ 
बायेचन्द्र सयहें दहिने सपमन सरतिसमानीहो। 
हं साह शन्य में बोले वही शब्दकी खानीहों॥ 
ठय्या बंठा जाग्रत योगी लगी उन्मनी नार्डीहो । 
इंगला ५ठा सहजसमाजी पिंगलापवनअहारीहो॥ 
हृदपर बेठा सदगरु बोले बेहद बोले चेलाहो। 
ब्रजपाजापड्टीह दुतियाअनभवभयाअकेलाहो॥ 
सन सम्बत हादश है अठवां चारतत्वसे न्‍्याराहो । 
, पलद यह टकसालीसिक्ा प्रखेगा कोइ प्यारांहो॥ 
तिज्ञाना ॥ तेंतरंग रतरंग लबलाई कंज कमलपर 
बाजति अनहद उठतरंग घम धम घराण देशि निशि 
दल राख सांच ध्चानलागा भागभवन चुाथपाह ॥ 
शंख मर्दंग मधर ध्वनि धधकत तदिम तदिम तमतम 
रण । करत घोर घनघोर पपीहा पिव पलक पलक 
लखमाहीं ॥ महल मरम मंद घर तुलसी चरण चाल 
चमचम चरण ॥ 
आप्ती | यहिबिधि आरती रामकी कोज। आंत्मा- 
नन्‍्द बार नहिं लीजे ॥ तनभनचन्दन प्रमको माला। 
आ्रनहदघणटा दीनदयाला॥ ज्ञानका दीपक पवनका 
बाती। देवनिरञ्जन पांचों पाती॥ आनंदमंगल भाव 
की सेवा। मनसा मन्द आतमा देवा॥ भक्ति निरन्तर 
में बलिहारी। दादू न जाने सेवा तुम्हारी ॥ 
रण) जाके लग अनहद तान सोई निर्मण नामको। 
जिकर करके शिखर हेरे फ़िकर राराकारकी ॥ 


बिहार्ब्नन्‍्दाबन । ७६ 
जाकेलगेअजपागगन मलकीज्यो तिदे|खिबशा लंकी। 
सध्यमरली मधर बाजे बाये किंगरी सारेंगी ॥ 
दहिने जो घंटा शंख बाजे ग्रबध्वानि भानकारका। 
ब्कहकी यह कथा न्यारी सखा नाहा आनहे ॥ 
जगजीदन पराने शोधके िलरहे सतनाम है १ 
जब से अनृहद घोर स॒नी। 
इनन्‍्द्री थकित गलितमन हुआ आशासकलभनी ॥ 
घमतनयनशिशथिलभइकायाअसल जो सरनसनी। 
रामरोस आनन्दउपजकरि आलस सहजभनी ॥ 
मतवारे जो शब्द समाया अन्तर भीजिकनी । 
कर्म धर्म के बन्चन टटे बिपदा सकलहनी ॥ 
आपा बिसरि जगत सब बिसरोकितर हे पचजनी । 
लोक भोग सधिरही न कोई भेल ज्ञान गनी।॥ -: 

है लवलीन चरणही दासा कहे शुकदेव सनी । 
ऐसा ध्यानभाग्यसेपायेचढिरहेनितशिखरखनी ॥ 
विज्ञाना | सरलिया हमरे मन भाइलो। अवणसनत 


गइ मलि सचिवधि सप्तस्वरन ओर तीनि ग्राममिलि 
 लइनइ तान स॒नाइलो ॥ रुनक नुनक घुंघुरू जहँ 


नरतत सहर सरचच बान सारगा सहनाइ । गात बा- 


 जत सदंग धधकारा घिरकट घिरकट घेतला मता किड 

किडघा किड किडथा उलटि पलटि लखि अक्षर त्रिकटी 
घाट तानादिर दिरितीम तिलाना गाइलो ॥ प्रथमघाट 
लखि वाट त्रिलोकेमधि ज्योति उज्यारी जगमगात घारा 
अमी झर बरसे | गर्जत गगन घनानना घनानना स- 
। म्मुखसदा भरिपूर शूर पीया ताके वलि बलिजाई- लो ॥ 


न के 


७५० बिहारबन्दाबन । 
शी यह अचरजकी बात कहो कासों कहोंरी सखी॥ 
हक दिन निशा समयके माही सरत चढी अकास। 
गगनधोर्ध्वानिगजेसलाग्योफटाकिभवनभयोमास।॥ 
पुनिप्रतिरगेजरोजअसहोईेखलिखलिखेलदिखात। 
न्यारी न्यारी ध्वनि घधकार मरली बीम सहात॥ 
प्रलख पलकके पार हार से शब्य शहर दर्शात। 
जगमगज्योतिहोंतउजियारीपनित्रह्माण्डलखात ॥ 
दीनदास गरुसर कृपाते अधर अलोक लखात। 
सब्दर प्यारा सबसे न्यारा निरखिनिरखिमसकात॥ 
शब॥ जिनकी सरति नामही रमी। 
नेह नोबत भारत तन घर कबह नहिं नगमी॥ 
शान्तग्ान्त बिहीनमन बिच बपृष छतसम क्षमी। 
लहर लालच लोलप न विसराइ विषरस अमी॥ 
शदड श्वास शब्द से नाम महिमघजमी। 
यगल अमलथाननसूरतिक्षणक्षण पियतप्यालाअमी ॥ 
लाचनी ह| जो सदगृरु के हैं साथ नरद जगधारी। 
बून्दाबन सो जगपार जीत नहिं हारी ॥ रेक ॥ बिन 
सदगरु के आधार श्र नहिं होना । प्यारे जन्म जन्म 
हइहानि रल धन खोना ॥ पिया बिन जानी तू जान 
बरी मरनारी। जो हर बिन है चितधीर नहीं तरनारी ॥ 
सद्गरु मराभंडार भख नहिं प्यासा। जो पावे सतहार 
प्री सब आसा ॥ जिनके बिरह का जखम लगा 
नहिं कारी । वे रहे सबहि मखमार जन्म घिरकारों ॥ 
पिया ढंढा में हरदेश पता नहिं लगता। अली तन 
मन ठीना जारि हुई में मेंगता॥ घरघर मांगी भीख 


बिहारबून्दाबन । ५9५१ 
लाज नहिं लाई। अरी जम्म सरण ब्योहार बंद नहिं 
याहे ॥ इस बिश्हिनि का हख देखि देखि अग्नि 
बस्िजाती। डाइनि दिया लाए जिगर को खाती ॥ 
सार मिलकर ताने तान मरद आओ नारी। क्या सजन्म 
हुआ जगमाहिं हाय सबखारी ॥ प्यरि रोबे हैं दिन 
रोने चेतनहिं पाया । कहो क्योकर राख घीर सेनबिन 
काया ॥ नहिंकोह पड़ना इसरशाह सफर है भारी। 
प्यारे जीते जानो शोत उरे नहिं टारी ॥ सब सखियां 
चिसकठोर करी बेदश्ठी | अली तन मत दीना जारि 
हुई में हरदी ॥ भरतीहें ठेंढी हाथ हुआ जलजारी। 
जलभनके में खाक हुईं सब सारी ॥ एरी सनिये अ- 
चरज बात राय दुख दीन्हा । सखी भमली अभागिन 
साथ हाय संग लीन्हा ॥ दुख रोबे है शिर्कूट छोड़ दे 


प्यारी ! क्यों आई में तक पास रहो तम न्यारी ॥ 


. रदूशुरू राघ अपार लक का मतल्ा । साई अमागद 


५ & 


जाचबच सारदद भुला ॥ सा रख ह बाभार बहा हञा- 


. रा | एरदरपर कूलादकाल द्था नरजाबा। एरः 


दल बाला! बरतर पार वाह पाना । सुख दुख मे 
सरछ्ाह जाल उरकातना ॥ राब्द बिना ससार सत्र 


| अ्चयारा। अला अन्त साधवासार साइ बिसरारा॥ 


सत सत सदगरुराम कूठ जगज़ानों । सन इन्द्री को 
थे विषय पर्सानों | एसी अगम आअगोचर जा 
व्रनाह पारी। दृन्दादन चित॒थार काल शिरमारी ॥ 
 रमलार ॥ आरी एंटी क्गन सन हफ॑ ज्यों ज्यों वदरिया 
दश॥ व ॥ चप्तक चसक दिजलीका चांदनी दिखा 


७५२ बिहारबून्दाबस। 
रुनभुन ज्यों मेघा बर्ष ॥ बूदियों की ऋूनकार सनि 
यान हाई अनहद की ध्वनि ज्यों पशें। सनत पिया 
प्यारी मिलि तन संधि बिसराई मेलमया जब बंर्षें॥ 
एकही स्वरूप देखो वही सतरूप पेखों छटिंगई इस 
झूंठे घरसे | बृन्दाबन सतलोक में बासागहि पकड़ों 
दोऊ करसे ॥ अमीरस बषेरी सेरो तन मत्त हप 
काली बादली उमड़ छम्तड़ बिजली की चमक मेरो 
हिथाहलसेरी । क्षण मे धंघरी धमारी घोर आधियारी 
मेरा जियरा कांपेरी ॥ सरति सहागेल पियाकी सनेही 
नीबद सने साने धमकरी। सीठीमीठी ध्वनि घधकार 
आई शंख मसृदंग ध्वनि गरजेरी ॥ काम क्रोध चक्र बहु 
गन्हें पग धरणि पर बरजरी । सदगरु राम सहायी 
दाता काल कला डरपरी ॥ » सोहं मीन भोनी ध्वनि 
ही अरृतजल बषेरी। बृन्दाबन निशिदिन रहो हपोईं 
काहे मेरा मन तरसेरी ॥ 
सावन ॥ मेरी तो सरत लागी मबन में पिया संग भयोरी 
मिलाप ॥ देक॥ चढे नयन श्यामसे क॑जा लखा जो रूप । 
बकनालके पारहो जगमग ज्योतिस्वरूय ॥ तिकुटाघांट 
उत्तार हो सना जो मधराराग। शीतल बर्षा अमीकी 
भूडी जो सावनलाग॥ ठनमनकी सधि ना रही बसी जा 
परणधाम । लखा रूप निगेण कलापरण सद्गुरुराम॥ 
गगममाहिं सोह ध्वनि गाजे आठों याम। बृन्दावनजा 
पहुँच है परण होवे काम ॥ मंगल सोह राम समीपजा 
रसता दाशया।॥। मक्कपदारथ हाथ जा संदगरु पाशया] 
बिन सरज उजियार चहंदिशि होरहा॥ शीतल जलका 


हे विहारब्ुन्दाबन |... ४५३ 
धार अमीरस बहिरहा २ उलटे नयनन देखि अलख 
प्रकाश हे ॥ पीपअमतमतवार सहज वहिबासहे ३ श॒- 
न्यू शिखरके माहि जो नोबत बाजती ॥ सराति पएगीजा 
माहि सधस्ध्वनि गाजती ७ बिन स्वाती और सीपजो 
मोती उपजिया 0 होगया मेल मिलाप वही दःख बिन- 
शिया ५ बेकनाल के पारठेिकाना जिन किया ॥ सहज 
समाधी पाहइ अनाहद चीन्हिया ६ तीन शन्य के पार 
जो चोथा देखिये ॥ सद्गरुहाथ दुबीन अगमको नेर- 
खिये ७ अटठपट ओपघट्याट सबासे पारहो ॥ हेसगती 
को पायशब्द सेतारहों ८ मन निश्चल होजाय तो 
आपी आप है ॥ छत कल्पना नाश नहीं कछतापहे € 
संगल मंगल होत पियारसंग बास हो ॥ दुबिधा दुर्मेत 
दुरि भरमको नाशहों १० बृन्दाबन बिहारजो दशवेहार 
मे। परण होगयो तीन गणाके पारसे ॥ 

आरती | प्रण पुरुष आरती लावो। सोहं रामगरू 
पदध्यावों ॥ दीपक ज्योति सरति करि बाती | अनहद 
शक अखणड बजावो ॥ घण्ठानाद निरन्तर ध्याना। 
प्रेमके पष्प सफल वरषावो ॥ दयाधमें मेवा मिष्ठाना। 
शील समत के थाल सजावो ॥ सेवा समिर्न कर सब 
साज | शब्द सोधार मधर ध्वनि गावो॥ शान्तिसरों- 
वर जल भरिलीजे। आनन्द छींट सगम दिरकावो ॥ 
दावनविहार लखो घट | आराति परसाद्यमरफलपावो ॥ 


४५० ः बिहारबृन्दावन । 
आओ सद्गुरु राम के पन्थके श्रीमहच्तकी और कुछ साधओं 
की ओर कुछ भक्तों की वाणी लिखते हैं ॥ 


द० जगत उद्यारण दारणश, अचारज बाश कान्ह | 





आचारजकी कछृपासे, सब ग्रन्थन पढिलीन्ह । 
क्री महत्य कृताथ, शब्द ब्रह्मसलों चीम्ह॥ 
चोन्प्रथम भाग शब्द प्रधानो ।दितायमाहिसबम तकी जा ना। 
पद्नदेव सम्बाद जो कीनहों। त्तीयभाग सोनी लखिली हों ॥ 
वोये में वेदान्त प्रकाशिउ। सदुगुरु कृपाकरी सो भाषेउ ॥ 
जीवनसक्तिक साधन जोई। पश्चम में भापेठ पनसोई॥ 
नाद कि विद्याकरि परकाशा | जासे सबंदुःख का नाशा॥ 
सन्त साथ की बाणी जोई। यामें प्रमाण प्रकृट कहे सोहई॥ 
झमतमरी इज्ञरकी बाणी। कछुक ओर भी कहूं बखानी॥ 
श्री महन्तकी हरो पियासा। अनहद शब्द करोपरकासा ॥ 
हो० स्वाति बंद सम बचनहे, मनहें सीप समास। 
पे सीपम स्वाति जल, मोती उपज जान ॥ 
 आचाय बड़े परस्वार्थी, बोलें अम्तबेन। 
चित चश्चल कठोर को, करि देते हैं चेन । 
शओऔमहन्तकृत मडुल ॥ 
ध््रवगण सिनन्‍्धसमसानहे गण एकी नाहीहों। श्री- 
बन्दाबन पुरुष दयालुकी आशा मनमाहाहों॥ मासम 
पृतितन आन है देखा मनमाही हो। भोजल अगम 
आथाह है बड़ा तामाहीं हो॥ सद्गुरु बांगे उबारय प- 
कडो गहि वाहीहों। कामक्रीघ मद लोभ सदा यह दुख- 


बिहारबुन्दाबनल | ७५५ 
दायीहो ॥ स्वासी निजजन जानिके राखो शरणाइहो। 
जन्म जन्म सगतत फिशें भवसागर मसाहीहो॥ तीर्थ 
बरत न देवकी आशा मनस्तााहीं हो। अब सदगरु के 
चरण बिन भावे कोई नाहीहों ॥ नरतन हुलभ देवको 
सबकहत झनाई हो ॥ यह तन नोंका तश्ण का आगे 
फिरि लाहींहो ॥ यह तन सोती जोसका तिमितन नशि 
जाइहो | बिनिसदूगुरु कोह दूसरों ताश्णकों नाहींहो ॥ 
जिमिस्वपने की सम्पदा देखत नशिजाइंडा । सरति 
शब्द पाये बिना कछ हाथ न आइहो ॥ रूग असवारि 
बिलोकिये जल दीखत माहीं हो । ज्यों मकड़ी मुखतार 
जग उरभी भमवमाहींहों ॥ ज्यों तरवर पाता मरे फिर 
लागत नाहींहो। त्या नरतन चेतन तुझे फिरिपावत 
ताहींहों ॥ रूप अखणड ब्यापक परण सब घट माही 
हो। अटल स्वरूप की बीनती साहब अन्तसहाई हो ॥ 

विनती श्रीमहन्तकी दमाप्तम ॥ 





आरती|आ रतीसदगुरुरामकी गादो । सूथचांदपरदष्टिजमावो॥ 
झनहद शब्द बजे दिन राती । दशमद्धारमें ज्योतिकों पावो॥ 
उलदे कूमल सुधाकर राखो। श्वासा का चमर हुलावो॥ 
बीन बांसरी घड़ी ओ घणटा | 3० ध्वनि में जाइ समावो ॥ 
गगनथाल सबसाधन सेवा । अटलस्वरूप श्रीवृन्दा वन ध्या वो ॥ 
दो ० सद्गरुरामकीध्वनिकरों, आचारय का ध्यान । 
विषय कासना नाश हो, उपज निर्मल ज्ञान ॥ 
साइ ध्वानिञ्नव कहतही, चिदकों सनो लगाये । 


सन्ध्याकाल सं जो कर, सब पपामा!रट जाय ॥ 


७प६ बिहारबुन्दाबन । 
आसदगुरु रामकी ध्यानि ॥ 

वाह गुरुजी सदशुरू राम।ओ्री वृन्दावन सदगुरु राम ॥ 
सद्गुरुराम नाम सद्गुरु राम। श्री वृन्दावन सदगुरु राम ॥ 
मेरेसन वसरहे सदृगुरु राम। श्री वृन्दावन सदुगुरु राम ॥ 
सद्‌ बलिहारी सदृगुरु राम। श्री मातासत्ता सदगुरु राम॥ 
तूकृपालुहे गुरुनी सदृगुरु राम । श्री वृन्दावन सदृगुरु राम ॥ 
जलथल में तू हे सदूगुरु राम । श्री वृन्दावन सद्गुरु राम ॥ 
घट घटके बासी सदुगुरु राम। श्री वृन्दावन सद्गुरु राम ॥ 
पूरण न्‍्यारे सदगुरु शम। श्री वृन्दावन सदगुरु राम ॥ 
झलख अगमहै सदगुरु राम। श्री दृन्दावन सदगुरु राम ॥ 
सत्यलोकनिवासीसद्गरु राम । श्री बृन्दाबन सदगुरु राम ॥ 
शब्द अशब्दी सदगुरु राम । श्री वृन्दावन सदगरु राम ॥ 
नाम अनामी सदूशुरु राम। श्री इन्दावन सदुगुरु राम॥ 
सत्त अनादी सदुगुरु राम। श्री दृन्दावन सदुगुरु राम ॥ 
सदा रहे यक सदगुरु राम। श्री वृन्दावन सदशुरु राम ॥ 
मारे कंसरावणा सद्गुरु राम। थी बृन्दावन सदगुरु राम ॥ 
प्रहलोद उबारे सदगुरु राम। श्री वृन्दावन सदगुरु राम ॥ 
हां नाहीं सो सदगुरु राम। श्री बृन्दाबन सदगुरु राम ॥ 
जो कुछ है सो सदगुरु राम। श्री वृन्दावन सदगुरु राम ॥ 
सेवा साधुबताई सदगुरु राम । श्री वृन्दावन सदगुरु राम ॥ 
सत्यनामजपाया सदगुरु राम। श्री वृन्दावन सदगुरु राम ॥ 
ग्रजपाजापजपायासदगरुराम। श्री बृन्दावत सदगुरु राम॥ 
शब्द सो पाया सदगुरु राम। श्री वृन्दावन सदगुरु राम ॥ 
घ॒ण्टा शह्बजाया सद्गुरुराम । श्री वृन्दावन सदगुरु राम ॥ 
दश पश्न स्वरूपी सदृगुरु राम । श्री ब्न्दावन सदगुरु राम ॥ 


विद्ारद्ग्दाबन । 9५५७ 

रली बीणबजाई सदुग॒रुराप | श्री दृन्दाबन संद्गुरु शम ॥ 
३» सोह सदशुरु दशाघ। श्री वृन्दावन संदयुरु राम ॥ 
मत थिरकिया सदगुरू राष। ओी बन्दादन सदशुरु राघ ॥ 
सत्यनाम कहाये सद्शुरु राम। श्री दृन्दावन सदणुरु राम ॥ 
ज्ञान प्रकाशी संदगुरू राम। श्री बृन्दाबन सदगुरु रास | 
शान्तवेद लख तदगुरु राम। श्री बृन्दाबन सदगुरु राम ॥ 
आवनजानमिदायासद्गुरुराम। श्री वृन्दावन सदगुरु राम ॥ 


कुछ नाहीं सो सद्गुरु राम। श्री बृन्दाबन सदगुरु राम ॥ 
महाकाल सो सदुगुरु रापष। श्री बृन्दाबन सदुगुद्ध राम ॥ 


ारओ 0४७4% 


से रूप है सदुगुरु राम। श्री वृन्दावन सदुगुरु राम ॥ 
सनन्‍्तशिरोमाणि सद्गुरु राघ। श्री बृन्दाबन संदृगु राम ॥ 
आवापनसगोचर सद्गुरुराम | श्री वृन्दावन सदगरू राम ॥ 
से प्रकराशी सदग॒ुरु शम। श्री बृन्दाबन सद्गुरु राम॥ 
सर्यंप्रकाशी सदशुरु राम। श्री वृन्दाबन सदगरु राम ॥ 
अटल सवरूपी सदयुरु राम। श्री वृन्दावन सदगरु राम ॥ 


. सदगुरु राम नाम सदगुरुराम । श्री इृन्दावन सद्झुरु राम ॥ 


श्रीमाताजी की स्त॒ति श्रीमहन्तकृत ॥ 
बन्द | सना सात मेरी दीनकी पकारा। बहेजात को 
वांह गहिकरो पारा ॥ तही आदि सत्ता ज्योतिस्थरूपी । 
नेगंण निरीह हेगी अनपी ॥ तही सरस्वती होय रची 


 बेदबानी । करे हे सयांदा बड़ी है सयानी ॥ दीमज़ाम 


कर जल्द हाव हूएला | सदगररास क पन्थपर हादो 
दयाला ॥ तहां ब्रह्मा हाकर जगत का इपाया। तह्ा 
शादहा क्‌ सबका खद्नया। ठहा वष्णहाक् प्रातिपाल 
जा माता। तान लांकम तहां तो हंबेख्याता।॥ तही 


के 


७५८ बिद्ारबन्दाबन । 


घत्यनामी अनामी कहावे । पशञ्ष शब्द का भेद तही 


ता बताब॥ तुहा ता पदच्चदव साता रचीहे । कहे प्रकट 
कह गत्ताछेपी है ॥ तहां लक्ष्मी आदेशका अनन्ता । 
काइ भद ना पावे हेंगा वे अन्ता । तहीं पश्च ज्यात॑ 
हाकर प्रकास | दशमस हार ओर हृदय मे सास ॥ पड़ 
भत माताजी तहीं तो बनाया । सब जगत दीसे माः 
तरा तो छाया ॥ साचत आनन्द देरा स्वरूपा। चत 
दंश भवन का तहां ता है भपा ॥ सर असर जन का 
भेद ने पाव। नेती नत करके वेंदा बताव ॥ तहां |ने 
गंण। सगेणा उभय माता ज्यातृस्स्वरूप सब म॑ वि 
ख्याता ॥ शक्किस्वरूप सब मे बिराजे। सब के आादे 
कर तत््वका तहां साज ॥ कहाला बणा मात उपम। 
तम्हारा। कहन मे ने आये सब सं त न्यारा ॥ 
दं।० में दानहेँ सदगरु राम, सानये मरी पुकार। 
दूसर उपाय ना सुभता, हार पड़ाहू छार॥ 
सद्गुरुराम सानेये पकारा। क्योंकर होय मोर निस्तारा ॥ 
भिषय भोगमें चित्त लगाया। सरति शब्दका मम न पाया॥ 
ड्बत हूं मवानिधि के माहीं। हे सदगरुजा पकड़ी बाही ॥ 
मातु पिता जिवकर प्रतिपाला | दीन जानकर होहु दयाला ॥ 
बार बार में भूलन हारा। तुम बिनकोनले मेरी सारा | 
ऊपा कर तें सब कुछ दीना । कृतप्ती क्षण नाम न लीना॥ 
रल जन्म मालप तन कीन्हा। बिना नाम खाक कर दीन्हा॥ 
चोरासी लख योनि है जेती | मानष तनुसे तुल न तेता॥ 
विद्या पदी शाम्ति ना आई । बत अरु नियम करे वहु भ।३॥ 
एक उपाय कहों स॒नि लीजे | सरति शब्द चित्तकी दीजी। 
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बिहारबुन्दाबन । (9५६ 
आवायरूप धरि जगमें आये | सब मारग प्रकटकर गाये ॥ 
बिहारबृन्दाबनजहाजञ्थारा। हेजनो चढ़कर उतरो पारा ॥! 
आचाय तुलाधार विश्याता। भवानिधिमें गोता क्यों खाता॥ 
कंज कमल पर सरति लगावें। घलख पुरुषमें जाय मिलावें॥ 


ऐसे सदग॒रु दीव दयाला। मनमत में शूला बेताला॥ 


नाहक तेंने जन्म गवाया। दशम द्वारका भेद न पाया ॥ 
पीछे भूला तो अभी चितारों। अब दसर ना करो बिचारो॥ 
सदयरु राम सके है प्यारा। अटल स्वरूप जिसने है तारा॥ 
दो ० अटलस्वरूपकेसद्गुरु,रामह दूसरहु आनकोइक्‍ । 
बार बार बलिहार ने, जिहकहि' देखो सोइ ॥ 
शब्द--रागकाफी ॥ 


पेरामत मातारी माता क्यों नहिं सदरगरुरास ते 
[ता ॥ रत्॒नजन्म त॒ वादे खोबे मारेगा यमलाता। विषय 
भोग यह चार दिवसके आखिर ते पछिताता॥ काल 
नगारा शिरपर बाज ताकी सधि नहि लाता। घन दारा 
स॒त यहां के साथी कोई सक़ न जाता॥ काल भुजक्र्म 
आनि डसेगा ताका मय नहिं लाती । अतिनगीच 
पिया है तेरे ताका खोज न पाता ॥ सरति शब्दका झा- 
रग॒ बिखड़ा कोइ कोइ साध आता। श्रीवृन्दाबन अट- 
लने पाया मिटंगई यमकी घाता ॥ 
कंंडलिया [रे सन मरख बावले त समफ्हे नहिं एक ॥ 
ते समझे नहिं एक में बहकर समकावा। 
अचायजी कृपा करी मन शब्य में लावा ॥ 
पद्म शब्द तहहार्ह सुख कहा न जाडहई। 


५6० बिहारकृन्दाबन । 

शान्त तो सबही कह गये किनेखबर न पाई ॥ 
नवद्दार तह अकट भाइई दशवा गप्त रखाया। 
नॉबत भाड़े अगमकी सदगरुने भेद बताया॥ 
संद्गरुशन्त सर्वत्र अटलने करा बिबेक। 
र मन सरख बावले ते समझे नहिं एक॥ 
बंगलेमंयकबाला देखातिसम परुष अलेख। 
तिसमे परुष अलेख बिनजिद्ठा बाणी बोले। 
जिसपर कृपा करे कपाठट देवे तिस खोले॥ 
देय झान उपदेश भर्म को दूर मिटावे। 
लेकर साथ उपदेश आनन्द के मड़लगांव ॥ 
संदगरु शमका जाप ताहि शिरोमाशी जानो। 
'दुब्िधा दुर्माति दूर पाप होवें सब हानो॥ 
शिवदीनदासक्रेगुरू श्रीडृत्दावनपायोपुरुषग्लेखा। 
बँगलेमेयक बँगला देखातिसमेपरुष अलेखा॥ 

शब्योकाडे सदगरुराम बिसरायो । 

प्यारे नाहक जन्म गँवायों ॥ 
बिरह अग्निनेवनमनजाराश्वासामरिभारिआयो ॥ 
लिखलिखपतियांमिजेसजम पे कोईखबर न पायो। 
निशिदिननीरबंहेसेरिनयनोपियापरदेशसिधालो ॥ 
कोमउपाय करोंमेरीसजवी जासो पियाघरआइयो । 
सहदनादकी डोरगठही सरति शब्द सोलायों ॥ 
उनञ्न महायन पार उत्तरकर भर्वेरगफाचदिधायों । 
स्याडबशीतन्दावनपरणहरीदासचरणनलपटायो॥ 

गजइ--सदगठ रामका मंहू चरा ॥ 

चढ़ी सरति भगनके नाहीं यमसे करा न बेड़ा | 


विहारबुन्दाबन । ७६ 
आअ्रवध गलीकी राह में पाई करा अलख में डेरा ॥ 
सत्तलोर लों जेती गिनती सब काह में घेरा। 
नारद कोश्रीवृन्दाबनसिलगयोमिटिगयेजन्ममरणकाफेरा 

रेखत)। पड़ा जगबीच सारीतम कृसंगांते बश रहेहर- 
दस्त ॥ बिषयरस चाहस माते कपटानेन्दासेह रात। अ- 
पतपो चीन्ह नहिं जाना लगाई रातंदिन हमहम॥ 
गरू से नेह नहिं लाते रहन कुछ कहने ओर गाते । 
यह हृदय साफ़ हो कैसे कपट सारी समझ हुइकम ॥ 
गरु सवा बड़ी न्‍्याभत थे सन पापीकी है शामत। नहीं 
बश प्रेमसे घारे इसीसे होरहा यह गम ॥ करो अपर 
यह ठम तन सन है सदगरु राम बनन्‍्दाबन । सरत जो 
नाद सो लाबे तभी पावे यह फल शम दम ॥ कम ओर 
समेम लागे नहीं प्रकाश कस जागे। दास गरु शरण 
की अर्जी क़बल होवे मिंट भय यम ॥ 
शब्द |] सन तम श्री दृन्दाबन ध्यावारं। 
तनधनकट्वसव दखदायी इनसेंगनेह न लावारे॥ 
घव्ञन्तरञअनहदध्वनिबाजतामेसरतलगावोरे । 
शखरूप श्रीसदगरुजी का दशनकरसखपावोर ॥ 
दगरू रास सिन्धकेमाही निजमनगोताखाबारे। 
गुरुशरणदासकीचाहयही।हे श्रीवृन्दावनगुणगावोरे॥ 
डमरी [| अं तृच्दावबत के चरण कमल हयम मारा 
वसिगयोर ॥ पीताम्वर छवि अधिक सहाते मन मतंग 
को बश करलावे । मनो घन ऊपर दामिनि चमके 
मनहं। मोरो हपरे॥ बिन देखे तलफतहूं रोनिदिन कहो 
तुम विन क्योंकर मिल चेन । नहिं पड़त धीर पल 


रे विदाएबन्दी 47 | 

हिंगेरे पिन दशन तरल पयरे ७ के रे रह 
मिटित प्यारे जी सह बीते मारे बचने 
प्व्त नि धरे कहीं का लि हरसिलिर 0 3० 


बे, 


शरणदाप्त सदगुरु री हे ध्योद प्शीकी ती घट 
वे ५ बजद ताद बल नम पं दे 


कण ऐै मे पी बिदालई संधि ब॒धि कैद ताही दो 
औशुन्दार्न कृपालु दो. श््वी /हिवादी दे 0 

संदगुर 5. खधारह। काट घसकॉँसी ८ 
ता बनी हा “धत होसी «. 


वेद्ारद्व न्दावल | ७६३ 
सत्ती धाने गगन मे प्यारी जगत संधि मेटगढ़ सारी । 
मिला सदगरु शरणको प्यारा छके हैं नेन ओर शरवन॥ 

दो श्रीवृन्दावन आननन्‍्दयन, परणपरमप्रकाश। 
सत्सा बाचा करस्णा; रहू आपका आश।। 
घा० सदगर राम दयानिधिपायों । श्रीवृन्दावन नामलखायो॥ 
बड़ भाग्य में शरण मे आयो । मेरे दख सब दियो मिठायों ॥ 
आअवगण मेरे दृष्टि न लायो। शब्द भेद दीनहा दरशायों ॥ 
सच्त पुरुष का रूप बखाना | निर्माया निरदछंद लखाना॥ 
प्मस ति झलप पार नहिं पायो । सदगरु दीन सेवा चितलायो॥ 
छा सदरार राम मिले पित सातरी । 
तन धन जेते ओर सखाई कोई साथ न जातरी ॥ 
बयहहैसानिकल जायगा कोई ख़बर न पात्री 
जोकब्करोसोकरलोप्यारेगयांसमयनाहआतरी॥ 
भजन बन्दगीशब्दरसंग मेलासफलहयहीबातरी 
सदगरुरामदासचरणन बलिहार। पाई अमो लकदातरी॥ 
सखता ॥ मजों सदगरु राम बड्रन्द्राबन नहीं कुछ देर 
हो हरिजन ॥ जिसे यह बक आवगी उसी की सरति 
जागेगी। सभी जग सोग मभूंठा है पशुवत होगया नर- 
तन ॥ पड़ा सख नींद में भला कोध आओ कामबश 
झऋला। पड़ी जब मार बचनों की निरोगा होगया तन 
मन ॥ गरू कृपा करी समझ पर सरति फेरी मेरी ध्यनि 
पर। लखा जब शब्द का मेला हुआ शुद्ध साफ़ यह 
बरतन ॥ चरण सेवा मुझे भाई नहीं अब चित कहू 
जाई। दास गरुप्रसाद की आशा परी जब मिलशया 
निज घन ॥ 


दिहान्दृन्दादबतन | ४०७५9 





ब्चनशीदृन्‍्दाबतआाचायके परोहित चिलमे धारे॥ 
वात || बाहशरू के लाम से आशिक जन्म सफ़ल 
किये जाते हैं। सदगुरु शब्दके ध्यान में पशकर आपी 
मे मिल जाते हैं ॥ शरण लई सदगर की आशा आपे 
को डालदिया। झूठे जग की आशा मेटी साफ़ विलग 
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होजाते हैं ॥ जागना होय तो जागले मृरख संदगुरु 
राम को पाता सश्किल है। अवसर चके पद्चताविगा 
हित याहीं दीते जाते हैं ॥ श्रीवृन्दाबन से प्रीति करेगा 
यमकी फांसी जाते हैं १ सत्तताम अपार मिला यही 
श्रीज़न्दाब॒न से पाना है । जिन अमृत रस को पान 
किया फिर ना कहिं आना जाना हे॥ जब शन्यमेंडल 
में घाम किया तब अपना €ूप लखाना है । हो पार त 
जगके धन्धे से जिन इसी बचन को माना है ॥ सदगरु 
रास को जापहो रूप हिरम्बर वाहगरू को ध्याना है। 
सद्गुरुपरसादकी आशचरणबिच बासयही मुख्य सु 
मिरणज्ञानाहे ॥ कालकेजालमे जीवफँसे सबजगत रहा 
उरमाना है। त मान बचन सदगरु राम के जो आप 
आपन को सलभाना है ॥ दिन चारके भोग किये फिर 
आखिर को मरजाना है । त चेत समझा असलीयत 
को फिर सहजे घरको जाना है॥ सदगरुरामको जाप 
हो रूप हिसम्बर वाहगरू को ध्यानाहे। सदगरुपरसाद 
फो आशचरणबिच बासयही मुख्य सुमिरण ज्ञानाहे॥ 
दा ० सच्ित आनंद रूपहो, वाहगुरु सदगुरुराम । 
नाम भेद जिन पाइया, परण होये काम ॥ 


५६८ विहारबून्दाबन । 
चौ० इस तनमें गुरु पूरा पाया। निजानन्दघरमाहिं लखाया॥ 
जबलग अपना रूप न जाने। भूलाभूला फिरे न माने॥ 
बृन्दाबन तुम चरण नमामी। श्रीगुरु परम अन्‍्तर्यामी॥ 
में कामी क्रोप्री वड़ भारी। शरणजान अब लेब उारी॥ 
बिपयिनसे में अतिमनलाया। ताने मुझको वहु भरमाया ॥ 
मुये स॒क्ति सबही बतलावे।आशआश जीवन भर्मावे॥ 
सन्तवेद परतीत न माने । अपनी 'वनि निशिदिन वो ताने ॥ 
मानके हेतु सुक्ति बिसरावे। जगसखको क्षण क्षणमें धावे ॥ 
जो कोइ सार भेद बतलावे | जियते मुक़रूप दिखलावे॥ 
कमफून्द गल माहीं डारे। विषय आदिको चित्तमें पारे॥ 
दगुरुजी सतरूप लखावें। मायाकृत सुख वितनाभावें ॥ 
सद्गुरुकर मारग मिलगयऊ। तनमन गरु अपण करदयऊ॥ 
शब्दयखण्ड भयो परकाशा । दुख कलेशके होगयो नाशा॥ 
गुरुसेवा यह कर्म रहाई! आश कहकी रही न भाई॥ 
नाम रत्न घटघट में चीन्हा। मानसरोपर में सुखलीन्हा॥ 
शून्य ओ महाशन्य दरशावा । भेद अभेद सभी लखिपावा ॥ 
अलखअगमअमरापुर पाया। सत्तस्वरूप नहीं वह माया॥ 
सदगरुराम सबन शिरताजा । जिन जाना प्रण तिनकाजा॥ 
गुरुसेवक निज पाया नामा। जायवसा अपने गुरुघामा॥ 
दो० सदगरुरामनित्यमजमन, जो चाहतसुखलंन। 
चीरासी के हटेते, लहे सवेसुख चेन॥ 
सदगरु राम जिन पाइया, दूसररही न आस। 
सो जन मक्का होइगे,पावनिजघरबास ॥ 
भूलनाशइसघरमेंघरकीचाहकरे सतसड़्की धारमबह ना जी । 
कंजकमल के घाटलगे तब आगे सराते चलावनाजों ॥ 


बिहारवबृन्दाबन । ५१६८ 
तहां से रास्ता मिन्नहुआ दहिने को तुम चलजानाजी । 
आगे उच्च शब्द वहां बाजत परखो उनका कहनाजी॥ 
हरदसमें यह यादरह एक नाम केसाथकी चाहनाजी। 
वाह दाहकी आवाज तहां आंबे बहुत प्रेमसे गहनाजी॥ 
गए प्रकट श्रीव्ृन्दाबन खलें बिलोचन नयनाजी । 
दासमक्कासदगरुराम परण अबजयजयकह तेरहनाजी॥ 

टो० वाहगरु सदगरु रामजी, तमहो दीनदयाल । 
भव जल मे बहाजातथा, लीन्हामोहिंनिकाल॥ 
शब्द | सदगरुराम नाम समिरोंगी। पल पल लगन 
लगेगी चित सों चरणकमल हिरदय में धरोंगी॥ 
ठीन जानि अपन करले हैं शरणगये क्षणमाहिं तरोंगी। 
दर्शन पाय तापतिहं छूटे शोक रोग उनसाथ हरागी॥ 
व्रधर महल साई का बासा श्यामकंज में सरति भ- 
रागी। मक्का दास सदगरुराम जो मिलि है अपना 
काज बनाय करोंगी ॥ 
दो० वाहगरुसदगरु रामबिन, ओर जापना कोइ। 
जो नर इनको जपत हैं, चार पदारथ होइ॥ 
श्द|सबजगमातारी माता श्री ब्न्दाबन नहिं ध्याता। 
यहकुटम्ब इक दोदिनकेरा क्षणभरमों नशिजाता ॥ 
नाहक पड़ा भम के माहीं बथा सजन्म गवांता। 


मरती बार संग नहिं जाबे झूठा जगका नाता ॥ : 


अपने सुखके साथी सबही सुत दारा अरु आता। 
नरतन दुलभफिर नहिं पावे नाहक श्वासबिताता ॥ 
परमारथके सड्रीइनकोजानों श्रीवून्दाबन अरुमा ता। 
सदगुरुदाससदगुरुरामको चेरानिजस्वरूपदरशाता 


५ छू श्र 
शि 
प्र 
हि 


खत 
>> 


न ज्ञ झ्ञ 
[क्ष] द्श स्् [| भाऊ 


(प्रेह्ासत्नन्दावन । (29१ 


पे 


शब्दगहि पूरी ॥ ग्रज सुनि मस्त सवोरी॥ घण्टा शह्ल 

मदड पखावज बीणा सुहचड्ू बजोरी। सुरत प्रेम स 
हक ९ रे 

गनहो चाली सो जगत्‌ आाशको तोरी ॥ चोबे रछुनाथ 


कह्यारी ॥ 
टो० सदगरुरामकी शरणसे, हार पड़ाहें आह। 
वृद्ध अवस्था आगइ,नयनननज़र न पाइ॥| 
पत्र कलन्र ने छोड़िया, सदगुरु दीना सान । 
नहिं माने का मान है, नहिं तानेका तान 0 
बेसीदास ग़राब के, कोई हजा नाहिं। 
अन्तकी बेर उधारियो, तमहीसबके माहिं ॥ 
निगंणजात अजानहूं, सेवा की बड़िचाह। 
सदगरु रामकाो शरण है, कोइस कबतावे राह ॥ 
चित्त शुद्धके वासते, बरतन साफ करेव। 
आर नहीं कुछ सांगता, नामदान गरुदेव ॥ 
बिभती दास गरीब की, ऋजे सनो महराज। 
बहुत गरीब अजानहूं, तमहों राजघिराज॥ 
होली-शब॥ तें रतिलन पर चमके चांदनी भयो चन्द्र- 
प्रकाशरी ॥ अन्तरतिमिर बिनाशन लागा सोवत उठी 
में जागरी । गगनमंडल सरलीका ध्वाने सांने सखी 
आ्रममन हुलासरी ॥ कालीदहके घाटपर कालीनाग 
लियो नाथरी। गरीबदास अनाथ निहालकरिलाना 
श्रीवन्दाबन मिले बड़े भाग्यरी ॥ 
शब्द संदगर रामदयाल मोपे रंगडारि दियो हे ॥ 
भरिपिचकारी शब्दकी मारी करदियाो हे निहाल । 
वाहवाहमाहसाकहांलाबरणों मलदियोध्यानगुंलाल॥ 


७०७२ बिहारबुन्दाबन । 
से गरीब अनाथहू लई चरणकों लार। 
सह ठाकुरक गुरू श्वदृन्‍दाबनातनका राअपार।॥ 
ग्ब॥ सुदगुरु रामका में हूं चेरा॥ सुरति शब्द की 
रेल बेठिके किया अलखघर डेरा। सत्यनाम में जाय 
रहाहू नहीं तहां जगघेरा ॥ भूठा जगत्‌ त्याग दे प्यारे 
ना कर मेरा तेरा । अयोध्याप्रसादके गुरु श्रीबृन्दाबन 
तिनका में हू चेरा॥ 
दो ० वाहगरु सदगुरु शमबिन, दूसर कोई ननाम। 
जो नर इनको जपत हैं, परण होगये काम॥। 
नाद की करो उपासना,आचाययकाकरध्याना 
बार बार ग्रन्थ पढन से, उपज निर्मलज्ञान॥ 
हन्द ॥ बन्दोंगरुस्वामीसद गुरुनामी करूंप्रणामीआपपरे। 
गतिअपरम्पाराजलख अपाराथनभवसारालक्षकरे ॥ 
बाणीगहितोलीअगसअमोलीसन्तनखोलीबेदकहे 
रघनाथबिचारीगरूकृपारीसरातिसिधारीशब्दगहै ॥ 
गरु अकथकहानी बेदबखानीमेदनजानीनेतिकहे । 
यागीअरुमानीपणिडितध्यानीमुण्डितस्यानीहारिरह। 
जोपदनिरबानासन्तबखानाकालहिरानाप्रमामला। 
रघनाथ बिचारी गुरूकृपारीजागिपरारी भानलखा॥ 
सतसरतिसहेलीखलिकेखेलीगजघुमेलीघोरसुनी । 
घटचटकिचढाईपलपलदछाइद्लपरआइएनपुनी ॥ 
घरघरसेगवनी भेटिभवानीसुनतीअ्रवनावदरविद्याइ। 
गरुसमद्रलखाई शयनकराइईभानमिलाई गुरुपाई॥ 
गरुगगनागिराईगांठिखुलाई बाटबताई सुरातंगई । 
सनशब्दसमानीसममसुवानीगुरुमगढानी एकमद। 


बिहासकृब्दावनस । ९29३ 
मंमानिकर सम्टीसदानिखन्दीयगयगबन्दीमलरही । 
रघुताथविचारीशुरूकृपारीसुरतिसम्हारीशब्दगही॥ 
रते सैगरातीशब्दसुसातीरंगसासाथीअमरभई 

क्रीन्हर्भंगारा दख सखपारामहलनिहारासत्यसही॥ 
तरखापियप्यारासिनभिनसाराश्गमञपाराथशलखलखा 
रघुनाथबिचारीगुरूकृपारीसुरतिसम्हारीसत्श्रखा॥ 
प्रसतृपठमलाभइंअतला कादे शला भप्ते गई। 
प्यसेजसस्हारीरससखमारीअकहकहारीकहाकही ॥ 
जोसरतिधाइशब्दमिलाइसिन्धसमाइईशयन करी। 
घनाथबिचारीगरबलिहारी भमर्मनशारीरूपमरी ॥ 
दलअपबखानेमलसजामेसरति समाने तिलदाहिं। 
कमलाकरकंजामनकोमंजामानसमसंजा धरखजां हैं ॥ 
होतीकनकाराखमृतधाराचातक प्यार प्रेम भरे । 
रघताथविचारीगरूक़पारीसरतिसम्हारीभमम टरे ॥ 
रागगारी॥ ज्वनहद्‌ ध्यान रूनकारा साथांभाई तल 
खिड़की एकद्रारा ॥*॥ अछ कमलदल मरति लोटी 
श्यामकंजके न्यारा। दाहे ऐनके अन्दर दोतिल एके 
एक बिचारा ॥ घण्टाशह किंगड़ी बाजे कांकमूलक 
आनकारा। मिलामेल ज्योति प्रकाश दिखांवे बिन स- 
रज उजियारा ॥ बिन बादलजहेँ पानीबर्षे बहे अमिय- 
रस वारा । गाज गगन पर नव ध्वनि गाजे त्रिकटी 
ल निहारा ॥ सराते चली मीन मारग गहि पक्षी 
खांज बिचारा । सदगरु रामकृपा रघनाथे सोह नाम 
बिहारा १ सुरति गहि शब्द सिधारी साधो भद्ट गरु- 
“चरशुन बलिहारी॥ वे ॥ दशप्रकारं अनहठ ध्वनियाजे 
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2७४ बिहारबुन्दाबन । 
पहिला शब्द चिन्हारी । क्िंगाशब्द दूसरा कहिये 
सनतरह अलसारा॥ घणटाशब्द तासरा जानो चांथा 
शह्ठ सनारी | पदञ्ममशब्द बीणका बाजे पष्ठम ताल ल- 
खारी॥ सातें बज बांसुरी के सर अष्टम झदेंग सँभारी 
नवां नफीरी शब्द बजत है दशवें घन गरजारी॥ द 
शवां शब्द सराते जबपावे सबंबासना जारी। परब्रह्म 
ऊकार रूप है त्रिकटी रूप अपारी ॥ रंरकार सोहं गरु 
धामा सर्बेर गंफ़ा पटपारी । सदगरुशमकृपा रघनाथे 
सिन्धु से बुन्द मिलारी ॥ सदगुरुराम अपारी साधो 
भाई आपयवार अरु पारी ॥«ेक ॥ जीव बिदष्ट 
समष्ठी इश्वर बन सोइ बुक्ष बिचारी ॥सिधतरद्ग भेद 
नहिं होई सरजकिरण पसारी ३॥ 
होये--धटघट घट गरु भेद दयोरी ॥ रेक॥ अष्टकमल 
दल सरति लोटी दाहे ऐन गद्योरी । दाहे ऐन हिये के 
अन्दर श्यामकंज पटपोरी॥ घोर अनहद ज॒ मचोरी॥ 
पचरंगहीरा मोती भलके मिलिमिलि ज्योति भरोरी। 
बिना नयन जहाँ मोती पोह्यो अमृतधार बह्मोरी॥ प्रेम 
नहिं जात कह्योरी ॥ सरति चढ़ पतड़ डोरि गहि ज्यां 
आकाश चढयोरी । छायरद्मयों पलक्षण नहिं बिहुर 
वारसे पारगयोरी ॥ पारसोइ वार रहयोरी॥ वह साई 
बहुरंगी कहिये सबसब रूपधरोरी | सदगुरु रामकृपा 
रघुनाथे एक अनेक भयोरी ॥ उलदि घट यह एक 
रहयोरी ॥ 
छाइ-+नमों सदगरू रामचरणं जीव काय सुधारने। 
निजदासआपनकरियनिश्चल भमरमसंशयनाशन॥ 


हर हि 


बेहारदून्दादन | ४७५ 
श्री ्याचाय वर कृपाल ज्ञानयातेप्रकाशर्न । 
चरणसानों कछ्लके सम सत सन भर्वेर गंजारतसं॥ 


जे 


दर्श करि नित बढ़ द काल कष्ट निवारन। 
समकाधटिगरुपदरटतीतनिशिदिनरामगरुगणगावन।॥! 
शेष सम्तिरि ८ पा्रपावत वेद नेति बखानन। 
गर्शरणदास तजिसोहनिन्दामाक्केंगरुपदतारन॥ 
आरती ॥ 
आरति क्रीहन्दाबनजीकीलसदगुरुरामनामजपनी की ॥ 
स्ऋ॥ साठ सक्किका थाल सजावो। दीपक रढ वेराग्य 
घरावों ॥ छत सम्तोष प्रमकी बाती । ज्ञान अग्निपर- 
काश अभियकी ० | शील क्षमा झाड़ी भरलीजे। सरत 
उलदि शब्द र्सपीज ॥ अनहृद्यण्टा शक्कशब्द सि 
ब्िषय भोगरससत भटइफ्रीकी०। सदगद ने दलकंज 
लखाया । त्रिकटी ज्योति प्रकाश समाया ॥ अलखपरुष 
के सम्मख ठादी सराते उलादे मई निजापेयकी ० । शिव 
सनकादि आदि सनिनारद। शेष सहसमख जपत जो 
शारद ॥ बिन सदगरु कोइ भेद न पायो इंषों हेष मिणी 
नहिं जियकी ०।दासगरुशरण कहे करजो री।भक्किदान देव 
करों निहारी ॥ चन्द्रचकार प्रीति ज्यों लागे यहीलालसा 
मर हियकी | आरतिश्रीबवृन्दाबनजीकी ० ॥ 
आराते सदगरुरामजी की कीजे० । सरत उलठि - 
शब्द रसपीज ॥ 
ठेक ॥ संत्यथाल सबन्तोष दीप धरि घत बराग्य वि- 
मल करलीजे। बाती प्रेम फलफल भक्की ज्ञान अग्नि 
परकाश करीजे ५ । मल कपर हृदय परकाशे गरुमखहो 
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७५६ बेहारबन्दावन । 
सम्मुखाचतदीज | अष्टकमलदल श्यामकजपर अन- 
हल घए्टा शझक् सुना ० । सरत उलाटेंचली दशद्वारे 
गजत गगन प्रेमरस पीजे ।किंगड़ी कांम मधर सरली 
वाने » सोह अलख लखीज ५। ररकार सोइरामशन्य 
म॑ सोह सदगर शब्द कहीज -। श्रीवृन्दाबन परकृट 
जानो वारपार नित दशन लीज॥ कृपा करो रघनाथ 

सपर हेतहाड़े संशय सबछीज ॥ 

विद्ास्वृम्दाबनीपंथका कुछ २ बृत्तान्त परमाथियों के बिदित द्वाना चाहिये ॥ 

सो कछ्ुएक तले लिखेहये ख़तसे कि जो बीच अ- 
वध अख़बार लखनऊ महीने मार्च सन्‌ १८७७० इई० 
मे छपाथा विधित होगा उलथा ख़तका कि जिसका 
वत्तान्त ऊपर लिखागया॥ 
जनाब एडीटर अवध अखबार सलामत ॥ इवा- 

रत नीचे लिखी हुई आपके पास भजीजाती हैं आर 
यह इच्छा हे कि आप ज्यांकी त्यों अपने अख़बार मे 
छाप दीजिये एक हमारे मित्रों मे से ऐसा कहहे के 
अ्रवकी बष मेला कुंभ प्रयाग का पुलिसवाला आधिक 
करके कोतवालसाहब प्रयाग की मेहनत आर पारंश्रम 
से बहुत अच्छी तरह से हुआ और मालिकका हृपा- 
टइछ्ि से मरी आदिक से मेलेवाले कशल में रहे और 
उकयह नईबात मेंने देखीकि जसे अखाड़े सन्‍्यासिया 
बेशगियों, उदासिया, मनिमले साधथओआं आद के मलम 
थे उसी भांति अखाड़ा साधआं विहारबृन्दावनां पर 
का निशान सहित जिसकी ज़दे ध्वजाथी मध्यमेल के 
था इस अखाड़े में यह एक बड़ी उत्तम बात थीं कि 


बविहारदृन्‍दाबन | (0५५ 
प्रातसमय सजन, पाठ, समिरण, वाहगरू, सदगरू 
रामका ओर परसार्थी चचा होतारहताथा ओर बहुत 
करके सब प्न्य के साथ वहाँ आते थे और अन्न 
आदि द्रव्य भी बहुत बेटता रहता था और अमा- 
वास्याके दिन श्री वृन्दाबनजी आचाय पन्थ भी आगरे 
से आये उस दिन साथंकाल के समय यह देखा कि 
आचायजी अपने श्रीमहन्त अटल स्वरूप सहित 
हाथीपर विराजमान थे सहित छत्र आदिक सामग्री 

ख्रोर आगे उनके दश वा रद हाथियों पर अच्छेअच्छे 
निशानथे ओर सवारीम बाजेवाले और बल्लमबरदार 
भी बहत थे ओर लगभग दो हज़ारके निर्मले साथ 
ओर आचायजीके साथ सवारी के साथ थे उस समय 
के आनन्दका बरान कठिनहे ओर कहां लों बणनकरों 
प्रगणित यात्री आचायजी के दशनांसे महाआनन्द 
को प्राप्त होकर अपने २ भाग्य की सराहना कररहे थे 
आ्रोर दसरेदिन एक महन्त उदासियों के अखाड़े के 
दोसो उदासी के क़रीब आचायजी को हाथीपर सवार 
कराकर अपने स्थान पर बड़ी प्रतिष्ठासहित लेगये 
ओर जिस भांति आचार्य पन्थसे बतेना चाहिये उसी 
रीति ओर मयांदासे वर्ते ओर इसीभांतिभाई महताब- 
सिंहजी श्रीमहन्त निर्मेले साधओं के पन्थको बड़ी 
प्रीति ओर आदरसे वतेतेरहे जहां सना तहां यही 
सना कि आचायजी इससमयमे परे ज्ञानी ओर ध्यानी 
और प्रकाशरूपहें ऐसे महात्मा सामथ्यवानका सबको 
आदर करना उचितहे आचायजीका यह केसा अच्छा 


ए्ज्ट बिहाश्बुन्दानन । 

स्वभावहे कि ऐसी प्रभता दोनों लोकीकी पाकर सबसे 
नम्नरता ओर प्यार सद्दित बतंतेहें यह बात सत्य है कि ._ 
सेवेहीकी भरी डाली कूकती है ओर उनकी कृपा से 
बहुत से साध शब्दका ध्यान ओर अत ज्ञान की 
प्राप्तोेम लगरहतेह कंगालों की सहायता होतीहे देखो 
फ़ैजाबाद में अपाहिजखाना आचायेजीका कियाहुआ 
अबतक बतेमसान है बहुतसे जिज्ञासओंने आचायंजी 
से भेषलिया ओर बहुतसे ग्ृहस्थी बड़ीजाताके शरण 
में आये ओर प्रति समय बड़े बड़े आदमी राजा बाब 
ध्योर सकारी नोकर जिनको परमाथ की इच्छारही 
धाचायजीके पासदेखे बिहारबुन्दाबन ग्रन्थ कहाहुआ 
आचायजीके से इतना कछ जीवों को लाभहुआहे कि 
जिसका कुछ बरणेन नहीं होसक्का आचायजीने कई 
जगह पाठशाला नियतकिया है सत्य तो यह है कि 
पआराजतक ऐसा आचाये कोई नहीं हुआ कि जिसने 
ग्रहस्थ ओर नोकरी की अवस्था में ऐसे श्रष्ठज्ञान को 
प्रापतहोकर पन्थचलाया होय ऐसी इश्वरकी कृपा आ- 
चार्यजीहीको मिली है कि जो दोनोंओर ऐसी शोभाके 
साथ निबाहरहे हैं ओर एकयह बड़ी सननेम आई हैं 
कि जो जिस पन्थकाहो उसको उसी पन्थ के अनुसार 
उपदेशरेकर सतज्ञान टढ़कराते हैं पक्षपात किसी तरह 
नहीं रखते सत्यहे कि बिना इश्वर की कृपा कान पन्थ्‌ 
चला सक्का है हां ढेसी सामथ्य ओर सिद्धता आचाय 
जीही में देखी निस्सन्देह इस समय में उन लोगों के 
बड़े भाग्य जानने चाहिये कि जो आचायजीक भांति 
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सहित दर्शनकरें ॥ आशाहे कि ओर अखबारों के 
मालक भा इस दत्तान्त का अपन अखबार थे लन 
खेंगे कि जिससे स्वार्थ प्रमाथका भला है ॥ 


दस्तखत हक्ीक़तगों अथाव्‌ सत्यवक्का ॥ 

सता ॥ बेंही जब नासकी धारा भया मन सस्त मत- 
वारा। तरद्ढे श्रेमकी उमही मिलीजहँसिन्धु निजसारा॥ 
करारे लाज के धाये नहीं हे वार आओ पारा । बिना 
सदगरु रामके कृपाकरेकी आतनि निवारा॥ कहेगोबिन्द 
करजोरी दया कर कीजियेपारा ॥ 

नक़ल तहरीर कोतवाल साहब इलाहाबाद ॥ बमूजिब 
झाडेर सरदार नारायएसिह इन्स्पेक्टर शहर मोहतमिम 
माघ मेला इलाहाबाद ॥ 

जोकि अखाड़ा साधओं बिहारवृन्दाबनी पन्थका 
दो साल मेले प्रयागराजम वास्ते सनानके आया और 
दूसरी बार मेला कुम्म का था चुनांचि अखाड़ा मज़कूर 
को जगद हर दोवार सतसिल खास चोक बेरागी सा- 
धां के पास वराबर दियागया व अखाड़ा मज़कर 
बरोज़ अमावस मेला कम्म मे व हमराही अखाड़े 
निमेले साधआ के वास्त स्नान श्रीबेनीमाधोजी के 
गयाथा और में मोहतमिम मेलेमाघ इस तहरीरको 
इमानन्‌ लिखताहँँ कि चलन इस पन्थका नेकहे व 
स्वामी अखाड़े विहारवृन्दाबनी हज़ारहारुपये परमार्थ 
अपनी जात से सफ़ करते हैं ओर अपने घममें बड़ा 
एतक्काद रखतेहें अगर आयंदहभी अखाड़ा मज़कर 
वास्ते स्‍्नानके त्रिबेणीकिनारे आंबे तो जगह म॒ताबिक़ 


८० बिहारखुन्दाबन । 
सदरक इनको दियाजावे॥ ग़रज़ इस तहरीरसे यहहे 
कि जो अफ्सर बेदोबस्तकरे वह म॒ताबिक इसके करेगा 
तो कुद्द तकलीफ वाक़े न होगी व इसका अज्ज मिलेगा॥ 
मरकूम १५ फ़रवरी सत््‌ १८७० इंसवी 
[ वक़लम बाबूलाल ] 

दस्तख़त व महर सरदार नारायणसिंह कोतवाल ॥ 

अब महाराज संक्षेपत्रा से इस समय के अनसार मक्षिके 
साधन कहिये ॥ 

सनो - बड़े ओर सज्जनों ओर साथ गरु और 
अपाहिजकीसवा ओर जीवकीरक्षा तन मन धन से 
बिचार और सन्तोष सहिंतकरना पहिला साधन है 

घको सब चराचरसे प्रिपरण अन्तयामी जानकर नि 
प्कपट वाहगरू सदूगरू राम नामका स्मरण बाणी का 
पाठ ओर प्रार्थना करना ओर शब्द अपने अन्दर स- 
नना दूसरा साधन है ऐसे साधनों से मन शुद्ध और 
स्थिरहोकर निज पद को जो सबेदा सखका समहहे 
पावेगा महाराज आपका सिद्धान्त क्याहे मानो सयहे 
कमल के स्थानापन्न जो ममश्ष जन का हृदय है उसको 
प्रकाशकरनेवाला है जेसे सयके उदय होनेसे कमल 
खिलजाता है हां कमोदिनी मृदजातीहे सो जिन मं- 
नष्योंका हृदय कमोदिनीवत्‌ है ओर बिचार से राहत 
है अर्थात्‌ वद्धि बिहीन हैं सो आनन्दकी प्राप्तिसे वि 
मर रहतेहें महाराज ! धन्य हा धन्य हां आप कासा 
सिदान्त कीन कह सक्काहि मेने बहुतसे मता के साधन 
आर सिद्धान्त सने परन्त परस्पर विरडहीपाया आर 
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जो साधन ओर सिद्धान्त आपके मखाराधिन्दसे सन 
सो ऐसाहै कि जिसका विरोध किसी मतसे नहीं है सथे- 
जीवोकाकार्य सगमतासे करनेवालाह चेतन्य सेवानाम 
का स्मरण पाठ शब्द का ध्यान क्या अमोलक साधन 
है जिससे विवेकसहित बने व निस्सन्देह आवागमन 
से रहितहोकर निजस्वरूप सचिदानन्द हो रहेगा ॥ 

ग्रव्थकर्ताकी प्रार्थना ॥ 

(ः प्रोर परोस 

अब ग्रन्थकता इृश्वर ओर सन्त महात्माओंसे यह 
प्राथना करताहे कि जो कोइ बिहारचृन्दावन को प्रीति 
से निष्काम अथांत्‌ संसारी ओर परलोकके सुखआदि 
की कांक्षा बिनापदे ओर सने उनके चित्त संसारी का- 
मना ओर मिथ्याध्यानोंसे अत्यन्त शुदड्होकर निश्चल 
ओर एकाग्र होजाये ओर दिव्य रष्टि प्राप्तहो ॥ 


दो० मन के अस्थिर होतही, दर्शय सत्य स्वरूप । 
मिथ्या तमकी हाने है, वृन्दाबन लखरूप ॥ 


ओर जो शब्दका अभ्यास करें उनको सगमता से 
सत्यशब्दकी प्राप्तिहों ओर जो सकामपढें उनके लीक 
परलोककी शुभहच्छा पूहो ओर सबक्केश दूरहों और 
गुरुसाधु बाह्मण और भूखेकी सेवा करनेकी उत्कण्ठा 
हो जीकि यहबिनिय और अमिलाषा सत्यञअन्तःकरण 
से जीवॉकी आनन्द और कल्याण के वास्ते की गईहे 
और जोकि यह प्रकव है जो सच्चेदिलसे पढे सनेंगे वे 
निस्सनन्‍्देह सज्जन ओर अच्छेकमेकर्ता ओर सबके 
प्यारेहोंगे इससे म॒ुकेनिश्चयहे कि मेरी प्रार्थना स्वीकार 


ण८२ बिहारबृन्दाबन । 
होकर पूरीहोगी आगे गुरु मालिक और हरिइवच्छा 
अवलोकन करनेवालों से यह प्रार्थना है कि जो मेरी 
भूल चक दृष्टि पड़े उसे यह क्षमा करके मभपर कृपा 
इृष्टिदेख और आप दयालु कहलावें एकपन्थ दोकाय॥ 
भाग पांचवां समाप्त सत्यनामकी होय प्राप्ति ॥ 
आगरे की पन्नीगली के रहनेवाले महाराज सबिदानन्द 
स्वरूप श्री वृन्दाबनजी आचाये पन्थ बिहारबृन्दावनी की 
कही हुई बिहारवृन्दाबन शान्तवेद अब गुरुकी कृपा से 
दातवीबार छपी ॥ 


इति ॥ 
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